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भाषा टीका सहित ॥ क 
भिसे . 


कार स्वरूपका प्रतिपादन व ब्रह्म चौर अरमा 
को अभेदताका निरूपण, आग, यवेतथ्यारूष, 
उद्देताख्य व अलातशाम्ताख्य इन चार 
प्रकरणों सं अच्छे प्रकार निरूपण 
किया गया है॥ 
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वर्षीयजनाके उपकारार्थ बहुतसा धनव्ययकरके कोलार्य 
. नगर निवासी पंचोली यमुनाशकर नागर ब्राह्मण . 
से सरल देशभापाम उल्थाकराय 
स्वयंत्रालय म॑ मुद्रितकराय ` 
प्रकाशित किया ॥ 
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वतरवेदसर्वधी दर्शोउपनिषरदाॉका यथा 

तथ्य दत्त जोकि उनमे वणनाकियागया 
हे ओर कुछ छापेखानेमे सुद्रितहई ' 
हैंवह निम्न लिखित हैं ॥  ' 


प्रश्नोपनिषद ॥ 
यह उपनिषद्‌ अथव वेव संबंधित हे-इसमें औपिणता 
आचांर्य्थ प्रतिकबंधी आदिकछु ऋषियोंको शिष्यभावसे छह! 
` प्रश्नकरना ओर श्रीपिप्पल्ताइ जीको यथायोग्य उनक]|| 
जिनका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण विषयिक सागों से एथकाक 
ब्रह्माराधन करना यहीएक मनुष्य शरीरका सुख्यकर्महे से 


अन्तमें विषय विरागी होकर मोक्षभागी होता दे | 
| मण्डक उपनिषदू ॥ ह | 
यह उपनिषद्‌ भथर्ववेद संबंधितहे-आऔर सम्पूर्ण उपपिते 


` मे राजावत्‌ होनेसे जिसप्रकारसे कि शरीरमें श्रेष् र 
प्रकारसे यह भेष्ठहे भोर इसी कारण से सुरडकनास रकंखोर 
है-इसउपनिषदमें वादी प्रतिवादाके प्रश्‍नात्तरसे ब्रह्मका नि 
व जगदत्पत्ति व प्रत्येक अन्नादिका सम्भव आन्निहात्रादि त्रि 
झोका विधान मन्त्रोंडारा वणन कियागया है और देवभाएं 


उत्तम तिलक रचागया है जिससे सहजमें अभिप्राय विप 
होजाता हे ॥ 





.  कठवल्ली उपनिषद्‌ ॥ 
. इस उपनिषद्मे गुरु शिष्यसंवाद द्वारा श्रीवाजश्रवा 
_ ३वरके पुत्र श्रीउद्दालक ऋंषिने जिसप्रकारसे विशवजितनामा 












नवगो स को दानदिया और उसी यज्ञमें अपने परम 
पुत्र ज्ञानरिरोमणि श्रीनचिकेता को म्रृत्युके अथ.दानदिया | 
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| = -सांशुज्ञःआत्मजिज्ञासु पाठक जनाको विवितहो कि यहंसत .. ` 
। ` उपन्दरिका सारभतं महाउप॑निंषद्‌ मंड्क्यनाम ्षादव्रदारा 
| इस बुष्यलोकमे प्रकटहुआहे अतएव. इसको .मांडक्यडपनि- 
' .बदू, ज्ञ नाससे कहतेहें । अथवा जैसे दादर (सेडक) प्रायःतीन' 
| छलांरकुदान) मारके जलसे प्रांघहोताहे,तैसेही आत्मारूपी से- | 
॒ डक अवादि अवस्थारूप पादरूपी स्थानांसे उछलके अपने वा-. . 
|` स्ति निरुपाधि ब्रह्मत्वरूप जलको प्राप्रहोताहे। अर्थात्‌ अन्तः- 
| करप्वेशिष्ट आत्मरूप मडकं इस उपनिषद्के विचाररूप बलसे 
। प्रथस्नागदवस्थादि प्रथस. पादरूप स्थानसे उछलके स्वभाव- 
| स्थोरूप द्वितीय पादरूप स्थानको प्राप्तहोता है, परचात्‌ उस 
| स्वप्नस्थादि पादरूप स्थानसे उछल सुषुसि अवस्थादिरूप तुती 
॥ अपरूप स्थानको प्रापहो ताहे, पुनः उस तृतीय पावरूप स्थान 
/ सेउलके चतुर्थ अमात्रिक अपने परब्रह्मत्वरूप जलको प्राप्त 
होहै | शिवमंद्वेत्त चतुथ मन्यन्ते सआत्मा सविज्ञेयाँ तिसझा- ` 
इ (मप सेडकका प्रतिपादक हानेसे इस उर्पानषदको ,सांडक्य 
हर ने कहतेहें ॥ अरु यह उपनिषद्‌ स्थोऽसृतत्वमोति 1 
*। क्नलस्बनंश्रेष्ठ, मेतदालम्बनपरम,.एतदालम्बनज्ञात्वा ब्रह्म 
| लमहीयते † इत्यादि श्चतियाके प्रमाणसे, संन्यासेयों करके 
उस्य अरु व्रह्मप्राक्चिमें सव्वोत्तस श्रेष्त आलम्बन जे त्रिमात्रिक 








| र 





कोधेकंहोनेसे. सवे उपनिंषदॉमें सरव्यहे । अरुजोकदापिकोई 
पकहे कि. सवेही उपनिषद्‌ ब्रह्म आत्माका अमेदताके बोधकहे | 
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। अर्‌;केवल तिसकाही प्रतिपादक अरु ब्रह्म आात्माकी अभेदृता '. 


`! इते कया, विशेषताहे, तो तिसका यह समाधात है कि्न्य. 


. . _ पूज्य साना 
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जे उपनिषद्हें सोत्रह्म आत्माकी अभेदताके बोधकहे परन्तु उन. 
में सष्टिकरण अंरु प्राणादिकॉकी उपासना आदिक अन्य प्रसंगभी. 
_हेंअरु इस उपनिषद्म केवल उ*कारके प्रतिपादनसे ब्रह्मआत्मा ' 
` की अभेदताही प्रकाशित है तिंससे इतर सृष्ठिकरणादिक नहीं 
अतएव यह उपानेषद केवल ब्रह्म आत्माकी अभेदताका बोधक 
„ ` होनेसे सर्व उपनिषदोंमें सुख्यहै। अतएव उक्त हेतुओंकरके इस 
. उपनिंषइको सुख्यत्व होनेसे श्रीशंकराचारय्य महाराजंक परंसगुरु 
औगोडपादाचार्य्य कृतं इसके यर्थबोधक इलोकबद्धे कारिका हे 
.. तिस कारिकाके चारप्रकरणहे ,तहां,प्रथस आंगम घ्रकरंण,दिती- . 
'यवेतथ्यार्यप्रकरण, तृतीय अध्देतारूय प्रकरण, चतुर्थ अलातश- |. 
` 'न्ताख्य प्रकरण, इसप्रकार चार प्रकरणहे ॥ अरु इन चारोप्रकरण . 
- से बाहय इसंभाषा भाष्यकाररत संवे उंपनिषदांमेंसे संयेहकिंया ` 
'प्रणवों पासना,अरु सप्षसिद्धान्तियोके मंतानुसारं प्रणवोपासना | 
_ अरुप्रणवक उशकारादिदरनामाके अर्थविचार अरु अन्यकषियोंक, | 
सतानसार मांत्राओंकेभेदसे उपासनविचार,अरु अकारादि: मोजा. | 
काक्रमशः लय चिंतवनाविचार, इन सवेके संग्रहका, एक संग्रह | 
प्रकरणनाम पंचम प्रकरणंभी कहाहे, सो एतंद्ैदे कि प्रणवोपा- ' 
_ सनाके जिज्ञासुको इस एकही पुस्तंक के अवलोकन से अमेक 
. चषियाके मतानसार 3“कारकी उपासना जानने. में आवे॥ अरु 
-श्रीगोडपादीयं कारिका सहित इस उपनिषदऊपर'श्रीसंगवत्पाद | 
कत संस्कृत भाष्यं हे अरु तिसेभाष्यपर 
' संस्रतर्मे आनन्दगिरिरृत. टीकाहे, अरु तिस भाष्यअरु टीकोके 
 अनुसारह हिजंवर श्रीपंडितंराज पीताम्बरंजी महाराज रुत 
भाषा कीपिकानामटीकाहे । अरु जैसे: सम्यक प्रकार संस्कृत 
'विद्याके अभ्यास बिना अरु किसी ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्थ्यसे | | 
अध्ययन: किये बिना सभोष्य उपनिषदोंका अथ: जानने में आवे 
न Piss , अरु ते की । जो केवल भाष्यके चक्षरातुसारहीं जे पंडित 
रजी छत अक्षरायै टका तिसका भी यथार्थ जानना सवे. 


CC-0.Mumukshu Bhavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक “ओळ “री, कक > 











(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CR) 


साधारणपुरुषॉको सुगम नहीं । एतदर्थ में श्रीपरिब्राजाचाय्ये 
परमहस. स्वामी ब्रह्मानम्द/सरस्वंतीजी महाराजकाअतिअरपज्ञ 
शिष्य यसनादकर नामक नागर ब्राह्मण, उक्त भाष्यकार अरु 


सीकाकारके कहे अनसारही भाषाभाष्य'नामक टाका करता हों 


तिसमें अपनी अल्प ब॒द्धिके अनुसार कुछ विरोषभी कहोंगा ॥ 
सञ्वेसे साधारण विनय ॥ 


मुझ अस्पज्ञकरकेः कहेहुये. इस. मांडक्यउपनिषद्कः भाषा 
भाष्यसे जो. कुछ अनुचित कथनहोय तिसको .सवेविवेकी पाठ- 


_ क.जन क्षमाकरके सुधारलेवें इति ॥.. `. ,. =. .` ¬`) 


सचना इसे भाषाभांष्यांन्तर चिहाँकी ॥ 


विकि i | इस.चि हान्तरमें साषान्तर मल श्रुति इलाक ॥ 


इस चिहाम्तंरमें भाषान्तर श्रुति रलोकके अक्षराथ॥ 
; “उस चिह्वान्तरमें प्रमाणविषंयंक अन्य श्रति,रलाक॥ | 
` ८ `ˆ >` इसचिहाम्तरसेंप्रमार्णावषयक श्रुतिशलोककेअंक्षराथं 
> [7] इस चिह्वाम्तरमें संक्षेपसेअंनन्द गिरिकाअक्षरांथ .॥ 
" {° 1. इस विहान्तर में भाषाभाष्यकारझत अर्धानुवाद ॥ 
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dap गीर --अथःशान्तिपोठः ॥ उ 0) 
__ ॐ सहनाववतुसहनोभुनक्तसहवो्यकरबाचहे। तेजस्वीनां 
धीतमस्त॒ मांविद्विषावहे ०5 ४ परळ) 
उ/शान्तिः शान्तिः शान्ति: - ` पकी रणा 
शान्तिःपाठगुरुरुतति॥ i 


त उन्शन्नोसित्रः शवरुणः शन्नोभवत्वय्यमारान्नइन्द्रोब्रृहस्पति 
न्नावेष्णरुरुक्रमः नसोब्रह्मणेंनसस्तवायात्वसेवप्रत्यक्षत्रह्मासि 
व्वमवप्रस्यक्षत्रह्मवदिष्यामिऋतवदिष्यासिसत्यवदिष्यासि तन्मा | 
` ` मवतु तदक्तारसवतुअवतुर्मांसव॒ तु वक्तारस ॥ ॐ शान्तिः ३॥ 


| 
| 
3“ब्रह्मविदाप्तोततिपरम ॥ ; 
| 
| 





* ॐ सत्यज्ञानसनंतत्रह्म । सोयमात्मा” 1 नातःप्रज्ञंन बह्दि 
शहनाभंयतोप्रज्ञन प्रज्ञानधननप्रज्ञ नाप्रज्ञं अहृष्टसंव्यवहार्यमया 
ह्यमलक्षणंम. चिन्त्यमंव्यपदेइयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं .. 
सिवमद्ैतचतुर्थमन्यन्ते { “ सच्ात्मा,अपहंतपाप्मा विजरोविसृ ˆ 
त्युविंशोकोविजिषत्सोपिपासःसत्यकामः 
. सविजिज्ञासितव्यः। “ तहह्माति( “इदेवीन्तःशुरीरे सौम्यसपुर 

षः ” निहितंगुहायां † ` ृञ्यतेत्वययांबुद्धघासक्ष्मयासध्ष्मदार्श 
मिः । झात्सावांभरेदृष्व्याश्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
... साक्षाल्तत्रीति । “ सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्लैवभवति ” 

2 कक नातःपरमस्ति | 


हः Fo कय अह्मानन्दपरमसुखदंकवलंज्ञानमाचं ” ` 














| 
| 
| 
| 
| 
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- चास्य-आपकरकः करनेको. इच्छितंजे तिसकी : 
` समातिके अर्थे प्ररदेवताके स्वरूप्रके स्मरण पवक शिक्षाचाररुप 

. रमाणकरक सिद्ध तिसँ परदेवताके अथे नमस्कार रूप मंगला 

` चरणको.करतहुये,भरथसे इसमथकेभारभाबिषबाँछित विषयाडिक 
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i श्रीपरमात्मनेनसः ॥ 
f न ._.. ग्रथसंथवेवेर्दाय ॥ 


[इक्योपनिषदं 





श्रीगीडपादीयकारिका सहित मांड्क्योपनिषद प्रारभ्यते ६॥ 
श्रीमंद्भाष्यकारस्वामी आीशंकराचार्यकृत ॥ ` ` 
मगध त्वाचर एस 


प्रज्ञानांशाप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिमिव्योप्यलो 
कान्‌ भक्गाभोगान्‌ स्थविछ्ान्‌ प॒नरंपिधिषणो ङ्गासि 
तान्‌कामजन्यान्‌. ॥ पीत्वासवोन्‌ विशेषान्‌ स्वपिति: 


. मघुरभुङ्मायया भोज यंनूनोमायासंस्ू्यातुरीयं परमम्हत 
_सजंब्रह्ममत्तन्नतोऽस्मि१.॥ 


हें सोम्य, भाष्यकार 'श्रीशंकराचाय्ये कहते हें कि | परमस्रतं | 


सर्जे ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। { अस्रुत अज जो परब्र हे. तिसको 





में नसता ( नमस्कारकरता ) हों > [ अर्थात्‌, आ्ीगोडपादांचाय 


: को -्रीनारायणके. ( वा श्रीशुकाचार्यक ) प्रसादसे प्रासहुय, अरु. 





उपनिषद्के अरथकोप्रकटकरनेकेपरायण जो श्रीगोडपादा- 


` चायैरृत' कारिका. संज्ञक इसोक तिनसाहित मांडक्योपनिषदके 


ब्याख्यानकरनेको इच्छाकरते हुये भगवान्‌ भाष्यकार श्रीरॉकरा र ॒ 
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7. ''६ - ` - सांड्क्योपनिषद | 


| अर्थात्‌ अंथेके प्रयोजन, बिषयं,.सम्बन्ध, अरु अधिकारी कर | 
प्रकारके अनुबंधको भी सचित करतेहें.। तिनमें बिधिसुखसे वस्तु | . 
का प्रतिपादन है, इस प्रक्रियाको देखावते हें ।अरु यहां (बहा | 
यत्तज्ञतोऽस्मि ) (जोपरंब्रह्महे तिसको में नमताहों) इसकहने 
करंके मे (इसअहं) शब्दके | बिषयत्वपदकेलक्ष्य । अथेकी तिस 
तत्‌ शब्दकेलक्ष्याथसे एकताके स्मरणरूप नंसनको सचितकरने 

.. वाले आचार्यनेतत्पदकेलक्ष्याथरूपब्रह्मका प्रत्यगात्मापना सचन | 
. करके, तत्पद भरु त्वपदके-अथकीएकतांरूप अ्रथका विषय सचि- | 
त किया। अरु “यत्‌” “जो? इस. शब्दको प्रसिद्ध अथका प्रकारक | 
हनेसे वेदान्त शाखकरके प्रसिद्ध जो ब्रह्म है तिसको में नसता! 

हो, इस संबन्थसे “संगलाचरणभ्री श्रतिकरके ही करतेहें । अरु 

ब्रह्मकोी अद्वितीयंहोनेसेही: जन्ममरणके अभावसे. £ अथोत्‌ एक | 
अद्देत परिपणीःअरवड ब्रह्ममें.जन्ममरणके हतुरूप ड्रैतका अभाव |: 
हे तांते 1 अस्ंतमज _ <अंसृततं अरु अजन्मा.) इसंप्रकार कहा 
है। अरु जन्म मरंणरूप जो बन्ध है सोई संसार है अरु बहामें। 
जन्मंमरणरूप बन्धलक्षण संसारका अत्यन्ताभावहे ताते तिस 
बन्धके निषधसे चात्साबिषे! स्वरूपसेदी अससारीभावक देखा 
वनेवाले आचार्यने यहां सवे अनंथोकी नितृत्तिरूपः इस संधका | | 
प्रयोजन प्रकाशित कियाहेः ]॥ वो परंब्रह्म केसाहेः 'प्रज्ञानांशु | ` 
` अतानेरों ६ प्रकुष्ट ज्ञानरूपहे ? भ्रथीत्‌ [जब वेदान्तशास्त्र-उपनिः 
- .. बद प्रमाणसे सिद्ध:ब्रह्म, संवरूपसे अद्वितीयं अरु असंसारी हैः 
तब तीन अवस्था करके युक्त भोक्ता जीवहै इसंप्रकारेका अनुभव 
केसे होन्राहि। अरु [.जीव्रको दःखसखका:। भोगार्वनेवालाःकोई | 
| ईश्वर है:इसप्रकार कैसे अवणहोताहे। झरु बिषयांका सप्नहरुप | | 
भोज्य भागनेयोग्यज्ञामयी,)- ब्रह्मसे | भिन्नः कैसे -दृष्ठयांवती' 
| सर्वेएक अद्वेतबिषे विरोधकी प्रासकरेगा.। यह आशं. 
काकरंके ,एकअददेतः ब्रह्मबिषे जीव जगत, अरु ईदवंरः यहः सर्व 
_ 1 श्लुम संपवत | कलिपतःसंभये हें।- इसअभिप्रायसे -यहांकहते | 
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_. मांडक्योपानिषदःतै ७ 


] जन्मादि; जायते. अस्ति, वते; विपंरिणम्नत, विप्रक्षीयते 

विनइयति, यह षटूभाव--- विकारः रहितः प्रष्ठ ज्ञानस्वरूप जो - 

| ब्रह्महै “ प्रज्ञानंत्रह्मे 7: प्रज्ञान ब्रह्महे ? इसश्चुलि. प्रमाणले,।तिस . ` 
| सर्यवत्‌.बिम्बस्थानी ब्र्मकं किरणरूप, जो सर्यक प्रतिबिम्ब के ' 
| तस्य निरूपण कियरहै । अरु बिम्बके तुल्य ब्रह्मसें एयक वा भेद 
| करके असत्य चिदाभास (चेतन्य्रह्मकांआभास) जीवंहेः तिनेके 
| -तृक्षादिक स्थिर, अरु मनष्यादिंकचर, इंसप्रकारंके उद्धिजांदि 
' चारखानिके स्थिर चर प्राणियों के समहं बिषे व्यापनेवाले वि: - 





' स्तारों से लोक जो विषय तिनके अथै व्यासहोके [ इसकंथनसे | 


` उक्त विषयास जीवाँका सम्बन्ध कहा] देवताके अन॒यहः संहितं 
। बाहयेन्द्रियोदारा ब॒द्धिके तिस तिस विषयाकार परिणामसें जन्य ` 
| तारूप अतिशय स्थूलतावाले सुखंदःखके साक्षात्काररूप भोगों 
[| को भोगिके; अर्थात्‌ [ यहां “तानभक्ष्ता (तिनको भोगकेः इस 
पद्से अरु" स्वपितीति” { सोवता हे १ इस अंगिमकहने के 
| पदसे सम्बन्ध है। इस कंथनसे'  जाग्रदंवस्था ब्रह्मबिषें' कल्पित 
| है, ऐसा कहाजानना ] पुनः [ यहांसे तिंसही बहाँबिषे स्वरकी 
“ कल्पनाको देखावते हैं ] भी बुद्धिसे अकांशितहये! अरु अंविद्या, 
काम, अरु कम,से जन्य भोगोको भोगके सवे [ इसप्रकार ब्रह्म 
| बिषे | जांयत स्वप्र । दोनों अवस्थाकी कल्पना को देखायके अंब 
, तहांही सुषाप्तिकी कल्पनाको देखावेहें'] जायत्‌ अरु स्वरूप 
। स्थूल अरु सक्ष्म विषयों को अज्ञातरूप अपने आत्मा बिषे लय 
| करके जो बह्म :सोवता है, अथोत्‌ कारणके अभावसे स्थित 
| होताहे, अरु जो मंधुरभुक्‌ [ सुपुसिबिषेभानन्क्की प्रधानता हे 
| इस अभिप्रायसे बंह्मकों {मधुरभुक वा आनन्दसेकः। यह विशे 
| प्रण देतेहें ] ( आनन्दका भोक्ता ) है, अरु जो ब्रह प्रतिचिम्चेके 









| तुल्यहुआ हंमारोबिषें मायाऊत मिथ्यारूप तीनाँअवस्थाके नळ वः 


न्धीपनेवंतूं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: DigifiZéd By eGanigotti 7" i 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छू. . ` - मांइक्योपनिषद्‌। 


योविश्वास्मांविविजाविषयानघ्राश्यभागानर्थकिछिः 

` नूं पश्चाच्चान्यानस्वमतिविभवानज्योतिषास्वेनसंक्ष्मा 
. न्‌ । -सर्वानेतांनपुनरपिशनेःस्वात्मनिस्थापयित्वां, हि 
त्वासवानाविशेषानाविगतगुणगणःपात्वसौनस्तुरीयः २ 
` क्षासे तुरीय (चतुर्थ) , अर्थात शुद्धः आत्माको चतुर्थ संख्यासे कहा 
है सोमायाकरक. कल्पित जेजायदादि तीनोंअवस्था तिसक्ीचपेः 
क्षासे हे:नतुसर्व संख्याऽतीत बिषे संख्या-कोई नहीं| .[ :तिसदी 
-ब्रह्मकोत्तीनोंअवस्थासे एथकहोनेकरक. तिसकीज्ञानसात्र स्वरूप- 
ताको: देखावे हें | मरणरहित.- अस्रुत अरु जन्मरहित अजे. पर 


_ ` [अधात्‌ ब्रह्मको म्रायावी .होनरेकरेके तिस बिषे निरुष्टभावकी 





आधिकी आशेकाकरके तिसके: निवारणार्थ | पर यह पदकरके. 
 उत्रुष्ठताही कंहिये हे, क्योंकि ब्रह्मकोमाया (आरोप) दारा तिस 

._स्रायासेःसंबत्धक हुयेभी, स्वरूपं करक मायासे -ब्रह्मका. - सम्बन्ध 
- नही क्याकितुल्य जातय वाधसीदिक वालोंका सम्बन्ध सुंम्भ- 
. चे.हे.भरुब्रह्म.सत्य चैतन्य आनन्द निर्गुण एकरसहे अरु माया 
तिससे: विपरीतः असत्य जड़दःख सगुणनानारूपःवालीहै, ; ताते 
उक्त प्रकारक बरह्मका उक्तप्रकारकी मायासे सम्बन्ध स्वरूपतेदी 

भवेः नही एतदर्थ बहमविषे'कैसेनिरुषता होवेंगी किन्तु किसी 
्रकरभी नहीं । यह अथे हे] बहकेअर्थ में नमस्कारकरताहों ! ॥ 




















तिसकी स्व पदके लक्ष्यार्थभत .प्रत्यगात्मस्वरूपता. प्रतिप त न | 
क्या । अरुविषय-अरू-फ़लक कथनसे, सम्बन्ध, अरु अधिकारी, 
शचनकिये.। अब इस द्वितीयं, इलोकबिषे निषधमखदारा 





ब्रह्मरूपताकी: प्रत्तीते करावते हें । तहां प्रथम पा पदवी 
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लक्ष्यार्थरूप स्वतः सिद्ध चिदात्माबिष आरोपित जामदवस्थाको 
उदाहरण करते हें | यह प्रत्यगात्मा अविद्या अरु कालसेउस्पतन्न _ 


हयेजे धस अधमेरूप विधि तिससे जन्यजे सर्थ्यादिक देवता | 


तिनके अनुग्रह सहित बाह्यकरण (चक्षुरादि इन्द्रिय ) दाराबुद्धि 


' के परिणाम विषय होने करके अत्यन्त स्थल अरु भोगने के 


योग्यं होनेकरके  भोगशब्दके वाच्य भोग्योंका साक्षात्‌ अनुभव 


' करके स्थितहुआ, पंचीऊत पंच सहाभत अरु तिनका कार्थरूप 
` स्थल. जंगन्मय विरादका झरीररूप विश्व है तिसं_जायत्‌ 
स्थानरूप विश्वबिषे अहंसम ( मे-अरु मेरा) यह अभिमान | 


वान्‌हा विश्व ( विइवाभिसानी) जीवरूप होता हे । अरु : 


पश्चात्‌ [ अबतिसदही चैतन्य आत्मा बिषे स्वम्मावश्याके ओ- - 


रोपको कहते हैं] जे जाग्रत के हेत कमहें तिनंक क्षयहोने से अ- 
नन्तर स्वघ्रके हेतुजे क्म हें तिनके उद्भव होनेसे जायतके स्थल 


विषयों से इतर, अरु तिसही हेतसे सक्ष्म,अरु वाद्या इन्द्रिय 


विषयों से विवृत्त होनेकरके अविद्या, कास, अरुकंन्म, इनसे घ्रे- _ 
रणाको प्राप्तहई अपनी .बद्धि तिसके प्रभावसेही उत्पन्नहये अ- 
न्तःकरणकी वासनामय, अरु स्व्बिषे भी सर्यादिका के प्रकाश 
के | जो केवल जातक सुर्य्यांदिकों के प्रकाशक संस्कार युक्त 


बुंद्धिकरके कल्पित हें । अस्तहये-केकल स्वयंज्योति। आत्मरूप 


प्रकाश करकेही प्रकाशित हुये ( विषय किये गयेजे भोग्यपदाथ 
तिनको अनुभव. करके, अपंचीरुत ६ तन्मात्रांरुप। पंचमहाभत 
अरे तिनके कार्यरूप सक्ष्म प्रपचसय हिरण्यगभे के शरीररूप 
स्वप्रावस्थाके ताई अभिमान | अहंमस ( में मरा ) भाव । करता 
हुआ | चैतन्यआात्माही | तेजसनामक. जीवरूप होता है। पुन 


_[ अब तिसही चिदात्माब्रिषे सुषुध्ति अवस्थाकी कल्पना को देखा- 
वे.हें.] भी स्थल अरु सकषम उभय दारीररूप उपाधिद्वारा जायत 


अरु स्वप्ररूप उभय अवस्थारूप स्थानोंबिषे प्रद॒त्ति होनेसे हुआ | 


| जो श्रम तिसकी उत्पत्तिके अनन्तर' तिस श्रमके परित्याग करने | 
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की इच्छाके होनेसे स्थल अरु सक्ष्सके विभागकरके जायत्‌ अह. 


अरु जिसका परिणाम जिस अधिष्टानरूप होताहे सो उसहींका 


` सेही परित्याग करके, अरु व्याख्यानके कत्ती होनेकरके अरु ओ | 
तहने करके स्थितहुये हमको पुरुषार्थ बिषे विप्नकारी कारण 
के (अथात्‌ पुरुषाथ बिषे जे विध्नों के कारण तिनके | निषेध | 
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१७ . स्ञाडक्यापानंषद् । ` 


| 


| 
स्वघरूप उभयस्थानों बिषे स्थित, इन प्रसंग विषे प्रा्हय सै | 


भी भोग्यरूप विशेषों को घीरेसे ६ क्रमशः वा. बिनाही क्रमः 
अज्ञात कारणरूप अपने स्वरूप बिषे | अथीत्‌ सुषिः से उठंके 
कहता है कि ऐसे सोये जो कुछ थी खबर न रही इस अज्ञात लः. 
क्षणवान्‌ कारण अविद्या तिसकी एयकूसत्ताका अभावहे,कयाँकि' 
उस अज्ञात अविद्याका परिणामं उसके प्रकारक साक्षी अंधिछान 
ज्ञानस्वरूप यात्माबिषे होता हे जैसे कल्पित. स्का रज्जाबिषे | 
स्वरूप होताहे, ताते अपनी एयक सत्ताके अभावसे अध्यस्त अ- | 
विज्ञातरूप अविद्या भी सर्वाधिश्वान आस्मस्वरूपही है | स्थापन ' 
करक अव्यारुतरूप .उपाथिकी प्रधानतावाला हुआ | वोही 
तम्यञात्मा। प्राज्ञनांमकः जीचंरूप होति । सों [अब जायदादि . 
तीनों अंवस्थारूप स्थानों करके युक्त, अरु “नाम्तःपरज्ञमबहिःप्रः 


.. जञ” तअन्तःप्रज्ञनहीं, बाह्यप्रज्ञनहीं) इत्यादि निषेवसख आतिवाक्य | 
: अवणसे उत्पंन्नहुआ जो प्र्नाणज्ञान तिसाबिषे आरूढहुये तिसही | 


प्रत्यगात्माके कार्य. कारणरूप संवे अनथ विशेषो को आअतिप्रमाण | 
जन्यज्ञानके अभाव सेही त्यामकरके निरुपाधि परिपणे ज्ञानरूप | 


| . . सेही सिद्धहये तत्वको. कथन करते है। अरु मंगलाथ तिसकी | 


प्रार्थना करते हैं ] यह सर्वेगुणोंके समहकी कल्पंनासे रहित अरु . 
नित्य ज्ञानरूप स्वस्वभाववाला तर्रीयरूप परमात्मा सर्य कार्य. 
कारणरूप अनथोंक भेदोको भी सातिप्रमाण जन्यज्ञानके प्रभाव | 









(अभाव ) he तरी माक्षके प्रदानसे अरुं तिसकेहेत ज्ञानके र्न 
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भांडक्योपनिषद्‌। . '. १९ 


| - ` . अथमाष्योपरिटीकाकारस्वामीञआनन्द्णिरि 
| | ` कतमरगलाचरणस्रूधे 
| `- ' उश्पारिपर्णपरिज्ञानपरितृतिमतेसते {। विष्णवेजिष्णवेतस्सै 
 कुष्णनामभृतेनमः १ शुद्धानन्दपदाम्भाजहन्दमदन्हतास्पदम । 
नमंस्कुर्व्वेपुरस्कचुतत्वज्ञानमहोदयम्‌ २ गोडपादीयभाष्यंहिप्र- 
सन्नमिवलक्ष्यते । तदथोऽतिगम्भीरंव्याकरिष्येस्वशक्तितः ३ 
 पूर्ववेयद्यपिविद्वासोव्यार्यानमिहचक्रिरे । तथापिमन्दबुद्धीनासु 
| प॒काराययत्यते ४ ॥ 


AN ON 


| _ उमेत्यतदक्षरमिदछसरवतस्योपञ्याख्यानंभतंभव 
| ्विष्यादातिसवसाकारणएव। यच्चान्यत्त्रिकालातीतंत 


| दप्योकारएव १ ॥ 


च 


हे समय, यह [ जिसको उद्देश करके भगलाचरण किया 
लिसको कथन करने का यादेबिष व्याख्यान करनेयोग्य संत्रके 
| घ्रतीक | प्रथसंपद 1 को अहण करते हें ] ॐ इसप्रकारका जो अ- 
| क्षरहे, सा. यह सर्वहे । तिसका उपव्याख्यान वेदान्त [यह क्या 
। शासतरपने करके व्याख्यान करने को इच्छित है, वा प्रकरणपने 
| करक व्याख्यान करने का इच्छित हे तहां जो प्रथंसपक्ष कहो 
| कि शाख्रपने करके व्याख्यान करनेको इच्छिते. सो बने नहीं 

| क्योंकि इसबिषे शांखंक लक्षणके अभावसे इस अन्धको अशा- _ 
स्रपनाहे ताते। अरु.एक प्रयोजन से सम्बन्धवाला सब अर्थका 
| भतिपादक शाख्नहोताहै । सो इस यन्भाषिषे एक सोक्षरूप प्रयो 
| | जनपना.तोः हे परन्तु सर्व अर्थका प्रतिपादकपनानहीं ।.एतदव 
। शासक लक्षणक अभावसे इसग्रन्थकों अशास्तरपना युक्तही हे ॥ 
। अरु जा द्वितीयपक्ष कहो कि इसको प्रकरणपने करक युक्त होने ' 
। से व्याख्यान करने को इच्छित है, तो सो भी बने नहीं, क्योंकि 

| अकरणांके लक्षण, का भी इसबिषे अभाव है । थह आशंका करके . 
;क्‍ कहेहे । यहां यह अर्थ हे कि शासत्रके एकदेशसे सम्बन्धवाला अ 
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१२ ` ` ` मांड्क्योपनिषद्‌ | 


"शाख्जके अन्यक्रार्य बिषे स्थित जो होय सो प्रकरण एसा कहतेह | 
“अरु यहयन्थ प्रकरणपने करके व्याख्यान करने को इच्छित है 
` क्योकि यह निर्गण वस्तुमात्र का प्रतिपादकदे ताते, अरु तिसके। 
प्रतिपादन के संक्षेपरूप अन्यकार्योका भी होनाहे ताते,इसयन्य 
बिषे प्रकरणके लक्षण सर्वही हें ताते _यहयन्थ व्यारव्यान करने 
को इच्छित हे | ] शाखक अ्थकासार संग्रहरूप चारप्रकरणवा 
. त्वा ३० मित्येतदक्षरसित्यांदे ” « यह ३४ इसप्रकारका अक्षर 
. - है) इत्यादिरूष ग्रन्थ हे तिसका आरम्भ करते हें [ इसग्रन्थ को. 
_ प्रकरण रूपहुये भी विषयादिक अनुबन्ध रहिततारूप. दा | 
की हई इस गंथके व्याख्यान करनेकी अयोग्यंताहे, यह आएका 
करके कहतेहें] याहीते इससे एथकू सम्बन्ध विषयअरु प्रयोजन 
 कथनकरनेको योग्य नहीं, किन्त जो वेदान्तशाख्राबेष सम्बन्ध 


` विषय अङ्‌ प्रयोजनहें सोई. यहां कथनकरनेयोग्यहें । तथापि प्रकः 





,रणक व्याख्यान करनेकी इच्छावाले पुरुषकरक सक्षपसं कथन 
करनेयोग्यहे । तहां श्रीभाष्यकार स्वामीकरके प्रयोजनादि अनु 
बन्धके कथनकी योग्यताके सिद्धहोनेसे शाखअरु प्रकरणकेमोकष 
रूप प्रयोजनवानपनेकी प्रतिज्ञा करतेहें] प्रयोजनवत्‌ साधना 
भ्रकाशक होनेकरके विषयसे सम्बन्धवाला जाशाख्र सा परम्परा 
से ष्ठं विषय, सम्बन्ध, अरु प्रयोजनवाला होताहे ॥प्र०॥ पुन' 
तिसकाप्रयोजन क्याहै, ।उ ०॥ तहांकहतेहें, जेसेरोगकरक आएँ. 
रपुरुषको रोगका निर्ठाते होनेसे स्वस्थता हातीहे, तेसेही अन्त 
करणादि उप्राधिवाले। दुःखी आत्माको । दुःखकेहेतु । दवतन 
की निवत्तिके होनेसे जो अद्दैतभावरूप स्वस्थतांहोवे है सोई! 
योजनहे | अरु देतप्रपंच अविद्याका कियाहे अतएव 'विद्याकर 
_ 'तिसंकी निद्वात्ति होतीहे एतदर्थ ब्रह्मविद्याके प्रकाशनांथ 

का आरंभ करतहें “यत्रहि देतामिवभवाते”।“यंत्रवाःर्न्यार > र 
> ञ्रान्यो XL ये 5 चन | ऽम्यद्धि र ं जानीयात्‌, “चत्रत्वस्य 

FR ७ ळत तहिज अ त्‌, इत्यादि 33 ( a [९ . 


र” च बाभतत्केत “१ » च | a 
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सांडक्योपनिषद।  . २३ 


| तवत्‌ होताहेः जहांवा अन्यवत्‌ होताहे, तहाँ अन्य भन्यकोदेरवे 


| 


i किट: 





“की हेतुताकी अयोग्यता है 


अन्य अन्यको जाने । अरु जहांतो इसको सवे आत्माही होता 
हुआ तहां किसकरके किसकोदेखे किसकरकेकिसका जाने। इत्या- 


| (दि अनेक अतियोंके प्रमाणकरके इसअथेकी सिडिदै । तहां [वि- ` 
। षय प्रयोजनादि अनुबन्धके आरंसद्दारा ग्रंथके आरंभके स्थितहुये 


La 6७ ९ 


अदिबिषे इस किएरिकारुपा मथके चारप्रकरण एकसेएक अभि 
लिंत विषय, ज्ञानकी सुगमताके अथै सूचनकरनेको योग्यहै, इस 
प्रकार कहके प्रथम प्रकरणके विषयकोनिरूपण करतहें] गौड़पा- 
दीय कारिकाबिषे। प्रथम उ#कारक निर्णयार्थ आगमप्रधान आत्म- 
तत्त्वके निशचयका उपायरूप प्रथम प्रकरण है । अरु रज्जुआ- 
दिकों बिषे सपीदिकांके विकल्पकी नितृत्ति होनेसे रज्जुकेयथाथ . 


“स्वरूपकी प्रास्तिवत्‌; जिस [ अब वैतथ्यनामक द्वितीय प्रकरण 


के अवान्तंर विषयको देखावते हैं] दैतप्रपंचकी, निठत्ति होनेसे . 
अंद्वेतकी प्रासिहोतीहै, तिस दैतके हेतुसे मिथ्यापनेके प्रतिपाद- 

नार्थ द्वितीय प्रकरणे । [अब अद्वैत नामक तृतीय प्रकरणंकेअर्थ 
विशेषकेकह नेकाआरंभ करतेहें] तैसे अंद्रेतकोभी दितिकी सापेक्षं” 


` तासे! मिथ्यापनेकी प्राप्तिकेहुये युक्तिसे. तिसके परमार्थ पनेके 
' 'लखावनेके अर्थ तृतीयप्रकरणहे [अब अलातंशान्ति नामक चतु- 


थे प्रकरणके अर्थ विशेषको कहतहें] अद्वेतके' परमार्थभावके नि 
इचयक बिराधरिप जे वेदविरुद्ध अन्यबादहै तिनको परस्पर म॑ 


` विरोधी होनेसे उनको अयथार्थताके कारण युक्तिकरकही तिनके 


'निराकरणार्थ चतुर्थ प्रकरणहै | पुनः [ॐकारके निर्णयरूप दवार 


` “से आत्मज्ञान प्रापिका उपायरूप प्रथम प्रकरणहै, इसप्रकारजो 
कहा सो अयुक्तहे, क्‍योंकि अँकारके निणेयको - आत्मज्ञान होने 
अंथोत्‌ आत्मज्ञान होनेकी हेतुताके - . 
"- योग्य ॐ#कारका विचार नहीं। अरु अन्य अर्थकाजञान अन्य॒अर्थ 
} के ज्ञानबिषे व्यॉप्तिबिनां उपयोगताको अथात्‌ 








कारके. अधेका ज्ञान आत्मज्ञानके अर्थेज्ञानमें अव्याप्त होने से 
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विद्वान इसही साधनसे उभयके मध्य एकको प्रापहोता है ॐ 








ह बोसैका आश्नयपनाहे नहीं: क्योंकि तिसक अनुस | 


शा सत्‌ rs रुपहुआ वे 'विकर्पोंका आश्रय है॥ तैसे ऱ्य 
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उ/कारक अथकाज्ञान आत्मज्ञानहानसं उ पयांगा हातानहीं | 


यहां 1 उ^कारक बिचार अरु. आत्मज्ञानबिषे | धम अरु अ 


व्याति: देखते नहीं,अरु-७#कारको आमाका कार्यपना युक्तनहीं। | 
क्योंकि आकाशादिकोंका .अवशेषहे ताते अरु तिस 3“कारको 


- आत्मावत्‌ सर्व्वात्मा होनेकरके तिसके कार्यपने का व्याघात है 
'ताते। इसप्रकार सानताहुआ वाढी पर्वेकहेप्रमाण प्रथम प्रकर- 


णक अंथबिषे आक्षेप-करेहे] ॐकारक निणीयाबिषे आत्मतत्त्वकी . 


- जापिका उपायपना केसे प्रतिपादन करतेहो, इस शंकापर. कह 
तेहें [हम धिस अग्निवत्‌ अनुमान प्रमाणके आश्रयसे कार 


निणेयको आत्मज्ञॉनका उपायनहीं जानते [कि जिसकरके व्य८ 


सिका अभावरूप दोष प्राप्तहोवे, किन्तु अतिवाक्यके शब्द प्रमाण, 
_ से इ*कारका निर्णय आत्मज्ञानका हेतुहे, इसप्रकार समाधान | 


करतत २^सत्येतत्‌,। एतदालम्बनंश्रेष्तम  । एत्तहे सत्यकाम 


'प्रञ्चापरञ्चः ब्रह्म यंवोकारः। तस्मादिद्रानेततैवायतने नेकतर" 


वृत्ति; “73 मत्यात्मानंयुञ्जीत;, ॥ ३०मितिब्रह्म 
कार एचेवं सर्वस्‌ ” (36 इसप्रकारका यह; आलम्बन त्ष है; हे 
सत्यकासःयह जा पर अरु अपररूप ब्रह्महे सो ३#कार हे, ताते ' 
ह 
इसप्रकार आत्मा (बुद्धि) को योजनाकरे, उ४यह ब्रहम अकार |' 
हीयहः सर्व है । इत्यादि अनेक शुतियोंके प्रमाणसे। सर्पादि [ननु 


` आपकरके व्याये भ्रांतिवाले, सन्मात्र चिदात्माबिषे प्राणादि | 


विकल्पको: कल्पित होनेसे आत्माको सैका आश्रय पनाहे परन्तु 









फ़्ाःअभावहे ताते, ग्रह आराकाहोनेस-तहां कहतहें].विकल्प 
कोंवत्‌; जैसे अद्देतरूप आत्मा परमार्थकरके 


को तिच्य करनेवाला वाणीरूप अं ही है। 
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[इक्यापानिषद्‌ । : Lo पर 


| करक, अरुउकाररूप'आश्रयवालाहोनेकरक, वाणीरूप प्रपंचको . 
| दोनों आश्रय प्रापये, ऐसा कहना बनेनहीं, इसप्रकार कहते 
। हें ]३ॐ#कार आत्माका स्वरूपही है, क्योंकि ३न्कार आत्मांका 
1 वाचकं है तांते | अस उशकार के विकार शब्दके उच्चारणका 
|| विषय प्राणादिसँवे आत्माका विकल्पनामसे भिन्ननहीं, क्योंकि 
- ` व्राचारम्भणंविकारानामधयं,, (वाणी से उञ्चारण क्रिया विकार 
| नांससांत्र है) अरु. “ तंदस्येदवाचातन्त्या'नासनिर्दामभिःसन्यै 

सितंम्‌ ,; । “सँव्वेहीदनामानात्यादि,. (सी इसका यह सर्ववाणी 
रूपं तन्तुसे नामंरूप्रा दामों ( रज्जुआं ) से बद्ध (बचे) दें। सव 

ही यंह नांमबिषे हें। इत्यादि श्रतियोंके प्रमाणसे3*कारको संव 
1. का. आश्रयपना बंनेहे । [ प्रथम प्रकरणंके. अर्थको प्रतिपादन क- 


[ रके तिसं अरथैबिषे सल श्रुतिको प्रकट करते हें] एतदर्थ यह अति. 


1 1 ॐ2मित्येतेदक्षरसिदणसव्वे † {३१इसप्रकारका यह अक्षर यह 
र सवहे 3 इसंप्रकारंकहेहे। जो यहविषयरूप अर्थीका समहहे तिंस- 
की नामसे अभिन्नहोने करके, अरु नामको. ३”कारसे अभिंन्नही- 
, ने करके 3“कारही. यह सरवडे । अरू जो परब्रह्म नासके कथनरूप 
' उपाय पूर्वकही जानने में आंवंता हे. सो. 3४कारही है । अब 
| तस्य. ‹ तिसका ) इत्यादिरूप संलश्जतिकेभागको प्रकटकरके 
वयार॑व्यान करते हैं | 1 तस्योपव्याख्यांनेभतं भवद्वविष्यदिति 
सव्वेसाकांरएव 4 £तिसका उपव्यारूयान है भत वर्तमान भ-. 
'विष्यत्‌ यह सव 3>कारही है) अथोत्‌ तिस इस पर अरु अपर 
रूप ३०, इसप्रकार के अक्षरको ब्रह्मकी प्राविका उपाय होनेसे 
| ट् बह्मके समीप (तात होनेकरके विप्र कथनरूप प्रसगविषे 
प्राप्त जो उपार्यान है, सी संम्यकृप्रकार जाननेके योग्यहे । अरु 
उक्त न्यायसे भत, वर्तमान, भविष्यत्‌ , इन तीनोकालॉकरके प- | 
रिच्छेद ( भेद ) करने के योग्य जो बस्तुदै सोभी सर्च उ्कारही | 
।यञ्चान्यत्त्रिकालातीतंतदप्याङ्कारएव 1६ जी अन्य तीनोका- 
(लॉ से'अतीत (भिन्न) है सो भी उ:कारही है } अर्थातू' जी अन्य 
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) `. 'अरु नामी ( वाच्य.) इनकी एकता के होने से भी.नामकी-१ | 
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संव्वेछद्येतड़ह्मायमात्माब्रह्मसोयमात्माचतुष्पात्‌र 


... 'त्तीनोंकालों से एंथंक कार्यरूप लिंगसे जानने योग्य, अंरु काल 
` ` करके परिच्छेद करने को अयोग्य | कारणरूप | अव्यारतादिक, 
' हे. वा सैका कारण परमात्मा है । सो भी 3>कारही है। [अ-' 
` र्थात्‌ आकाशको सवत्र पूर्ण होनेसे उसको देशरुत परिच्छेद न- 
'ही,परन्तु. “एतस्माद्दाएतस्मादात्मन आकांाःसंभत” इत्यादि 
असाणसे आकाशको उत्पत्तिवाला दोनेसे वो अपनी उत्पत्ति के 
. पर्वकाल में अभावरूप हे ताते आकाश को कालळत पंरिच्छेवहे 
ताते आकाशादि सवेकार्य भत, भविष्यत्‌, वर्तमान, इनकालत्रय 
` कृत परिच्छेदवालाहे. अरु आकारादि सवेकायॉकां करण जे सत्‌ 
चैतन्य परमात्मा ब्रह्महे सों “ अजोनित्यः” इत्यादि अनेकश्चति 
यों के प्रमाणसे उत्पत्ति विनांझ से रदित अजन्मा नित्य.स 
एतदथ उसबिषे कालरत भी व्यवंधान नहीं इसे कहने काय. 
भिप्राय यह हे कि “ भतंभवद्गविष्यादितिसव्वेसोकारएव इर 
अतिसे आकायादि सर्व्यकार्य जो उत्पत्ति विनाशवालाहि सो सव 
कालत्रय के परिच्छेदवांलां ॐ+कारकां वाच्यहे तदेववाच्यप्रण 
व्रोहिवाचको ” इत्यादिप्रमांणसे । अरु “ यच्चान्यस्त्रिकालातीतं 
तदप्यॉकारएव ” इस शुतिवाक्यसे; जो कालत्रयके विच्छेदवाले 
. कार्य्यरूप पंदाथासे अन्य जो सर्वका कारणं अधिघान सर्वात 
रबह्महे सो ३०कारकालक्ष्यहे, ऐसाजानना!॥ यहां [वाच्य अरर 
_. 'वाचकको एकही सत्‌ वस्तबिषे कल्पितहोने करके, तिनको ए 
` रूप ताको कथनाकियाहेताते पुन; (सर्वयहब्रह्महे) इसप्रकारं 
` ` कहते हैं, ऐसा जहाँ विकल्प है, तहां उक्त अधेके अनुवादपूर्वी 
` अग्निसवाक्य के फलसहित तात्मस्थको कहते है] नाम (वाचक 





_ थान्यता पकी, यह निश कियाहे १ ॥ 


FS + 





1012072 >. व 
[वाच्यको वाचकपने के कथन. करकेही (6 
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| ` इच्छित अर्ध तिलके निंचयाथेकसाधारेण शरीरके हस्ताग्र: 
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करके कथनकिये -ब्रह्मंका प्रत्यक्षः (अपरोक्ष) विशेष करके नि 
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| वोच्य वाचर्ककी | एकताकी सिद्धिसे, पुनः: वाचककी: ब्राच्य 
रंपताकी कैथनरूप: व्यतिहार .( उल्लटायकेकथन, ) करता च्यर्थ 


| हे. यहं आशंका करके'कहते हैं । यहां यहअथेहे' कि।वोर्च्यस वाः 
_। यककी एकताकों-न कथन करके वार्चकर्सेंही, .वाचक को एकता 


के कर्थन करने से उपाय अरु उपेय की करीहुर्ड-जो'एंकता;सो 


। संख्यनही: किन्त गोणहें, इसप्रकारकी.आरांका प्राप्त होवेगी; ति 
' सके. निवारणार्थ व्यतिहारका कथन संफले हे 1“ ३*मित्येतवः 
 क्षरमिदेसंव्वे ¬ इत्यादि नामकी प्रधानतासे निदेशक बस्तुका 
प्तः नामी की प्रधानता से जो निर्देश कहिये कथन हे सी नामं 


अरू नामी की, एकताके निश्चयार्थं है। अरु अन्यथा- नासके बिषे 
नामीकां-निरर्चय होवेगा,अरू नामीकी नासरूपता गोणहै; इस 
प्रेंकारकी रका -उत्पंन्न होवेगी। अरुवाच्यः अरु वाचकरूप ना- 
मी:अरु;नासकी एकता के निष्रत्रयका-इन.दोनाको एकही प्रयः 


। हसे एक-कालिजिवेंलय काताहआ : तिसते; विलक्षण ब्रह्मकी 


(किजिसबिप्ने नाम अरु नामी इत्यादि कोईःमी कल्पना नहीं. 


 ब्राप्तहोता हे; यह प्रयोजन: है; 1: अरुः तेसेही . आगे. कहेंगे 


४5५. ६६ 


पांदामात्रामात्राश्वपादा? «पाइ जो हैं सो मात्रा हैं अरु जी 
मात्राहें सो पादहदें )॥ सोइ [कहेहये वाचकके वाच्यसें अभेदिबिषे 


te 


वाच्यकाप्रकंटकरकः याजना करते ई] कहतह। सAछक्यतट्ल्ला- . 


` यंमास्माब्रह्म १ (सही यहःबरह्महै- यह आत्मा्रह्मः हे } अधोत्‌ 
सोः सर्धकार्म अरःकारणही ब्रह्महे । सर्व जो यह उ>कारमात्र है 


इसप्रकार श्रतिने कहाहे सो यह ब्रह्महे । इसप्रकार सो परोक्षप्रने 





3 s दशा | 
०१५ 


` करते हें। यह आत्साब्रद्म हे । यह “अयं” त्वह? इसकरक ८विरव 
_त्तेजसः, प्राज्ञ: अंरुतुरीयः; इनःचारपाववांलां. होने से विभाग; को 


प्राप्तहुये आत्माको प्रत्यगात्मारूप होने.करके कथन करने, को जो 
स्ता्नः(भं- 
गुी'वां:करतलः) को अपने हृदय देरापयेतःलेआवनेरूप व्या. - 
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€७ 


___ “'अंगुघमात्रःपुरुषोऽन्तरात्माः सदाजनानांहदये. सन्निविष्टः. 


इत्यादिश्चतिम्र॑माणले : अंगुधप्रमाणळदयनामक मांसपिंडी जो 
अश्षस्थलकेमध्यहे, तिंसकेसम्बन्धसे तिसक्रेमध्य घटसे घाकाः 
वत्‌ अंगुष्मात्र: चेतस्यपुरुष:हैः तिसको सर्वका दष्टाहोने' से. 
अस्यक्षकरके पं आत्माहे, इसप्रकार अंगुलि निर्देशसे कहतेहें। 
इसप्रकार कहते हैं। {सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌  ( सोयह आत्मा 
. चारपादवाला है; अर्थात्‌ सो | अब “सोऽय” (सो यहहै) इत्या, 
. दिरूप'अस्यवाक्य को, प्रकृदंकरकेव्यारंव्यानकरतेह | यह उकाः 


ae 


रका वाच्य -अंरु- परः (स्वाधिष्ठान ) अरू अपर ( प्रत्यंगात्मा) ` 


रूपः होनेकरके स्थितहुआ आत्मा चारपादवालाहे | तहांदृष्ठान्त 
कहते हे, कार्षापणके पादवत्‌, [. आत्माको : स्वाधिष्ठान” होने. 
_ करके अपरोक्षतासे पर (अष) पनाहै,अरु उसको प्रत्यगात्मरूपः 
तासे अपरः ('अश्रेछठ) पनाहै; तिस हेतुकरके कार्थकारण' रूपसे 


____ सेका स्वरूप (अपेनाआंप) होते करक स्थितहुआ जो आत्मा 





तिसक ज्ञानकी. सुगमताके अर्थ: उसबिषेः चारंपादकी कल्पना | 
_ कियाहे, तिसबिषे दृष्टान्तकहते है] यहां यह अर्थहैः क्रि कोई एक | 


' बेशबिषे षोंड्शपण अन्नके सापकरने. के पात्र विशेषका.नाम | 


.... कार्षाषण, कहते हे, अर्थात्‌ किसी एकपात्र विशेषमें एकमनकें | 

_ अमाण अन्न विशेष पूर्णताः से आवताहे अरु उसएकही पात्र में 
~ शिकसन), पोनमन; आधमन; पावमंन, इसप्रकारमापने के चार. 
.... चिह्न होनेसे/उसपात्रकी चारपादवाला कल्पना करते हैं तेसे। | 
_ ह उत्तपात्रविषे व्यवहारकी बाहुल्यता सिये पाकी विशेष | | 
क कल्पना करते है, - हत आत्मा विप्रेभी पादोंकी, कलपना 
रसना परन्तु जैसे गोको चार पादवाली कहते हें लैसे आत्मा 


प शः ag i दृचांला _ ठं हे 
_ 'चारपादवाला. कहंनेको यन 
है ° 3 निरवयवादि i > |! 9 - १ व || 1 है र j ग, धन शक 
५८९१ न PRY क्या र जोनिष्कल 
; er a ब "भावकी £ इ. आ. ७» | च प्रतिपादक = ४१-२६ १ अति x ब्‌ ° हें तिनसे व विरोधहोवेगा gt 
हलि] . ७ Ss च ख f “ ॥ 1.) हु ह - १५ ~ = F fF > + 3 *- 
ire” 5 नाले | गोके ई ड gS 30०. ">. Rie | “+ या. te ० ६१ ६१९६ ६. १ श्र { 4 f ७ 
तयक पाकवत्‌ नहीं [विदवसे”यादिलेके तर्रायपर्यन्त चार 
Fw 5७२2२ - हे NSE Te डि शि. IR 8 ) >" » "8.२६. य. वि “NS 
I SN 2 ized b eS, ४4 
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| जागरितस्थानोबहिप्रज्ञःसंत्तांगएकीनेविंशातिसुखंः 


5-९ SY £ जाल „ 
र ° ~ झन ड़ 


| 
| 
 स्थलभुग्वश्‍वानरःनथम'पाद: २ ॥ Pan 
| ३ | 
= पादरूपा पदाधोबिषे जो पाद शबद हे, सो जब -कंरणा -व्युत्पंति। 
। वाला :अंथीत्‌ साधनरूंपे अंथवांला † होवे:तंब विरवादिकोंवत ` 
। तुरीयकेभी साधन कोटिबिषे प्रवेशके होनेसे ज्ञेयवस्तुकी झथीतू 
1  सुमुक्षुपुरुष करके भ्रवणादि साधनोंद्दारा.तुरीयधात्माका आत्म 
: | तवसे जाननाहे तिसकी (असि दिः हावेगी; अर जब्र: पाद- शकक 
: विश्वादिक सविषे कर्म व्युत्पात्ति (विषयरूपअथः ) 'वालाहीतें 
| हे; तब सर्वको ज्ञेयरूप होनेसेउनको ज्ञानके. साथनताकी असि 
| द्वि होवेगी। यह आशक्राकरके पादशब्दकी प्रलत्तिको.विभागकरके 
| अकट करतेहें ] विश्वादिक:तीनोंके अध्य पेपर श पादोक्रेङत्तर! | 
| उत्तर "पादो बिषे।; विलयक्रने से तुसीयाका निश्चय होता हैः 
| अरु इसप्रकार होनेसे पादेशब्दःतुरीयाके कॉरणंभावका, साधनः | 
। होताहे; अरुः प्रांदोता हे इसप्रकारःहोनेंसे पांदशव्वः तुरीयक ` 
` कर्मकहिये: विषय; भावकी साधन होताहे । परम्तुनिरवयव्पं 
। आत्माको उभयप्रकारक पार्दीकी: कल्पनाः बनन्ञहीं २ 7:1 
= * ३हेसोम्य, [आत्माकेचारपाढ तो. दूरंसेही निषेधकिये है, इसे 
` प्रकार वादीशकाकरे है] प्र5: |! आत्माका -चारपादकरके युक्तपना: 
` केसेहे. उ०॥ तहां कहते हे; जांगस्तिस्थानांचदि'प्रज्ञश. {जायरिः 
_ तस्थान बहिःप्रज्ञ हे} अर्थात्‌ जायत्‌ अवस्थां. हे स्थानः धर्थात्‌ः 
_ अभिमानकाःविषयां जिसका, ऐसा. जागंरितस्थॉनहे a के 
| जो आत्मा को, अपने आप :यात्मं स्वले: भिन्न (विष ln हे वल 
| निषे हे प्रज्ञा [ अज्ञा. बुद्धि, तिसंको प्रथंम अन्तर. हाने. क 
| | प्रसिद्धि से; [तिसका. “बहिःप्रज्ञः - (बाह्म केः विषय अ 


rt है SV >> आही. . पी 3. जी 
> le हे के x «° 
` क 
कला बा = Sms. So = RS 


en, मी ® ~ =r ! 







। ` यह विशेषण अयुक्त है, ऐंसी आशंकाकरके तिलका व्याख्यान: 





] नहीं, क्योंकि, वो जञा चि 
है सा बाह्य निषयो बिष, भासत Collect |, कया by वाजता Re 
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की:अपक्षासे रहिते ताते, किन्तु बुद्धिरूपजो प्रज्ञाहे सो बाहे 
विषयों विषे भासतीहै ] जिसकी सो कहिये. बहि:अज्ञ'.। अर्थात! 

_ अविद्यारुत [ बाह्य विषयोंका वास्तंवकरके अभातसे, वो प्रज्ञा 
"जि अन्तरहे | सो बाहयाविषयोंबिषे कैसे भांसंतीहे, ऐसीआशंका ' 

` - करक-कहतहें | यहां यंहतातपयै हेः कि, ात्सविषयिणी!स्वरूपः 
भत जो प्रज्ञाहे, सोः वास्तवूसे बाह्याविषयवाली नहीं अंगीकार 
कियाहे, परनतुबु िंत्तिरूप जो 1विषयादिवस्तुविषयिणी निश्‍च. 
 गात्मक अज्ञानकरककटिपत प्रज्ञाहै, सो बाह्यविषयोंवालीभज्ञा 
__होतीहे। अरु सोः बुद्धिरूपः प्रज्ञाभी वास्तवसे बाह्य विध 
' भावकोःअनुभवः नहींकरती क्योंकि अज्ञानकरके कल्पित होनेसे. 

_ चास्तवर्मे उस प्रज्ञाका अभावहेत अरूउस प्रिज्ञाकाः विषया बाह्य. 
विषयसोभी अंज्ञानकरके कल्पित हैः ताते] एतदर्थ बुद्धिलिचिका 

जा बाह्य ;रविषयोका प्रकाशकपनाहें सो प्रातिभांसिक (कल्पित). 
है]जो बाह्मप्रज्ञाहेसोबाहके १वेषयवाली (विषयाकार)ही-भासे है 

| तैसे अबपवैः के विशेषणंसे 'इंतरविशेषणकों योजनाकरत हैं. 

. तस्यहवैतस्यात्मनों वैदवानरंस्यमर्दव सुतजावचसविवंवरूपः 

` प्राण/एथर्वत्मत्मि सम्देहोबहुलोंवंस्तिरेवराथेः एथिव्येंवपांदी”? 


“अग्निहोत्र केल्पनाशेवत्वेनाग्निसुखत्वेनाहवनीय उक्त; (तिस ' 
इस. वेशवानररूप आत्मांकाः सुन्दर तेजवाला स्वर्गलोक मस्तक' 
है, अरु इवेतरक्तादि नानाप्रकारके गुणोंवाला ल्य उसका चक. 
... है; अर नानाप्रकारकी तिर्यक गतिलें/विचरनेके स्वभावाला. | 
> ह वा उसका माणदि,अरु विस्तृततारूपशुणवाला आकारा उसका 
अह लना उर सप जल द 
` उपो होनेकेरे दो पावहे। अरु अग्निहोत्रक्री कल्पना बिघे. 
तका भाइवनीय नामवाले नो अग्निहे सो उसके 
) Sr fs ioe स्रकरिश्रीतकरके उक्त यहसातहें :थंगजिस 


सुरववालाहे 5९ अधीतः eC 
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} 
|| 
| 

| 


) जॉकी योजना करतेहें] पांच ज्ञानेन्द्रियं अर पांचकम्भेन्द्रिय, अरु' 
1 प्राणादिभेदसे पांच. वायु; अरुः मन, बोडे,चित्त, अरु अकर; हू 
1 चार अन्तःकरणकी दृत्तियां,यह' संवे सिंलंके हुये जो उन्नीस: ह 
सोह सखबत्‌ उसके सुख (ज्ञानरकडार) [यहां ज्ञानपदकमिकाडंप 
: लक्षण है: एतदर्भ ज्ञनके साधन अरु कर्मके साधन इः विशव 
र नामवाले जीवके संख. ( ज्ञात अरु. कमेकें' साधन) हे (यहाइल 
'प्रकार त्रिवेचनकरने को योग्य है; तहां पांच ज्ञाने (व्रा अरु एक 
! मन अरु एक बुडि इनसातको 'पदाथाक। का ज्ञानबिषे. सांधन- 
`| पना पसिद्ध है. अर वागादि कर्मेस्द्रियों.को -वचनांदि कम्मो बिघे 
| साधनपंना प्रसिंख हे । पनः प्राणोका - ज्ञानः अरुः कस इन दोनो... 
[| बिषे परम्परासे लांधनपंना हे । क्योंकि 'प्राणाक होनेसेही ज्ञान 
[| अरु कमिकी उपपत्तिहे, अरुं तिनकेअभावसे ज्ञान कमकीअनुप- 
) पत्तिहे ताते अरु अहंकार कोनी प्राणवत ज्ञान कस दोंनोंबिषे - 
$ | साधनपना साननेंके योग्यहीहै।. अरु चित्तकोनी चेतन्यानासक, | 
| उदयबिषेसाधनपना. कहै] जिसके, इसप्रकारंका उन्नीस 3७ 
: सुखवालाःहे । अरु 1 स्थलभग्वेरवानरःप्रथमःपादः 1 . ६ स्थूल 
| झुक वश्वानर हैसो प्रथम पादहे २ अथीतः | पर्वाक्त विशेषणं. 
करके युक्त वेदवानरका “ स्थूलभुक्‌” ऐसा- अन्य विशषण हे 
| तिसका विभागकरते' हें, यहां शब्दादिकं विषयोकता स्थलपत्ता है 
| सो'दिंशादिकं देवताके. अनुग्रह सहितः ओत्रादिक' इन्द्रियों से 
। अ्रहणहोनेरूप है ] सो ऐसे विशेषणोवाला चैश्वानर उक्त उन्नीस' 
। द्वारोंसे शब्दादिक स्थल 'विषयॉको भोगता है तांते सो स्थल 
| भक है. अरु [ अब वेश्वानर शब्दका : प्रसंगः बिषे- प्राप्त ` विश्व: 








जीवको. विषंय करनेपना स्पष्ट करते: हें. |. “ : विरेवेषांन 

णामनेकंधोनयनाडिइवानरः 1 यद्वाविदवरचासी : नरश्चोति 
| विदवानरंः विदवानर एवं वेइंवानरः / “८सर्वनरों को: अनेक | 
| प्रकारसे लेजाता. दै. एतदर्थ विश्वानर, है । अथवा, विश्व ऐसी ' 


जो नर सो कहिसे विश्वानर 1 विश्वानरही सबै [विश्व ऐसा 
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जो-नर, सो कहिये . वेदवानर- | इसंप्रकार, सेः सर्वः नरो | 
एकता केस बनेगी, क्योंकि जायदवस्थावाले -नरोंको 
रूपता दानसे तिनके तादात्म्यका असंभव है ताते, यह झाया 


` करके कहतेह ॥ यहां सवेपिडॉका स्वरूप समष्टि विराट कहतेहे २ 


ताते तिस विराटू रूपसे सरव विश्वजीवोंकों अभिन्न होनेसेउक्ताधैः 

की सिद्धिहे ] प्रिंडके स्वरूपे अभिन्न होनेकरके वेशवानरहे:-सोः 

अथम प्रादहे [ ननु विश्वकी: तेजससे. उत्पत्तिके होनेसे तिसः 
सकाही ्रथमपनायुक्त, है, अरु कार्यको प्रश्चातहोना उचित 
यह आराका करक कहतेहे, यहां यह अर्थ हे कि विश्वकों जो 


- ब्रयमपना है सो लयकरनेकी अपेक्षासे है. उत्पत्तिकी अपेक्षा 


नहीं: ] अरु पिछले तीनपांदके ज्ञानको इसके ज्ञामपवेक होनेसे, 
इस वैश्वानरको प्रथमपना है शंका £ अयसात्साब्रह्मः-सीयसाः 
वमाचितुष्पात्‌ -अहआत्माबरहमहे सोयहआत्सा चारपादोंवालाहे) 
।भवअध्यात्म(न्वेषठि)अरु अधिदेव(समाि)के भेदको लेके पोक 
चिद्वक सप्षांगपनके अथ वाढीअक्षेपकरताहे [इसदवितीयवाक्यसे. 
अत्यगात्मांके चारपादकरके युक्तपनेरूप प्रसंग विषे: स्वर्ग लोका 
का प्रस्तकादि pa केसेकहा,' तहां कहतेहें [अध्यात्म 
र ढू) के भेदक अभाव होनेसे: विश्वको . 
पुरवोक्त ससांगपनें का: विरोध है. नहीं इंसपकार {क्ष र [ 


है पहा कथनाकिये हेतुका यह भावाधैहे. कि;अधिवेत 


>. 








कर करके सहित पंचीरत पंचमहाभत अरु तिनके कार्यरूप सर्वही 


८० ७, अध्यात्म प्रपंचको इसविराट्‌ स्वरूपसे प्रेथमपादपना 







हिरिण्यगर्भरूपसे .द्वितीयपादपना हे। अरु 
रणरूपताको प्रापतहुये; तिसही र 
ठेतीय. पाइपनाहै। अरु. कार्य कारणः. 







र “त्य | त्यागक Dx! ' 'सर्वकत्पनाके "4३५ र | ष्‌ णः अधिष्ठानंपनेकर द 

क्‌ [ ` ० डी हु र री ज्ञा . अनन्त | ग < र घट Sr + १ * क | 

॥ सत्य, ज्ञान; अनन्त. अरु थे पादः 
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सांडक्योपानेषद्‌। . २३ 


| ¢; हि - - BR ot 89, 2४25 े थिदै TR ध्य 2 =... उ ¦ 
(पनाहै । अतएव ऐसे अध्यात्म अरु अधिदेवके अभेदंकों लकडक्ते 


प्रकारे चारपादवानप्रनेका.कहने को. इच्छित होने स. पवे पवे ` 


~ 


पावको उत्तरोत्तर पादरूपसे. बिलय करनेसे 'जिज्ञासुकी तुरीय. 


$ स्वरूप बिषे स्थितिं सिद्वहोतीहे ]यह दोषहै नहीं, क्योकि अधिं- ` 
देव सहित सर्वप्रपचके. इंसआत्माक स्वरूपसे चारपादपनाकह- 
ने को इच्छित होनेकरके ॥ अरु ऐसे | जब इसप्रकार जिताने . 

स सुसुक्षुकी तुर्रीय-बिष्रे स्थिति अंगीकार करते is तच्वज्ञांनके 
7 प्रतिबंधक प्रातिभासिक, कहिये करिपत :देतक निदत्त के हे 
। त्मदेतः परि पूणुत्रह्ममेंहो? ईसघ्रकार -महावाक्याथका साक्षात्कार 
५ सिदहोवेहै, इसप्रकार फ़लितको कहतेंई सव प्रपंचकीनिदृत्तिके 
३ हुये,-अदेतकी सिद्िहोती है, सो सबै झतोंबिषे स्थित एंक आसमा 
६ बेखा (अनुभवकिया) डोताइे; अरु सबै अत आत्माविपरेदेखे हुये 
) होतेंहें । इसप्रकार . “. बस्तुसर्वाणिभतान्यांत्मन्येवानुपददयांते र 2 
= ‹ जो सर्वैक्नंतोंकोआत्माबिषेही देखताहै ) इसईसावोस्यउपनि- 
>) षटके षषः मन्त्ररूप श्रुतिका अर्थ. समाप्त:कियाहोताहै. [अध्यात्म 
| अरू अधिदेवके अभेदके अंगीकार रूपडारसे प्वोक्तरीत्या:. तत्त्व 
` ज्ञानके (होनेके | झगीकाराबिषे दोष कंहते हैं | अन्यथा अप्रने 
` देहकरके परिच्छिन्नही प्रत्यगात्सा सांख्यादिमतवादियोंवत्‌ अनुः 
` भव कियाहोवेगा अरु तैसे [ननु, आत्माकी एकता बिषे सुखा- | 
'दिकोंके भेदकी व्यवस्थाके असंभवसें | अर्थात्‌ जो कदाप्रि सवे 
शरीरों में: एकही आत्मा मानिये. तो: एकके .सुखसे-सवेही सुखी, 


बे के हा गो A! व्य क a NN B: 
. 
य है कभ rs 
> ४५८१७००... ५.०० 1... OS SO TU क ळक 


प्र करनी क... आहे की  . यी 
७ «५. रू क डे» 


ऋण ७: लैं 5 ऑफ 
1 क = ~ बक 
SPY PA 


. अरू एकके सुक्तसे.सवैही सुक्त, एसाहोना चाहिये, परन्तु सोन : 
“३ कोई भै ळू न >) “कर | रड भ्‌ और ८ ई क है 
होके कोई सुखी है, कोई दरखी है, कोई बडदे, कोडे शुके, 

| सो सको प्रकट अरु. युक्तही है,झरू शरीर २ प्रति भिन्नः भिन्न 

| आत्मा साननेसेः कोई सुखी भरु कोई दुःखी इत्यादि. जो लोक 
 बिषेव्यंवस्था है.सो यथार्थ है.भरुसोई सवे शरीरोंबिषें िन्न भिन्न 
आत्माकाबोधक' लिंग है | शरीर शरीरकेप्रति आत्माका. भेद | 
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ha यही a : ४ बद्धसे सवे € क य 
अरु एकके. दःखसे सर्वही दुःखी, अरु एकके बड्से संबंधी बड; .. 
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| 
सिद्ध होतांहे;:।; यह आराकाकरके कहते हैं। यहां ग्रह अहे 
: साख्यादि शाङ्गींकोजों देतकोविषयकरनेवाला ज्ञानहै सो बा. 
तिसकरक अद्देत॒की विषयकरनेवाले तेरे. सिद्धान्तके विशेष 

के अभाव तेरे पक्षवितरे अदत तत्त्व है।:इसरीतिका :शुतिसति 
विशेष सिद्ध न होवेगा। एतदर्थ भेदवादबिषे भातिकाविरोधं प्राप्त 
हावगा। अरु सुख इःखादिंकोंकी.व्यवस्था. तो उपाथिकेः किये 
भड़की आश्रय करके; सिद्ध: होतीहे | होनेसे.अं्ैतहै, इसप्रका 
सुंतिका,क्रियां विशेष, ने होगा, क्योंकि सांख्यादिकोंक सतकेरके 
अविशेषसे।. अरू[ ननु,भेदवाद बिषेभी अजेतकी भराति विरोधको 


_ पावतो नहीं, क्योकि '्यानार्थ भत्नत्रह्मोति, विजानीयात्‌ इ 


बाक्य़वत्‌ः| अद्वैतं तत्वह, इसे उपद्ेशकी सिद्धिदेः यह, आशंका 
कॅरक कहते हैं; यहां यह . भथहे कि उपक्रम अरु उपसंहारः की 
एकरूपता दि. लिंग. ( चिह्न ) से संवे:उपानिषदोंका स हापित 
माकी एकताक प्रतिपादनबित्रे तात्पर्य इच्छित है:.एतंदर 
अद्वेत तिका ' भ्यान रूप अर्थवानपना- इच्छा करनेको राकयन्नेहीं 
क्योंकि: एकतारूप वस्तुबिषे ब्रारपर्य्यके: लिंगका -अभावहेः ताते | 
संवःउपनिषक़ों को. संवोत्माकी' एकताका प्रतिमादकपना (अंगी. 
कार करतें हैं [ अध्यासं: अरु. अधिदेव्रकी एकताको. अंगीकार 
करके, अदैतेबिषे.तासग्यैकेसिदहुयेःअंध्यात्मिकरूप वय षठिररूप 
विश्‍वक्री त्रैलोक्यस्वरूप अधिदेवंरूप विराटके सांथ: एकता को. 
सहण करके, जो तिसः विश्वका संतांगवानूपना पथ कराह, सो | 
अवरुद्ध है, इसप्रकार .समाघःकरते है याते .इसः अध्यात्ममय 
एएडरूप आत्साकी स्वगलाकादि अगोसे युक्तताकर॒क ञ्‌ घिंदेव 
कप तुराटू आत्मा एंकताकें अभिप्रायसे-सप्तोंग करके यतता. 
वैचनहे । क्योंकि द्धातेव्र्यपतिष्यद्वितिः ¦ # ममते 
वरामतनहुझाः> अयात्‌ [ अध्यात्म अरुः अधिदेवकी: एकता ब्रि 
पन्य वही केहेहें.] इत्यादि लिंगको देख़तेहें ताते। अरुयहां [ ननु, 
यंवब्रिषे विराट्की विश्‍वलेएकताही बेसतेहे। ताते. सम्पूर्णता 
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| करक अध्यात्म अरु अधिदेवकी एकताको कहना बाञ्छितकरके . 
५ भाष्यकारने अद्वत्‌ विषे तात्पयैको कैसे कहाहे, इस रॉकापर | 

१ कहते हैं, यहां यह अर्हे कि जो सुखसे विराट्की एकता देखाई व 

= ` सो तो.हिरण्यगर्थकी तेजससे, अरुं चव्याऊतनाम उपाधिवाले 
, अन्तर्यासीकी प्राज्ञसे जो एकताहे तिसके उपलक्षणार्थहे।एतंदर्थ 
५ अल्तग्रं याबिषे भी -संम्पर्णता करके अध्यात्म अरु अधिवेवकी एकता 


| कहनेको इच्छित हे." इसहीसे अद्वैतबिषे तात्पर्थकी सिद्धि हे] . 


५ .बिराटूकी जो एंकताहै सो. हिरण्यगर्भ अरु अव्यारतरूप आत्मा 
> केःउपलक्षणार्थ है।यह मधुन्राह्मणबिषे कहाहे.“ यइर्चायमस्यां 
| याथेव्यां तेजो मयोऽश्ुतनयः पुरुषोयश्चायसध्यात्स मित्यादि 

`, ८ जो इस एथिवी'बिषे तेजोमय अश्वतसय परुषे, अह जो यह 
५ अध्यात्म हे > इत्यादिकः वाक्योंसे । अरु [ननु, विशव अरु बिराटू | 
`| को स्थल प्रपंचके अभिसानी दोनेसे, अरु तेजस; हिरण्यगर्भको. 
« संद्म भ्रपंचकेः अभिमानी होनेसे तिनकी एकता युक्तहै, परन्तु 
| ज्राज्ञ अरु अव्यारृतकी किस तल्यतासे एकताहे. इसप्रकार की 
| शंकाके हुये, कहते हैं, यहां यह. अर्थहै कि प्राज्ञजो है सो सुषुप्ति 
| बिषे सर्थेबिशेषको लयकरके निर्विशेष होताहे अरु अव्यारुतजो 
*। है.सो प्रलयढयाबिषे सर्व विशेषको अपनेबिषे,लयकरके निर्विशेष 
'। रूपसे स्थितहोताहे, ताते उक्त तुल्यताको पर्व करके तिन प्राज्ञ. 
यरु अव्याझतका एकता अषिरुद्ध हे ] प्राज्ञ अरु अव्यारुतकी 
एकता तो सिद्धही है, कयाकि दोनोंकी निर्विशेष रूपताहै.ताते। 
इसप्रकार [पवोक्तरीत्या अध्यात्म (व्यष्टि) अरु अधिदैव(ससष्छि) . 
की एकताके सिद्धहुये हेतके बिलयकी. प्रक्रियाले अद्देत सिद्ध 
| हुआ, इसप्रकार फलित, अथीत्‌ सिद्धये, अर्थको .कहते हैं 1 
. सवैः हेतकी निट॒त्तिके हुये “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ? एक अरदेत है 
। | यह सिद्ध हुआ ३ ॥ 

| | > ४ हे. सौम्य, [उक्तप्रकार' आत्माके विश्वरूप: प्रथमपाद को 
|¦ न्यार्यानः करके, अव. तेजसरूप दितीयपादको प्रकरकरके ति. 
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स्वप्नस्थानोऽन्तःपरज्ञः सप्तांगएकोनविंशातससः 
प्रविधिक्तमकतैजसोहितीयःपादः € ॥ ` | | 
| 


सकी व्याख्यान करते: हैं). स्वप्रस्थानो . £. स्वप्तरूप. स्थान 
वाला } अथीत्‌ स्वत, हे ममलक्षण अभिमानका विषयरूपस्थान' 
जिस तेजसरूप द्रष्टाका ऐसा जो ,स्वप्रस्थानवाला, [ स्वम' इस! 

` पदके निरूपणाथ तिसके:कारणको निरूपण करते हैं ]:..जागत्‌ 
की जो प्रज्ञा (बद्धि) हे सो अनेक साधनावाली अरुबाह्म- (स्थल) 
को बिषथकरनेवाली हयेवत्‌ भासमान; अरु सनरूप स्फुरण- 
मात्रहई तिसप्रकारके संस्कारको सनबिषे धारणकरे है! तैसे 
,. ` संस्कारवाला सोसन, चित्रित >जायत॒की वासनाकरक युक्त 
। हुआ जो मन सो स्वप्नबिषे जायतुवत्‌ भासताहे, इस अर्थ. बि 
दृष्टान्त कहतेहें । जैसे चित्रकरके युक्त हुआजो पट सो चित्रव्रत्‌ 
भासताह | अथीत्‌ अनेक रंगोके सत्रकरके निर्मित बेल बटारि 
वाला पट चित्रवत्‌ भासताहै । तेसे जायतूके संस्कार करक(जा 
मनही करके कल्पित हैं :) यक्त हुआ जोमन सो जायतवतही 
भासताहे, यह युक्तहे, इत्यरथः ] पटवतबाह्यके साधनकी अपक 
. से रहित, अरुं,अविद्या,काम, कम से प्रेरणाको .प्रापहुआ जाग्रत 
वत्‌ भासताहे । अरु ऐसेही लृहदारण्यकी श्रुतिबिषे कहा भी है 
` “ अस्य लोकस्य सव्वावतोमात्रामपादायेतिः. | :तथा-परे र 
मनश्येंकीभवताति” “प्रस्तत्यात्रिष देवःस्वप्रेसहिसानमनुभवतं 
्याथंवर्वणे” ‹ इस सवे साथनकी सम्पत्तिवाले लोककी माने 
( लेशरूप वा सुक्ष्म वासना ) को ग्रहणक्ररके सोचता हे > अ 
ऐसेही अथवणवेदके ब्राह्मण प्रश्नोपनिषद्विषेभीकहाहै, तथाचप, 
& मनरूप परदेव बिषे. एकचत्‌, होताहेः ऐसे प्रसंग बिषेप्राप्तकरर 
. `  इसस्वमबिषे यह (मनार्य) देव महिमाको अनुभव करताहि. 
 _ * अरु[ ननु विश्वकी बाह्यइन्दियो से जन्य प्रज्ञाको, अरु तेजस 

मनसे जन्य प्रज्ञाको अन्तर स्थितहोनेकी तेजसः 
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| मांड्क्यापनिषद्‌े। | २७ 
| “अन्तःप्रज्ञ:” ८ अन्तरकी प्रज्ञावाला > हद बिरोषण :व्यावंत्तिक | 
| (विइवांदिकॉसे एयक करनेवाला) नहीं है; जहां ऐसी शंका है, तहां 
| कहते हैं]इन्द्रियोंकी अपेक्षासे मनको अन्तर स्थित होनेकरके स्व- 
न). .भबिषे अन्तरहै, तिस मनकी बासनारूप प्रज्ञाहे जिसकी ऐसा'जो 
न, “अन्तःप्रज्ञः” £ अन्तरकी प्रज्ञावाला हे } अरु “ सताड. एकोन ` 
त. विंशतिमुखः ” { सांतमंग अरु उन्नीस सुखवाला है) अथीत्‌ ` 
त. यह तेजसं जो अम्तरकी प्रज्ञावालाहे सो: प्के विइववत्‌ सात 
) अंग अरु उन्नीस सुखवालाहे। अरु “ प्रविविक्तधुकतैजसोद्ितीयः 
=. पावः”  वासनासय लुक्ष्म भोगवाला है तेजस द्वितीयपादे } _ 
|: अर्थात्‌ प्रविविक्तभुक्‌, कहिये वासनामयं लक्ष्मसोग वा. विरल 
क, भोगका भोक्ताहे | [ नलु, विशव अरु तेजसका “प्रविविक्तभुक्‌” 
८.वासनामय सूक्ष्मभोगांकां भोक्ता > यह विशेषणतुल्यहे, क्योंकि 
त {विशव अरु तेजस इन! उभयकी विाह्य अरु अन्तर प्रज्ञाको भोज्य 

पेकी तुल्यता है ताते, ऐसा जो बादीका कथन सो बने नहीं, : 
क्योंकि उक्त उभयकी प्रज्ञाको भोज्यपनेः की तुल्यता के हुये भी. 
ही. तिस प्रज्ञाबिषे मध्यके भेदसे विइवकी भोज्य (भोगने योग्य) जो 
॥ भज्ञाहे, सो विषय सहित होनेसे स्थुलकरके जानी जातीहै। अरु 
त जो तेजसकी परज्ञाहै सो विषयके सम्बन्ध से रहित केवल वास- 
हे नामात्र रूपवाली है, इसंकेरके तेजस बिषे स्ष्मभोग सिद्धहोते. 
ने हैं, इसप्रकार कहाहे 1: जांग्रत्‌ बिषे विश्वको बिषयसहित होनेसे . 
| . स्थूल प्रज्ञाका भोग्यपनाहे । अरु यहां स्वप्नबिषे. जिंसकरके केवल 
| वासनासात्र स्वरूपवाली प्रज्ञा भोग्यहे, एतदथ प्रविविक्त (सक्षम) 
ह भोगहै। अरु [ स्वप्नके अभिसानी को तेजक कार्यहोनेक अभाव 
| से तैजसपना काहेसे होवेगा, यह आशंका करके कहतेदें] बिषष | 
है रहित केवल प्रकारास्वरूप प्रज्ञाबिषे प्रकाशकपने करके होवे हेत. _ 
४) अर्थात्‌ स्वप्नका अभिमानी तेजकाकार्य नहीं परन्तु स्वप्न क्रा ` | 
॥ भकाराक है. एतदथ उसको तेजसपना होता हे । इसकरके जो. 
| 'तेजसहै सो द्वितीधपाइ है 8॥7  :.: CO 
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| यत्रसु्तोनकंचनकामकामयतेनरकंचनस्वप्नंपद्यति 
-. -तत्संषच्तंम्‌॥ सषश्षस्थानएकाभूतःप्रज्ञानघनएवानन्द्‌ 
_ अयोह्यानन्दभुकचेतोमुखःभ्राज्ञस्टतीयःपादः ४ ॥ 


५ हे सोल्य. [उक्तप्रकार विशव अरु तेजसां दोनों पादों की 
व्यांख्याकरके अब द्वतीयपादके:व्यारूयान करतसन्ते-व्याख्यान 
करने के योग्य भुतिबिषे “नकचत. (किसीकोभी नहीं? इत्यादि. 
_ विशेषणो के तांरप्थै को कहते हें। यहां यह अर्थ है कि स्थल वि 

 षयवाले ज्ञानकी जहां प्रत्ति हे ऐसा: जो जायदादिथा सो दशन 
' वृत्तिकहतेहे अरु स्थलबिषयके दर्शनसे (ज्ञान) से इतर जे वीन! 
(ज्ञान) सो केवल वासमामात होनेसे अदर्शन है,तिस वासना 
मयंकीः। ताति जहां है सो स्वप्र, तिस स्वरको अदर्शनलुत्ति कहते; 
हैं। अरु तिन दर्शमठृत्ति,. अरु दर्शनाचे ।. दोनों : बिषेः सुः 
पिवत लत्त्यके अमहणरूपं निद्राको तुल्यहोने से १ यत्रसुत्ती 
` (जहां सोआहुआ? इत्यादि विशेषणोंकी तिन उक्तउभ्षयः लेंतिः, 
यों में -प्रासिकेहये, तिनसे भिन्नकरके सु बुप्रिके यहणार्थ 
संप्तो. ? ८ जहां सोआंहआ.> इत्यांदिरूप _ मुलश्चुतिके वाक्यविषे 
नकंचनः?- < किसीका भी नहीं ? इत्यांदिरुप विशेषण हैं, सो 
. जाग्रत्‌ अरु स्वप्न उभंर्यस्थानों,से एथक करके सुषुसिकोःदी प्र* 
`. हणंकरावता है || यत्रसुसोतक॑चनकामं कामयतेनकंचनस्विं 
पश्यतितत्सुषुप्तम जहां सोआहआ किसी भी कामकी काम 
ना करता नहीं, किंसी:भी स्वप़को देखता नहीं: सो सुषु्तिवाल 
` हे अर्थात्‌ दर्शन (ज्ञात) अरु अदर्शन (अज्ञान) दोनों दृत्तियांवाली 
जायत्‌ अरु स्वप्र अवस्थाबिषे सुषुप्तिवत्‌ त त्त्वके -अबोधरूपनितर 
_ को तुल्य होनेकरक, सुष॒प्तिकें भहणार्थ इसउपनिषद्के ल 
| तिवाक्य) बिषे यत्रसुप्ती? (जहां सोआहंआ> र 
` रूप विशेषणहें | [:“ नकज्चनस्वर्भंपरयति” “किसी भी स्वप्नकी 
- देखता नहीं? इसही विशेषण करके दोनॉस्थानों ( जाय़तुस्वभ, 
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|| से सुषुसिकेभेदका सम्भवहोनेसे, अन्य विशेषण जो हैं सो “अकि 
| ऽिचत्कर निष्प्रयोजनहें, यह आशंकाकरके कहते हें । यहां यह 
`| अर्थहै.कि तत्वका अप्रबोधरूप जो निद्राहेतिसको जायदादि तीना 
' अवस्थारूपः स्थानोंबिषे तुल्यहोनेसे: तीनों स्थानोको समता.है; - 
' अतएव । जाग्रत्‌ अरु स्वप्रसे विभाग करक सुषुसिके लरवावनेक . 
` अर्थ अन्य “ येत्रसुप्तो < इत्यादि विशेषण हें ] अथवा :जायदादि 
` तीनों अवस्थारूप स्थानों बिषे भी तत्त्वकी . अंबोधतारूप जो 
"| निद्राहे सो समानहे, एतदर्थ पूर्वके जायत स्वप्ररूप स्थानों से 
1, सुषुसिरूप स्थानका विभाग करते हें, जिस स्थान. वा-काल बिघे 
!! सोआ हुआ पुरुष किसीभी भोगकी इच्छा करतानहीं, अरु किसी 
1 भी स्वप्रको.देखतां नहीं । [एकही बिशेषणको व्यावत्तैकंपने का 
। संभव हानिसे, दो विशेषणोंका क्या प्रयोजनहे, यह आशंका कर 
| के दोनों विरोषणॉको विकल्पकरके व्यावर्तपनेका संभवहे, ताते 
5) व्यर्थ नंहोयके दोनोंही सप्रयोजनहे, ऐसा मानके कहते हैं,] जिस 
. करक शुषुसेबिषे प्वेके जायत्‌ अरु संवम्ररूपस्थानोवत्‌ विपरीतं 
' यहणरूप स्वम्रका दहन वा कोडेभी कामना विद्यमान नहीं है 
एतदथ सो सुषुप्त कहिये सुषुसिहे हसो सुषुसिहे स्थान जिसपरज्ञा 
| का: ऐसा सुषुसिस्थानवालाहे | अरु “ सुषातिस्थोन एकीभतः'प्र- 
=| ज्ञामधेन एवानन्दमयो झ्यानन्दभक्‌ चेतोसखः प्राज्ञस्तृतीयःपादः? 
र॑ (सुषुसतिस्थानवालाहे, एकीभत है. प्रज्ञानघनही होत्ाहे.आनन्क | 
ः आनन्दका भोक्ताहे, चेतोसुखहै,पराज्ञ, ठृतीयपाइदे? अर्थात्‌ 
ब! उक्तप्रकार सुपुसिरूप स्थानवालाहे, अरु एकीभतंहै; [उक्त दोनों . 
| (किसीभी विषय वा भोगको इच्छता नहीं, अरु किसीभी स्वप 
र | को देखता नहीं, इन) विशेषणोंकरके विपरीत ग्रहणसे राहितिप- 
| ना अरु भागके सम्बन्धसे .राहितपना कहनेको इच्छित हे] अरू 
१ जायत्‌ [इस द्ेतसहित प्राज्ञ जीवका एकीभतपनेरूप ,विशेषण ` ` 
शी फेस संभवे; यह आशंका करके कहते हें ] अरु स्वप्न दोनों अवः | 
) स्थारूप स्थानों बिषे विभागकोपाया जो मनका स्फरणरूप देत 
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कासम, सो जैसे भपुनरूप आत्मासे भिन्न है, तैसेही तिसरूप | 

` के अपरित्यागसे, रात्रिके अन्धकारकरके मस्त. दिशा वा दिवस: | 
' चत्‌ अविवेककरके युक्तहुआ अपने विस्तारसाहेत कारण(अव्याः | 
` ` . रत) रूपं होता हेः। तिस अवस्थाबिषे तिस (अव्यारुत, क ' 
' _ रूप) उपाधिवालों हुआ आत्सांको एकीशल कहते हैं । [यद्यपि 
` ` सुषुति अवस्थाबिषे तवे कार्याका समह कारणरूप होता है, तब 


तिसकारणरूप उंपाधिवाला हुआ आत्मा 'एकीमत, विशेषण' 
वाला होताहे, तथापि कारणरूप उपाधिवाले आत्माका ' प्रज्ञा. 

` नघंन? (प्रज्ञानंघनहै? यंह विशेषण अयुक्तहे क्योंकि सिव उपाधि 
सेरहित। निरुंपाधिरूप आत्माकोही ' प्रज्ञानधन” हा विशे- 

. ` षणका होना संभवेहै, यह आशकाकरके कहते हें 1 एतदर्थ स्वमन 
अरु जायत्‌बिष मनकास्फुरणरूप जो प्रज्ञानदै सो सुदुसतिबिय बन 

_ झतंहुयेवत्‌ होता है सो इस (सुप॒सि) अवस्थाको भविवकरूप 
होनेसे घनप्रज्ञा “प्रज्ञानघन” इस बिशेषणसे कहतेहें। जैसेरांत्रि 

- बिषे रांत्रिके घन अन्धकारसे अविभागको पाया:सवे. पदार्थ घन 

वत्‌ होताहे अर्थात्‌ जायत्‌, स्वप्न अवस्थासें 'सनका स्फुरणरूप 

जो घट पटादिकोंका नाना: विभागयुक्त प्रज्ञानहै सो सुषुसि अव 
स्थामें जबकि बुद्धि तमोगुण अविवेककरके झालृतघन अंधकार 
रूप होतीहे तब जायत स्वप्न अवस्थाका मनका स्फुरणरूपं वट 
पटादि सर्व पदाथ जिसे रात्रिके घन अंधकारकरके अविभांगरी. 

` _ प्रायासता घट पटादि स्व पंदार्थ घनवत्‌ होता हे ६तेसे आत्मा 
_ प्रज्ञान घनही दोताहे। [यहां “एव शब्दकेपयोय “ही, शब्द | 
रंके अज्ञानले इतर जातिः सचित नहीं है; यह अथै. होत है] भर 
__ मनेको'बिषय अरु बिषर्याके आकारसें स्फुरण होनेसे हुआ ४ 
ग . अम तज्जनितःदःखकेःयभावसे उस अवस्थामें ( आनन्द. 
` बाहुल्यतासे आनन्दमय है, आनन्वरूपही नहीं, क्योंकि: 1. 
` सुसतानन्दे । अविनाशी. आनन्दसे रहित हे ताते अथात्‌ सुऽ 


> 
स किक 
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+ अभावसेहें, ताते वो अविनाशी आनन्द न हाके नाशवान होनेक- 
: ~ रके स्वरूपानन्द नहीं. किन्तु थानन्दप्नायः हे. जेसे लोकविषे ` 
“गमनादि “अमसे रहितहोयके स्थितहुये पुरुषको सुखी आनन्द. 
1. का भोक्ता कहते हैं। तेसेही सुषुसिबिषे यह प्रज्ञाविशिष्ट चैतन्य! 

7 पुरुष जिसकरके अत्यन्तश्रमरहित स्थितको [अपनेबिषे अनुभव | 

व करताहे, तिसकरके इसको आनन्दभुक्‌ (आनन्दका भोक्ता) कह- 
[| तह “एषोऽस्य परम॒आनन्द इतिञ्चतेः” (यह इस पुरुषका परम 
- आनन्दहेः इस शुतिके ्रमाणसे, अरु [धाज्ञकाही “चेतोमुखः ,, 
| यंदजों अन्य विशेषण है अब तिसका व्याख्यान करते हें] स्वप्न 


२) “अरु जायत्मय प्रतिबोधरूप चित्तके प्रतिद्वारभत होनेसे चेतोसुख . : 


‘~ च ती ७७ ७७ ८ 

॥ दै, वा बोधरूप चित्तहे ' स्वम्रादिकोंके आगसनप्रति सुख कहिये 
| .दार जिसको, ऐसाहै एतदर्थ सो चेतोसुख हैं। अरु [इस सुषुंत्ति 
पे. कै अभिमानीको भूत अरु भविष्यत्‌ बिषयों बिषे. ज्ञातापना हे, . 
त्रे पेसे सवे वर्तमान विषयोंबिषे भी ज्ञातापना है | एतद प्रक्ष 
+ रके जो जानताहै सो प्रज्ञे, अरु जो प्रज्ञहे सोई पराज्ञनामसे | 
प रेदाजाताहे]ःभत अरु भविष्यत्का ज्ञातापना अरु सर्व .विषयों ` 
. का ज्ञातापना,इसकोहीहे, एतदर्थ यह प्राज्ञे ।. [सुषुसिबिषे सर्व 

| विशेषाकै ज्ञानके विलयहुये प्राजञको ज्ञातापना कैसे होवेगा,यह _ 


र्‌ | ° EN कहते ७ + रा क ` हे 

४ भारकाकरके कहते हैं, यहां यह अर्थ हे. कि यद्यापि सुषुप्तिवांसा 
अवर्‌ TON ~ ब. चद ब * २ >> Pe) 
३ एरुष.तिस झवस्थाबिषे सर्व विशेषक ज्ञानसे रहित होवेहै.तर्था- 
7 ज्ञात्‌ अरु स्वप्न बिषे उत्पन्नहुई जे.सवे बिषयोके ज्ञातापने | 
» रूपगति, ताते प्रकर्षकरके (सम्यकूप्रकार) सवैको सर्वओरसे जा- 
| नतह, एतदर्थ सो प्राज्ञशब्दका बाच्य (प्राज्ञनामवाल् नामी) 
 -होताहे, ] सुपुत्तिको प्रासहुआ पुरुषभी स्वप्न अरु जाग्॒तबिषे ब्य- 
वी. पुरुषको प्राज्ञ कहते हैं | अथवा [तिस.भवस्थाबिषे जिसकः _ 
2 ९% भज्ञापेसात्र चिर्थातू ज्ञेयके अभावसे ज्ञाता विशेषणरूप विर 
 शेषतासे रहित निविशेषको प्रज्ञप्तिमात्र, क तदे । इस इसहीका क 
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एषसव्वैश्वरएषसव्वैज्ञएषोऽन्तय्याम्येषयोनिः। म 
व्वस्यप्रमवाप्ययोहिभतानाम्‌ ६ ॥ Pen 


दै. तिसकरके यहं प्राज्ञहै | एसा कहते हैं | अरु अंन्य दोनों अ 
` त्रस्थाविपेविरिष्टज्ञानभीहे, अरु सषसिबिषे अन्यज्ञानरूप उपाधि 
सेरहित ज्ञानहै,सोज्ञान इस प्रज्ञाका स्वरूपभत हानेसे प्रज्ञत्षि नाम 
_ से कहतेहें, सोयंह प्रजमिनामवाला । प्राज्ञ तृतीयपाद हैं ५॥ 
` _ ६ हेलोम्य, “एष सव्वेरवर,; (यहसंर्वेश्वरहे) अथात्‌ यह प्राजही 
स्वरूप अवरस्थावाला हुआ-संवका ईदवरहे, अथात्‌ अंधिदेव स- 

- हित सवे भेदोंके समहका नियन्ताहे, इस देतसे अन्य नेयायिं 
` कादिकोंवत्‌ अन्य जातिरूप नहीं “प्राणबन्धनछहि स्यः सनः 
_ ८हेसोन्य, प्राणरूप बन्धनवालाही मनहै › इस श्रतिवाक्यसे | 
[अब प्राज्ञकेही अन्य विशेषणोको सांध्रतेहें] यहही सवे, अवस्थां 
के भेदवालाहआं सवका ज्ञाताहे अर्थात्‌ जायदवस्थाबिषे स्थं 
` जगतको अरु स्वम्रावस्थाबिषे. सुक्ष्म जगतूको अरु सुषुसि अवस्था 
. ` विषे उभयके कारणसला-विद्याको, इसप्रकार सवेको सम्यकूप्रका! 
. जञानताहे! एतदथ यह सर्वजहै । [अरु-अन्तर्य्यासीपने रूप अन्य 

- बिशेषणको स्पष्ट करतेहे] तेसेही समके अन्तर प्रवेशकरकें सवे 
भतरका नियामक होनेसे, यहही सवका अन्तंय्यीमीभी 
अरू जिसकरके. यह उक्तप्रकारका भेदसहित सवे जगंत्‌ इस 

उपजता है तिसहीकरके यह संवैकी यानि: (कारण वा उत्प 
_ स्थान)हे।:[जिसकरंके जगतूविषे निमित्त अरु उपादान कंर” 
का भेदनहीं | अर्थात्‌ यहजगत्‌ अभिन्ननिमित्तं उपादान कार" 
है (अरु भतोंकी उत्पत्ति अरु बिलय .उपादानसे इतर क 
ने संभव नहीं | जैसे घट सरावादिकोंकी उत्पत्ति: अरु विरल 


उनके उपादान मृत्तिका से इतर एक ठेकाने संभवे नहीं तेसै | 
तात i पत्ति 18801 
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| अथगोडपादांचाय्यकृततदुपनिषद्थाविष्कर 
| ` ` एरूपश्लोकावतरणम्‌॥ 


॥. ` -. बहिःप्रज्ञोविभुविशवोह्यन्तःप्रज्ञस्तुतेजसः। घनंप्रज्ञ | 
| स्तथाप्राज्ञएकएवत्रिधास्टतः १ - 5. 5: 


-. „अथ गौडपादाचार्य्यक्षत कारिकायां थम 

. - .. अआगमाख्यप्रकेरण भाषाभाष्य प्रारंभ 
"= शाहेस्तोमय,औगोडपादाचाय्यैने मांडक्य उपनिषदर्कों अध्ययन 
॥ करके : अत्रेते शलाकाः ` व्यहां ये इलोकहें? इसप्रकार तिस उपनि 
था| .षदूक व्याख्यानरूप नव ९ ऐलोकाका अवतरण किया, तिसका ' 


इस कथनकिये उपनिषद्के 'पट्‌६, सन्त्राके अर्थबिष यह. गोडपा- 
दाचायरुतः नव ९) श्लोकहें “बहिःप्रज्ञो विंभविश्वों हघन्तः प्रज्ञ 
स्तुतेजसः” {बहिः प्रज्ञविभुविउवंदै; अन्तःप्रज्ञतो तेजसदे?मथीत्‌ 
बाहिरकी । स्थल 1 प्रज्ञावाला विभरूप विश्वहै । अरु अन्तरकी 
|  स॒क्ष्म | प्रज्ञावाला तो तेजसंही हे “ घनपरज्ञस्तथाप्रीज्ञएकएव 
ही त्रिधा स्युत; “ £ तेसे घनप्रज्ञ प्राज्हे; एकही तीनप्रकार से कहा 
हैं| है} अथात (बाह्यकी प्रज्ञावाले अरु अन्तरकी प्रज्ञावाले वत 

| पनीभतहुई प्रज्ञावाला  प्राज्ञहे, इसप्रकार एकही पुरुषको तीच | 


ल। अनुवोदकरक भाष्यकार श्रीशंकराचास्य व्यारन्यान करतदें] यहां | 
| 
| 
| 
| 





प्रकारसे कहाहे। इसका यह अनिप्रायहे कि[ जब आत्याके | 





चेतनपनेवत्‌ जायदादि तीनोस्थान स्वाभाविक होवें. तंभ चेतन ` 
| पनेवत्‌ सो तीनास्थान आत्मासे व्यभिचार पावनेयोम्य न होवें .. 
१ गे, अरु तीनों स्थान क्रमकरके अरु अक्रमकरके आत्मासे ठ्य- 
१ भिचारको पावते हें ।. क्योंकि आत्मांको तीनस्थानवालापना | 
६ हैं ताते » 'एतदर्थे उनतानों स्थानों से. आत्माका. अभिन्नपना .. 
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` 'सिडड्या “ यः सप्तः सोऽहं जागर्सीति ˆ ‹ जोमें सोचाथा, सो 
` घे जागता › इस अनुसंधानले आत्माकाएकपना भी निरिचि | 
त हुआ. अझ धर्म, अधमे, राग, देष, आदिक मलको अवस्था 

का | वा अन्तःकरणादिकांका | धंभे होनसे उन अवस्थाओं 
- भिन्न आत्माका शुद्धपना भी सिद्धहुंआ | अरु सगका भी वद्य 
_ होनेसे अंवस्याके धमपनेके अंगीकारसे अवस्थासे भिन्नः तिनके: 
द्रष्ाका | अथीत घटद्रष्टा 'घटान्निन्नः, इसन्याय प्रमाण अवस्था 
अरु. तिनके. भम से ~ भिन्न .तिनका द्र्टाका -उनसे .एथकूहान, 
करके । असंगपंना भी [ “ असेगोह्ययं. पुरुषः इत्यादि श्राति 
` ` घ्रमाणसे सिद्हुआ, इत्वर्थः | क्रमकरके तीनस्यानवाला होने 
सेअरू “सोहमस्मि”. सो मेंहों > इस स्टतिकरक, अरुंगरनु- 
संघानकरकेो परुषका-तीनोस्यानोंसे : निन्नेपता,एकंपना, द्रष्टा: 
` - पना, शद्धपना अरुः असंगपना; सिंडहुआः तद्यथा सहास्य 
_ उभे कुलेऽनुसञ्चरतिःप॒व्वञ्चापरञ्चेचायेः पुरुषः,” ‹ इसःुति 
_उक्त, महासत्लादिकों के दृष्ठान्तके श्रवण से.१॥. 5२ 
२]हे खोच्य; दक्षिणाक्षिसुखे विश्वो” £ दक्षिण नेत्ररूपी दार. 
_ निषेविशवको अंतभवकरतेहे? अर्थात्‌ जायदवस्था बिषेही विश्वा” 
दिका. तीनोंके अनुभवे लखांवनेके अथै. यह दितीय दलोक दै, 
दक्षिणने्ररूपहीदारबिष्सर्यतांकरकस्थल विषयोकाद्र विश्व | 
ध्यामनिघ :पुरुषकरके अनभवः होताहेः. “इन्धे हवेनासेषयो5 
_ दक्षिणक्षत्र पुरुष इाति सुतः: (जोयंह दक्षिण नेत्राबिषे पुरुप; ` 
प्रसिद्ध इंथः( प्रकारावान्‌ः) इस नामवालाहे;  इस-तृहदारणपर् 
. उंपनिंषंडकी श्वातिषमाणसे। इथं नास ्रकारागुणवालेः सस्या 
रगत बिशटके आत्मा : वेदवानरकाहे । सो अरु वक्षविषे जोवरी 
हैस्रो।यह ऐकदे ॥यहइसल तिका तात्पर्यहै॥ ननु, सूस्यैमंडल i 
म स्थ स्तरगतं समष्टि सक्ष्मदेहवाला हिरण्यगभे अरुः चक्षगोलुका 1: 
स्थित इत्द्रियोके अथे अनुयहका कत्ती हिरण्यगर्भ, ससार ` 
सेःअन्यहे र पन्यहे..अरु रु सयसड स्तरगतसमंषि तसमसंष्टि स्थलदेहका भिमा नी. 



















4 


_ (९-0. Mumukshu*Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ांड्क्योपनिषदत। | ३% 
| ` दक्षिणाक्षिमुखेविश्वोमनस्यन्तश्चतेजसःआाक्ाशेः - 
1 चंहदिप्राज्ञखिधा देहेव्यवास्थितः २ ॥ १ 


1 अरु चक्ष॒ुके . उभयगोलकके अनुग्रहका कत्ती विराद आत्सा भी 
य तिसले अन्य नहीं, अरु व्यष्टिदेहका अभिमानी दक्षिण नेत्र बिष 
$ स्थित द्रष्टा, दोनोंचक्षअरु करणोका, नियामक,अरु कार्य, कारण. . 
ग 


ने, हिरण्यगर्भ अरु. विराट्से. इतर अंगीकार करतेहे | इस अकारः 
| होनेसे समष्टि अरु -व्यष्डिपनेकरके स्थित जीवक. भेदसे-कथनः 
' करि जो एकताःसो अयुक्त है; इसप्रकारका, जो व्रादीका' कथन 
| सो बनेनहीं, क्योंकि कल्पितभदक होतेभी वास्तवकर॒के अभेदके 
६ अनंगीकार होने से | चरु “ एको देवः .सवश्षतेषुगह इतिश्च॒ते 

य. (एकदेव सर्व भतों.बिषे गढ़ हे > इस-श्चुति के प्रमाण से.। अरू 
ति. “ क्षेत्रज्ञञ्चापिमां विद्धिः सर्वक्षेत्रेषभारत अविभक्तञ्च. 
. | सूतेषु -विभक्तामिवचस्ितसितिः ”. _ -< हे भारत; सवेक्षेत्रो 
र. (शरीरो.) - बिषे. क्षेत्रज्ञ (क्षेत्र का. जाननेवाला ). भीः सही 
|! को जान । अरु सबै सतोंबिषेः विभ्राग सेः रदित हुआ-भी: विभा; 
है, गको प्राप्तहुयेवत्‌ स्थितहे, इस गीतांस्म्व॒ति के प्रमाण से: अरे 
| सवे करणांबिषे.समानहुये भी दक्षिणनेत्रः निषे ज्ञानकीइपहता 
,के.देखनेसे तहां विइवजीवका बिशेषकरके कथने: । अरू, दक्षिण 
ह, नेत्र विषे;:[ यच्यपिःदेहके देशके भेदबिषे विइवको अनुभव. 
क॑ हैं; तथापि जाय़तूबिषे तेसको केसेअनुभव करते हें , यहआएओ . 
त! काकरके.दितीयपादका.व्याख्यानकरते हें । यहां. यह अथे दे कि 
छ जैसे स्वमबिषे जायतकी:वासनारूपसे प्रकटहये पदार्थोके समह 

| को द्रष्टा-अनुभव करताहे; तेसेही: जायतबिषे दिण नेश्नर्स ब्रा ` 

री होकर स्थितहुआ अश्रेच रूपको देखके पुनः नेत्रसंदके, पेदे _ 
4 जो रूप सो.रूपके ज्ञानसे जन्य (उद्भत). वासनारूपसे :संनबि 
|| अकेटदोताहे, तिस्रको-स्मरणकरताहुआ.विइबही तेजस, होताहे' 
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$| का स्वामी क्षेत्रज्ञहे.सो तो उनवोनों-समष्टि देहके अभिमानी. . ` 
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त | 

` झरु.उक्तप्रकार होनेसे उन विशव अरू तेजसक भेदका शका बो ९ 
. नहीं,] स्थित जो विइवहै, सो झुरूपको देखक सँदेहये नेत्रवाला! | 
हुआ तिसही देखेहुये छुरूपको मनक भीतर स्मरणकरताहुआ स्व. ₹ 


प्रवत्‌ वासनारूंपते प्रकटहुये तिसही रूपको देखताहे $ जसेयहा ( 


` ` ` ज्ञायतविषे देखताहै। तेसेही वहां स्व्नबिषेभी देखताहे.।:एतदये । 


“पनस्यन्तरच तेजसः” {मनक अन्तर तो तेजसंहे } अथीत्‌मन 
- के अन्तर तेजसभी विइवहीहे। अरु “आकांसेच ह दिघाज्ञः” दद ‹ 


` ` याकाशबिये प्राज्ञहे? अथोत्‌ [अब ठृतायपादका व्याख्यान करत. । 





- हुये जागतबिषेही सुषप्तिको देखावतेहें । यहां यह अहै कि, जो 
विश्व तेजस भावको प्रगते सो. पुनः स्मरणरूप व्यापारकी 
निदतिके होनेसे हंदयान्तर आकाशबिप्रे स्थितहआ प्राज्ञ होंयके ' 
“` तिसप्राज्ञके लक्षणकरके युक्तहोता हे । अरु रूप बिषयके दरीत ' 
अरु स्मरणको छोडके भरे आकाश (अव्यारुत) बिषे स्थितंहुे 
तिस जीवको प्राज्ञसें अन्य-अर्थपना नहीं, एतदथ सो एकानत, 
(बिषय अरु विषयींके आकारसे रहित)है । अरु जिसकरके एकी मंत 
` हे इसंहीकरके धनप्रज्ञ अथात्‌ विशेषज्ञान अरु अन्यरूषसे रहित, 
- - ` हुआ स्थितहोताहे । इत्वर्थः] जो विश्व तेजसभावको प्रातहुथारे . 
` ` सो पुनः स्संरणरूप 'व्यापारकी निद्वात्तेकेहुंये हुँदयगत आका 
` निषे स्थितंहृआ प्राज्ञ एकीभत अरु घनप्रज्ञही होताहे य क्योंकि | 
.. सनके'व्यापारंका अभाव हे ताते । अरु दर्शन अरु स्मरणरूंपही 
- मनकेःस्फुरणं व्यापार! हे, तिनके अभावहोने से rea 
__ अव्याङृतमय प्राणरूपसे अवस्थानहीजाम्रत्‌बिषें सुषुसिहे ˆ प्रो 
_ झेवैतान्‌ सब्वोन्‌ संठळू इति श्तेः ” ताणही इनसवेको अप 
a संहारकस्ता हे, इस शुतिके Sb । याते अव्या ल F 
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| कजस जोहे सो हिरण्यगभरूपहे, क्योंकि लिंगशंरीररूप-सनाबिषे . 
स्थितै ताते, अर्थ यहहे जो,हिरण्यगर्भको संमंष्टि मनबिषे स्थित | 
- होनेसे अरु तेजसको व्यष्टि सनबिषें स्थितहोनेसे, अरु उससः 
| ष्टि अरु व्यष्ठिरूप सनको एकरूपहोनेसे, तिन व्यष्टि समष्टिबिषे - 
स्थित तेजस अरु हिरण्यगर्भकीभी एकता कचितहै] तेजस जोहे 
न! सो हिरण्यग्भेहे, क्योंकि “मनोसयोऽयं पुरुष, इत्यादि ्चतिभ्यः 
ह! <यहपंरुष संनोसयहे, इत्यादि तिके प्रमाणकरके.। मनजोहेसो | 
लिगरूपहे, अरु इस सनबिषे स्थितहोनेसे तजस अरु हिरण्यगन _ 
रोकी एकतायक्तहे। नस, [अब प्राणके' परवोक्त-अव्याकृतपनके अर्थं : 
१ वाढी आध्ेपकरतांहे । यहां यहं है कि सषसिबिषे प्रण जो है 
के सोनाम अरु रूपकरके व्याऊत (स्पष्ठ) युक्तहे, क्योंकि, तिसंप्राण - . 
न के व्यापारको सोयेहुये पुरुषकेपास बेठेहुये. सनुष्यांकरके आतिशय . 
गे. स्पष्ट देखतेहें ताते] सोयेहये पुरुषकेपास बेठेहये जनोंकरके प्राण .. 
त. के. व्यापारको स्पष्टदेखनेसे सुष॒सिबिषे, जो प्राणहे सोनामअरुरूपे 
त. करके व्याऊत कहिये स्पष्टै । अरु श्रतिबिषे,करणजाहि सो उसके 
त. प्राणरूप होतेहे, इसप्रकारकहाहै,एतदरथैभी तिसप्राणकी व्याकृत- 
है. तादी सिद्ध होतीहे। ताते | प्राणकअर्थ तुम्होंने कहाजो |: अव्याः 
श॑ रतता सोकेसे संभवेगी, “इसप्रकार, वादीकी शंकाहै। तहां कह- 
के तहें, यह जो तूनेकहा सो! दोषनहीं, क्योंकि अव्याकृतकों देश 
ही अरु कालरुत परिच्छेदका अभावहै:ताते। अरु जैसे देशकालरूत. - 
ही परिच्छेद्रसे रहिंत अव्यारुत कहिये मायाहे, तेसेही. सुष॒प्तिवान्‌ 
ठी पुरुषकी दष्टिसेप्राणभी देशकांलकेकियें परिच्छेदसे रहितहै। एतः 
न वे सुषुसिवान्‌के प्राणकी; अरु अव्याकृतकी एकतायुक्त हे । अरु 
१ जोकदोपि परिच्छिन्न अभिमानवाले पुरुषोंके मध्य यह सेराप्राण - 







| होतीहे । तथापि सुषुप्ति अवस्थाबिषे पिंड (देह) करके परिच्छिन्न . . 
4 जा विशेषहे तिसको विषयकरनेवाला जो येह सेरा प्राणहे, इस | 
$ मकारका झभिमानहे तिसका निरोध प्राणबिषे होताहे, एतदर्थ | 
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4 दै, इसंप्रकार प्राणके अभिमानकेहुये प्राणकी व्यारुतताही सिद्ध | 





- ~ 


` जहां ऐसी शंका हे |: तहां कहते हैं, यह {जो तने कहा.सो. ; 
`'दाषनहीं , क्योंकि सत्रूप' ्रह्मकी  बीजरूपत्तांका अंगीकार 
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_बाजिताकोःअपरित्यांग करकेही सत ब्रह्मको प्राणशब्दंकी बा is 
` तारु सतू शब्दका वाः 


he 


` प्राण अन्यारतही हे.।. “जैसे -मरणकेहुये अभिमानके निरोध 


छन्न अभिमानियोंका प्राणअव्यारुतहोताहे, तेसेही पाण ( 
अभिमानी पुरुषकोभा सपुसिबिषे प्राणके अभिसानक निरोध 
घ्राणकी अव्याङतता समानही है । एतदर्थ बिशेष ,अभिमान ३1 
निरोधहये | प्राणको! अव्याङुतपना प्रसिद्धही है । किम्बा'ज ः 
अधिदेवरूप अव्यारृत जगंतकी उत्पत्तिका बीज है, तैसेही प्रा र 
नामक सुंषु्ति जायत्‌ अरु स्वप्की | उस्पत्तिका [ बीज: होवेरे 


`. अरु इसप्रकार हॉनेसे कार्योत्पत्तिकी बीजरूपता दोनोंकी स्ना; 
है। अरुः अव्यारुतं अवस्यावाला जो उन: दोनोॉका अधिषान चै! 


तन्यहै सो एकहे, इसकरके भी उनदोनोंकी एकता सिडहोतीह 


| _ एतदर्थ परिच्छिन्न. अमिमानवाले उपाधि सहित जीवोंकी तिः 


अव्यारुतके सांथ एकता: है। इसप्रकार पवोक्त “एकी भत प्रज्ञा 


i _ घन; अरुस्‌ वेवर ,इ यादिरूपप्राज्ञका विशेषण घटितहीह ॥ प्रश्‍न / 
'तिसःप्राणशब्दको इस प्राणादि! पंच टुत्तिरूप वायुकेविकार प्राण 


बिरेरूढिहोंने रूपहेतक होनेसे अव्याऊतको प्राणशब्दकी वाच्यं ; 


'(नारमापना ) कैसे होती है, तहां 1 उत्तर | कहते हे,“ प्राणव, 


सोम्येपन! 


-न्धन०हिसोम्वै्न ८ हे प्रियदर्शन, मन जोहे सो. प्राणरूपत्रन्य 


न अर्थात सुषुन्नि बिषे अपने लयके आयार | वाला होते दै 


इस श्ज॒तिक प्रमाणसे ?-अव्याङतको प्राणशब्दकी वाच्यता (ता 
` -मीपना ) होती है आ इस श्रुति बिषेः ˆ सदेव -सोम्येदमः 
आसीत्‌ <हे. रः 








न्य; आगे संतही था > इसप्रकार प्रसंग बि 
प्रासकिया 'सत्रूप ब्रह्मही प्रणशब्दका वांच्यहे, अव्याकृत न्ह 





र 
ताते । अरुः यद्यपि तिस उक्त अंति विषे प्रणशब्दका वाल्य री! 
बह्महे, तथापि तहा जीव अरु सर्व कार्यकः समहंकी उत्पत्ति 













0 वाच्यता अरु जंब नि्वाजरूंप ब्रह्म स | 
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ह णादि शब्दका वाच्य कहने को इच्छित होय तब.“ नेतिनेति . 
हे £ कार्यरूप नहीं, अरु कारणरूप सी, नहीं > अरु . -यतोवाचो 
रे निवत्तन्ते ” (जिससे वाणियां निठ्त्त होती हे? अरू. अन्यदवंचि- 


इ दितांदथोऽविदितावाथि ” ‹ सो. विदित ( कार्यः). से अन्यही है,” . - 


भे अरु अविदित ( कारण ) से भी अन्यही है, इस श्र॒तिक प्रमाण" 
से ? अरु तेसेही £ नसचन्नासदुच्यत, . इतिस्खरुतेः ˆ “सो सत्र | 
है नहीं अरु असतूनी नहीं ऐसा कहतेहं, इसस्श्रुतिकेसी पसाणसे, _ 
ए अझ्मको शब्दकी विषेयताका निषेध कियाहै, ` एतवर्थ भी विरोध 
चै होवेगा । किम्बा.जव निबीजरूप होनेसेही ब्रह्म इस प्रकरणविषे 
9 कहने को इच्छितहोय तो सुषुप्ति अरु प्रलयमें सद्ह्यांबेषे लीन 
प अरु'एकरूपहुये जीवोंके पुनः उत्थानःका असंभव होवेगा। अ- 
ए रयाः सोक्षदद्या बिषे सतूब्नह्मको प्राप्तहुये मुक्त पुरुषों की पुनराः 
ने रातका प्रसंग होवेगा । अरु सैको अज्ञानरूप बीजके अभावकी 
ण एुस्यता अरु ज्ञानाग्निसे दाह करने के योग्य बीजके अभांब्रेहुये 
ते शानकी व्यर्थताका प्रसंग होवेगा । एतदर्थ सर्व श्रतियों बिषेबीऊ . 
' सहित ताके अंगीकार सेही सतृब्रह्मको प्राणभावका कथन अरु . 
प्र कारणभावका कथन हूँ । अरु इसही करके अक्षरात्परतः परः? _ 
3 सवाह्याभ्यन्तरोह्यज ”:“यृतोवाचोनिवचन्ते”:“ नेतिनतीत्याः ` 
दिना ” ८ पररूप अक्षरसे परहे, बाह्य अन्तर सहित है, जिससे 
। वाणियां निरनहोती हें, अरू नेतिनोति, इत्यादि अनेक अतियों . 
करके बीज सहितः ताके निषेधसे ब्रह्मका कथंनहे। अह तिसही 
ह. प्राज्ञशंब्द क वाच्य (नामी ).की तरीयरूपतासे देहादिक संघात 
|| रः सम्बन्धसे रहित .तिस प्ररमार्थरूपा. अबीज अवस्थाको यह. 
दै अति आगे भिन्न. करेगी। अरु'नकिजिचिदवेदिषमितिं ”. तसें: कछ 
| 4 भी नहीं जानताहुआ) इसंप्रकारं सुषुसिसे उत्थानपाये पुरुष के 
अ स्सरणको देखते ह. तात, जीवकी अव्रस्थां भी अनुभव करतेही 
म ६. :त्रिथादेहेव्यवस्थितः ?< तीनिप्रकारसे देहबिषे स्थितहग्याहे) ` 
# जीतू उक्तरीतिसे यहजीव उक्त तीनप्रकारकरके देह बिषे स्थित 
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विश्‍ंबोहिस्थलभुडित्यंतेजसंःप्रविविक्कभुकू । आ . 
न्दभक्कथा प्राज्ञखिधाभोगानिबोधत ३॥ ` 
स्थलंतर्पयतेविश्वं्रविविक्तन्तुतेजसम्‌ । आनन 
अचतथाघाह्न्रिथातचिनिबोधत 8॥ | 


. _ हुआ अथीत्‌ं अभिमानको पाया वा अभिमानी हुआ । है ऐस. 


` - कहते हैं २.॥ 


शा हे स्य [इराप्रकार विश्वादि तीनाकी देह विषे तीना 
कारले स्थितिको प्रतिपादन करके, अब तिनकेही तीनप्रकार - 


| ` भोगोंको सचित करते हे, | “ विशवोहिस्थलभङ्नित्यतेजसपर 


विविक्तश्चक ” (विद्वव नित्यही स्थलभुकहे; तेजस प्रविविक्तमर 


`. - _ हे > अ्थोत  जाग्रदवस्थाका अभिम्मानी | विश्व नित्यही स्थर 


` . से विभाग करके देखावेहें ] “ स्थल तर्पयते विशव प्रविविक्तर ॥ 





- भोगोंका भोक्ताहे (चरु स्विश्ञावस्थाका अनिसांनी तेजस. वि. 
-. स्यही। वासनामय सददम भोगों का भोक्तांहे। अरू आतन्दशु। 
` थाः प्राज्ञखिधामोगनिबावत 7. ` ¢ तेते प्राज्ञ आनन्दभुक्‌ र. 

- तीनप्रकारके भोगों को जानो} अर्थात्‌ जिसे जागदवस्थाक 
अभिमानी विश्व स्थल बिषयोका,-अरु स्वप्राभिमानी तेजा 
वांसनामयस॒क्ष्म भोगोंका, भोकाहे । तेसेही सुषासि अवस्थाक 
अभिमानी प्राज्ञ आनन्दका भोक्ता है, इसराति से तीनप्रकार 
. भोगोंकोजानो ३.॥ र मी 

छा हैं सोम्य, [अब भोगोसेहुई जो ठृपि तिसको तीनप्रका 














) . त्तैजसम्‌ ” (स्थुलभोग .विशवको तृप्त करेंहे, सूक्ष्मतो न वी 


झवप्राभिस राह, तेसेही “ आनन्द न 

> था “र | प्राजञत्रिध > डर कर ति 5 दम" १४": करे हः 
__ थाप्राज्ञत्रियातृसिनिबोधत ˆ. £ तेसेआनन्द प्राज्ञको तृप्तकरे 
to क़ + = को जा _ 5 जैसे "२२ जॉ 

पैका जानो } अर्थात्‌ ह. जेर विद्वको स्थूल. 
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|~ त्रिषुधामसुयद्वोज्यंभोक्तायरचप्रकीतततः। तदेतदु | 
। भयंयस्तुसभुञ्जानोनलिप्यंते ५॥ -- ¦; ` 
ह ` प्रभवःसव्वभावानांसतामेतिविनिश्चयः.) . सव्व 


जनयातभाणइ्चताऽशन्‌परुषःएटथक ६ ॥ i 
सा अरुतेजसको-सक्ष्म सोग.दपकरेहें । तेसेही सुषुत्तिके अभिस्तानी 
प्रज्ञको आनन्दरूप::भोगं तुप्तकरे हे, ऐसे. तीनप्रकारकी: तृपतिको . 
1 जानो ४॥ PR 
भू हे-सोल्य, अब [ प्रसंग वित्रे .प्रापत भोक्ता - अरु: भोग्य, इन 
प्र उभय पदार्थोके-ज्ञानके. सध्यके:फलको कहते हें | £ त्रिषुधासस्त 
1 यद्गोज्य्‌ भोक्तायश्चप्रकीत्तितः 1..(: तीन धामबिषे. जो भोज्य हैं 
९ अरु: जो भोक्ताकहे, हें} अर्थात्‌ जायदादि तीनों स्थानों विषेःजो 
नि. स्थल, सधम; अरु आनन्द, नामवाला. एकही तीनप्रकारकाहआं 
छ भोज्यहै; अरु,विइव तेजस अंर्‌ प्राज्ञ, इन नामवाला.“सोहासि- 
है तिः? ‹ सोभेंहो> ईसःएकताके अनुसंधानसे, _ अरु द्रष्टापनः के 
क॑ भविशेषसे एकही. भोक्ताकहा है। अरु: तदैतटुभयंयस्तुसंभुञ्जा- - 
नोनलिप्यते (.६-जो,इन:दोनोंको-जांनता हैः सो भोक्ताहुआमी 
क! लिप्त होतानहीं-3-अर्यात्‌.जो भोज्य अरु भोक्तापनेकरके अनेक 
जे प्रकारके मेदवालेहुये इन: भोज्यं अरू भोक्ता दोनोंक्रोःजानतता 
/ है.सो भोक्ताहुआ भी लित होता. नहीं, क्योंकि सवै-मोण्यःएकेही 
न शोकाका भोग्य (भोगनेयोग्य ) है तात । अरू जिसका जो विषय 
' है.सो; तिस .विषयकरके: घटता. नहीं: अरुं बढ़ता भी नहीं जैसे 
अरिन्‌ काछादिरूप . अपने -ब्रिषयको दग्धे वाः भस्म करके घठ्ता 
i । नह. वा बेढत्ता-नदा तेते; oD hes foe 
3 ६ हेसोस्य, [पर्व “एष योनिः? ४ यहयोंनि (कारण) हेः इस 
व! पथमल्त्रनिषे प्राज्ञकी प्रपंचकांकारणपना प्रतिज्ञाकियहै ।तहांतत 
3 कार्यके प्रतिप्राज्ञकोः कारणपना है, वा असतकार्यके प्रति कारणः 
i केहुये तिसक्रा निद्धीर करनेको अब आरम्भ: | 
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_ जलंआविककहींभी देखेनहीं। अथात्‌ रज्जु; मरुंस्थल; शुत्र 
` दिरूप, आश्नयत्रिना “सर्ष;-जल; रजतादिरूप भ्रारति होवे न्‌ । 


~ obs 


करते हैं, ] 1 प्रभवःसवेभ्ावानांसतामितिविबिशःचयः । सरक्त 
यतिप्राणइचेतोंऽशन्‌ पुरुषःएयक्‌ः। - ¦ विद्यमान. सवेपदाधो र 


“उत्पत्ति होती है, यह निश्चय है। प्राणरूप पुरुषं सर्वे चेतन्य ह 
- अशोको एकू २ ` उपजावताहे } अर्थात्‌ विद्यमान पदाथा ही 


पत्तिका निश्चय हे, याते प्राणरूप.. पुरुष सर्व जगत्‌ को गरा 
चिदाभांसरूप घेतन्यकेअश (जीवों) को. एथेंकू २. उपजावताहे॥ 
[ननुं सत्रूप :पंदा्थो `को स॑त्रूप. होनेसेही तिनंकी उत्प 
असंभव है, क्योंकि संत्रूप ब्रह्मबिषे अतिप्रसंग होतांहे ताते, 
यह आशंकाकरके इलोकके पवादका व्यांख्यान करते हें । यह 


यह अर्थेहे कि अपने: अधिष्ठामरूपसेही विद्यमान (संतरूपः 


पदाथोकाही- अंविद्यारृत मिंथ्या आरोपित खंरूप हे. तिसकरी 
उत्पत्तिरूप-संसार ' होवे है] अपने अधिष्ठान: रूपसे . विदयेमा 
विश्व] तेजस, अरु घ्रॉज्ञरूपः भेदवाले सर्व पंदाधोंकी अविद्य 
रचितः नांमरूप्रमय .मिथ्यास्वरूप. से उत्पत्ति रूप संसारहोताहे। 
अरु जिसको -बंध्यापुत्रकहतेहें सोयथार्थ (सत्ये) रूपसे वा मिथ 





: 'रुपसेभी जन्मतानहीं, इसप्रकार आगरेकथनकरेगे । अरु जोडत. 
_ त्षदा्थकाही जन्महोय,तोठयवहारकरने (जानने) योग्य जोबन 
-तिसके ग्रहणबिप्रेद्वाररूप'लिंगके अंभावसे-असत्पनेका प्रस 





हावरा. अरु अब्रिद्यारचित्तःमिध्या बीजस उंतप्रन्नहये रज्ज 
दिकोंका रज्जुआदिके. [ अधिष्ठानः] रूप से सद्भाव देखाहे। ग. 
किसीभीः पुरुषने ्रब्रि्ान(अश्रय) रहित रज्जसप अरु मंरस्थर 












भरुजेसे रज्जुबिषे सपोत्पत्तिसे पर्व रज्जुरूपसे सपै.सत्यहीहोतँ 
है॥भर्थात्‌ जिस अधिष्ठानबिषे जो अध्यस्त होता हे. सो अप 
अधिप्वानक्री .सत्यतासेसत्यरूप होताहै क्योंकि अधिष्ठानं कटि 
तहातानही(! र तेंसेही सर्व :पदार्थाका अपनी: उत्पत्तिंसे प्राण 





मय,बीजरपतेही साव है। एतदर्थ “ब. चार 
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ग ....: बिभूतिंप्रसवन्त्वेः्यिमन्येन्तेसृष्टिचिन्तकाः ।:स्वप्न 


| , सायास्वरूपेतिसष्टिरन्येविकहिंपता\७॥ गरि 


$ 'आसीदित्यादि” «न्रह्मही यहहे; आत्माही यह आगेथा” इसप्रकार 

ग्र) अतियांभी: कहती । इसप्रकार प्राण बीजरूप  व्यवहारकी योग्य- 

है॥ तासे संव. अचेतन: (जड)रूप जगतूकोः उपजांवतादे ॥ अरु सयैके 

गी. किरणोंवत्‌ चेतन्यरूप पुरुषके ` चैतन्यरूप; अरु जलगतः सयेके 
,| .प्रतिबिम्बके| समान प्राज्ञ, तेजस,अरु विश्व; भेदसे दिव; मनुष्य 

ह. तिय्यकादिक, देहके भेवोंबिषे-भासमान जो चेतन्यके किरणांचत्‌ 
1) चेतनके: अंशरूपजीवहे,तिन:विषय़रभावसे विलक्षण. अरु अग्निक . 
ह विस्फुलिंगवत्‌;अरु जलगत सर्येवत चेतन्यके लक्षणसहित जीव 
1 रूष अन्यसवे पंदाथोको प्राण बीजरूप परुष उपजावताहे' यथो- 
द! एीनाभिःसुज्यते?.यथाग्नेविह्फुलिंगाः सहस्र॒शः” जैसे ऊणीना- 
है! भी (मकडीआकिकिः जन्तुविशेष)-सेः-त्रन्तुः(जाल!); अरु अग्निसे 
था चितगारे; होतेहे. तेसे । इत्यादि श्रतिप्रसापासे ६ ॥ ०२८ 5. ~` 
स॑ : हेसोन्य,.[अब-जड़. चैतनरूप जगतकी -उत्पत्तिको प्रसंगविषे 
है| प्रासढुये अपने मतके: विवेचनार्थ अन्यसतके कहनेका प्रारंभकर- 
ब तेह] “विभाति प्रसवन्त्वन्ये-मन्यन्तेसधिचिन्तका:” (अन्य सिके 
पौ चिन्तनकरनेवाले-विभतिकी उत्पत्तिको सानतेहें ? अथोत विदः ` 
ह. मतावल्म्बियोंसे | अन्य जे सछ्िकेचिन्तक (कहनेवाले) हे. सो 
| ईदचरकी अपने ऐश्वर्यमय विस्ताररूप विशतिकी उत्पत्तिको स॒ 

ग. शिरिति:”: सृष्टि है, ऐसा > मानते हैं ॥-परमार्थके :चिन्तनकरने 
ह वाले -तत्त्ववत्तोंका तो सृष्टरिबिषि आदर है: नहीं, क्योकि “ इन्द्रो 
| सायाभिः पुरुरूप इयत इत्यादि < इन्द्र (परंमास्सा) सायाकरके 
1 बहुरूपः प्रतीतहोतादे > इत्यादि भ्ुतिके प्रमाणसे। अरुजैसे माया 
4 का.रचनेवाल मायावी पुरुषहे सो सत्रको आकाश बिषे फॅकके 
॥ पुनेःवोःमायावीः पुरुष तिस सतन्रके आश्रय खड्गादि आयुंधसहित 
| युद्धार्थे चहके;-अहश्यहुं युद्भमें खंड खंडदोयःपतनहुआ;पुनः 
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इच्छासात्र्रमोःसृिरितिश्षष्टीविनिङ्चिताः। ग. 
लात्म्रसतिंभतानासन्यन्तकालाचन्तकाः ८॥ 


सिवौगसंहित उठखडाहआं. तिसको  संम्यकप्रकार जानके। ; 
 देखंनेवाले परुंषोकी तिस मायाचीकरके रचितमायों अरु. साया | 
` केकायै तिनंक स्वरूपके थिन्तनबिषे आदर नहीं होवेगा । तैसे: 
बह सायावाकिरेके प्रसारित सत्रकेसमान सुषुप्ति अरु स्वप्तादि ' 

विलासंहै, अरु तिंसं सत्रोपरि आरूढ मायार्वाके समान उनसुए 
त्तिआदिकां विषे स्थित प्राज्ञ, तेजसाविक, जींवहें;।'अरु जेसे सत्र 

. ` अरु तिसबिषे आरुढ परुष तिनसे अन्य परमार्थरूप सायांवी र 
सोई एथिंवीबिषे स्थिते अरू मायाकरके आच्छादित अंहृईयमोन 

. हीहोताहे। तैसेही तुरीयनामंवाला परमार्थतत्त्वहे । एतदर्थ 

` परमाथ तत्त्वके' चिन्तनं (विचार)बिषेही विवेकी सुसुश्षुं पुरुषफ 
आदर है, खरंके केशंकी संरब्याकेरनेचंत्‌ | निष्प्रयोजन संझिं 
.. चिन्तनबिषे आदर नहों। [परसार्थक चिन्तन (विचारं) करनेवाते 
.. ) ` पुंरुषकेश्सेप्टिबिष अनांदरसें, अपरसार्थबिषे निष्ठावाले पुरुषोंकोदी 
. सुषिंविष्यकं विशेषं चिन्तनहें। इस उ क्तार्थबिषे शत्तोकक उतराई 
का प्रकेटकरतेहेँ। अरु इस मंताबिषे जायत॒केः पदाथाकाहा स्व. 
बिषे प्रसिंद्धिहे ताते स्वको संत्यपनाहे । अरु मणिआािकरप 
सायाकी सत्यताके अंगीकारंसे, इन दोनों विकल्पॉकी सिंदी 
_ . स विलक्षणता समभली । इतिभावः ] एतदर्थ संष्टिके विर es | 

` वांदियोकेही यह विकल्पहे, ऐसाकहतहें | ति 

रन्येविकल्पिता ?.{ 

















॒ र हेसोम्य, इच्छामांत्रप्रभोःस्टिरितिसेशोविनिश्चिता ; 
bo ah इच्छामात्र संघिहे इसप्रकार रुष्टिके निइचयको प्र" 
. ` हुयहें ) अर्थात कोई एकः ईइवरवादी सृष्टिचिन्तकं इसप्रकार * 
. ` -उचयको प्रापहुये हैं कि प्रभु (ईइवर )'की इच्छामात्रही सुषि 
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[= भोगार्थसष्टिरित्यन्येक्रीडार्थमितिचापरे-॥ देवस्यैष ` 
` स्वभावोऽयमा्तकामस्यका्एहा ९॥ डर 
| क्योंकि ईदेवर सत्यसेकल्पहे ताते,जेसे घटांदिरूप जां स्ष्टिहेःसो 


या! कुलालका । : संकल्पमात्रही है; सकल्पसे . इतरः घदाविःकुछ 
है| भी नही.॥ अं रू :कालाससतिभतानांसन्यन्तेकालचिन्तकाः 


क ‹ कालके चिन्तन:करनेवाले कालकरकहा भताका उत्पंत्ति माः ` ` 


ष नते हैं) अर्थात्‌ कोई एकजेकालक चिन्तन करनंवालो ज्यातिष- 
प्र दास्त्रके वेत्ता हे. सो: कालसेही जगंदत्पत्तिको “मानते हे.।॥ अरु 
३ कहते हें कि जब सृश्टिकी -उत्पत्तिका. काल आवंताहै तब उत्पत्ति 
त. अरु प्रलयका काल आवता हैः तबे प्रलय होताहे 9८ ॥ 
९हे सोस्य; “भोगार्यैसष्टिरित्यन्येक्रीडार्थसितिचापरे( ¢ अन्य 
भोगार्थ संधिहे ऐसे, अरु अन्य कडाथहे ऐसे, मानते हैं 2 अंथोत्‌ 
छै उक्त वादियोसे. अन्यवादी कहते हें'कि यह सूषछि भोगक:अथैहे 
तै अरु उनसे अन्यवादी कहते हें कि यह सषि क्रॉडोके अर्थ हे'अ- 
ह. न्यांथेनहींश अब सिद्धान्तको कहतेहें ॥ 1 देवस्येषस्वभावोऽयमा् 
ई कामस्यकास्टहा † (यहदेवका स्वभावहै; पपीकामको कोनइच्छा 
हे? अर्थात्‌ यहंसुष्टि श्वियेप्रकोशा परमेशवरका स्वभावहे; उसपूर्ण 
प॑ कामदेचकों कोन. इच्छाहे' किन्तु: कोईभी : नहीं अग्नीत्‌ यावत्‌ 
कार्यकारणात्मक स्थलं सद्सनामरूप सछिहेसोसवे उसपरिपणी . 
के पेवके:आश्रय उसहीबिषे उसंसेअनन्येहै तबइच्छा किसकी होय, ` 
शि किन्तु किसीकीभीनही । अरुइंच्छाजाहोतीहे सो अपनेसे अन्यञ- = 
है. ्रासवस्तुबिषे होतीहे, सोउस एक परमात्मदेवसे अन्य अरुअप्रास ` 
„वस्त कछभीनहीं? [यहां स्वभाव जोकहा सोक्याहे ॥ इसंभ्रकार 
% पछेहये स्वाभाविक अंपरोक्ष-जोःमायाराब्दका अप, तिसकानाम 
न  इसप्रकार कहतेहें] यहां स्वभावं पक्षकाःआश्रयकरक ` 
» उक्त दोनों पक्षांबिषे अथवा सर्व पक्षों बिषे दृषणकहा जेस [पव | 
१ आठवें इस्तोकबिषे जो £ कालात्परसतिभतानिमन्यन्ते, कालसे ' | 


NN ६७ 
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® 
क 
है; ie अलक्षण १ 
ड { है 
AD MSS SA पर आचिन्त्य र * 
i 4 हे 54, ` 4 न के * 
य. क$ पपच १ < “ उपशमरवालाहे 2 
ति श्र न म. “a 
०. क हः £ 
4 ह ॥ ९३ 
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तोकी उत्पत्ति मानते हैं? इसप्रकार: कहाहे, तहां: कहतेहें 
यह अर्थहे कि जैसेअधिष्ठानभत रज्जुआदिकाकस्ंवभावरूप भर 
अज्ञानसेही सपीदिकांका आभासपनाहे,तेसेही परमात्माको ग्रा 


-नीसायाशक्तिके वंशते आक्राशांदिकोंका आभासपनाहे ` एतस्मा 


धात्मनःआकाराःसंसतः'? व्यात्मासे आकारा होताहुआशइसश्चा 


' . कप्रमाणसे।परन्तुकालेकोभताका कारणपना नहीं,कयोंकि ति | 


बिषेश्चतिके प्रमाणकाअभाव है] रज्जुआदिकोको अविद्यारूप. सः 
भावबिनाःसप्रीदिक आकारके ' भासने बविषे:कारणपना कहने) 
अराकयहेः। तेसेहीपरमारमाको मायारूप स्वभावबिनाआंकाशा 


_ रूपाकारसःभासनेबिषेक़रारणपना:कहनेको' शक्यः नहीं ४॥४ 


रे 3109 उपनिंषद्येः| क एए की 
_>हेसीस्यः | उधकारके- तीनपादोकी व्योख्याकरनेसे,: व्यास 
करनकेः योग्यहोनेसे क्रमके वरते प्रातहुयेः चतुर्थपादकी व्यार 
क्ररनेको आपिम: आूत्थकी प्रत्षततिदे ]:अधक्रमसेःप्रा्हुआंज्ञोतर 
धृपादः सो कहने (व्यरियाकरने) कोः योग्यै ।- एतदर्थं सह उ! 





` _ निषद कहतेहें नान्तःप्रज्ञं, नबहिःपज्ञ, नोभयतः बञं ; ल ज्ञाः 
-  घन,ःनप्रज्ञ, नाप्रज्ञम्‌ ‹अन्तःप्रज्ञ नहीं, बहिःप्रज्ञःनहीं- उभयत 
अज्ञ नहीं, प्रज्ञानघनः नहीं; प्रज्ञ नहीं; अप्रज्ञा नहीं अर्थात ज 


नि्रिरेषः निरुपाधिः सतरैकासाक्षी अंत्यगात्मा है सो | भरन्तं 


कहिये भीतरंकी प्रज्ञावाला तिजस! सोभी नहीं। अरु बहिं 


क हियेबाहरकी प्रज्ञावाला विठव! सोभीनहीं। अरू उभयतः 
उभयभारक प्रज्ञावाला, सोभीनहीं। अरुप्रज्ञांनघंन | 


® _ अत्तर बाह्यकः भेदः रहित घनप्रज्ञावाला प्राज्ञ | सोभी नहीं। 
` अज्ञभी-नहीं॥ अरु / अदृष्टमन्यवरहार्य्यममाह्मसलक्षणमचित. 


नयु सार प्रपंचीपंशसंशान्तंशि ः 
न्यन्ते-सद्चात्मा,सविज्ञेयः {:¢ अहे, व्यवहार हे; भग्ना 
अव्यंपदेरयहे,एकताके ws 
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गाडपादाय प्रथम प्रकरण १ । २७ 
हः”??? 80: "विनिः अ 


यो नान्तःप्रज्ञनबहिःप्रज्ञ नोमयतःप्रज्ञतप्रज्ञानधन न 
मा प्रज्ञना प्रश्ञसम 1 अदष्टमव्यवहा्यमय़ाह्ममलक्षणमांचे 
ग न्त्यमञ्यपदेश्यमेकात्म्यघ्रत्ययसारंञ्पञ्चोपशमशान 

ति शिंवसद्देतचतथमन्यन्तेसआत्मासाविज्ञेयः ७॥ ` ` 


र एसा. मानतेहें, सो आत्माहे, सों जाननेकें योम्यहै} अथीत्‌ "निः 
| रुपाधि निर्विशेष सर्वाधिष्यान समका. साक्षीशुद्ध आत्मा -नेत्रक्रा 
. चा ज्ञानका विषयं न होनेसे अदृष्टे । अरु ज्ञानेन्द्रियोंका विषय 
। नःहोनेसे“अव्यवहार्यः हे: अरुः कर्मेत्द्रियोंकाः अविषय होनेसे 
ग वा उसको कर्मोका फलरूप' न. होनेसे वो. अग्राह्दे॥ अरु प्ति 
ग योगिता: वा. संपेक्षत्ताके अभावसे- बो + अंलक्षणदे; । अरु सन्तः 
| 
करणका अविषयहोनेसे ब्रो. “अचिन्त्यहे' अरू वाणीचा झळ्दांदि 
प्रमाणाक्रा अविषियहोनेसे वो. उपदेशकरनके योऱय नहीं, ताते सो 
[र अव्यपदेशयहै) न: तथाच: नविद्योन्‌विज्ञारीमोयथेतेदुशिष्या 
ह प्‌” इत्यादि खातिप्रमाणसे ॥:इसप्रकार निषेथभुखकेदक-अबे 
अ विधिसुख कहते हैं । वो आत्मा एकताके अत्ययं ज्ञानका सारै 


¢ त्रतिबोधःविदित”? अरु उसके सम्यकःज्ञानसे समल; देतरूप 


र अपेचः( जगतः) का. अत्यन्ताभाव होताहे.तांते वो. प्रपंचके.उप- ` 






; शम:वालाहे। अरुअन्तःकरणके संनआदिक़ोंके संकहपादिकोंकत | 
¡शोभसे रहित परमशान्त है। अरु -परमानन्द॑सय : होनें से शिव 
हैः । अरुः; सर्वश्रपणें. खिंड अनन्त-निराश्रयः होनसे., अदत. हेः स 
र अर्थात्‌ अदृष्ट, अव््यवहांर, अयाह्य,- अलक्षणा; अचिन्त्य; उपदेश 
4 के'अयोग्य,.। एकताक ज्ञानकासार,प्रपचक उपशमवाला,शान्त 
20 शिव; अद्वेत;। इलिप्रकारका जोःपढ़ार्थ हे तिसको चतुर्थपाद करके ` 
`) मानते. हें। अर्थात्‌ जिसको - उक्तप्रकार 'निषे्रसुंखसेः कहा के सो 
0 किसीभी संख्याले: बद्धनहीं, परन्तु उसको! जो. चतुंयेपाद-करके | 
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“निराश्रय कल्पना: होती नहीं; अरु जो. रज्जु. शाक्ति आदिकों 


_:'हीचे नहीं, यहः अनिवार्य nd एतदः तिन 'विववतेर्ज 
` ` दिक, का विधिमुख रि ० न्य 
डा व्र र, | आरि जा ५ क विकंल्पॉ (का अधिधानरूप तुरीय शन्यस वि र | 


- Fs CC 0. Mumukshu Bhavan "गनं ड्क्योपणिषह्‌ःः९7 ००५ | i | 
#51 | 


कहाहे सो पर्वोक्त तीनपादोकी.अपेक्षासे है, नतु वास्तव क 


_उस निर्विशेष तत्त्व बिषे संख्या अरु पादपना कोई भी नहे 


अरु सोई एक 'निर्विरोष चिन्सात्रतत्त्व. जायदादि स्थान 


उपाधि रहित निरुपाधिं-पंरसशुद्धः सवका प्रत्यगात्मा हेग 


सोई सुसुक्षु ज़िज्ञासुज़नों करके जानने-यो ग्यहे ॥ हे प्रियदशी 
यहां ˆ नान्तः प्रज्ञः  “अन्तःप्रज्ञनर्ही?-इत्यादि,पदासे यह आई 


सर्व शब्दोंकी प्रतृत्तिके निमित्तसे गन्य ( रहित ) होनेसे उ 
. ` आत्माको शब्दकी विषय़ताहोगी. अर्थात तत्त्वमें शंब्दकाप्रिता 
: क्रानिसित्त विशेषताहे, निर्विष. तत्त्वमें निसित्तके अभाव 


शब्दक़ी-प्रत्नत्तिबने:नहीं; अरु उसनिविशेषको विधिस॒ख : कहने 
शब्दकी विषयता: होतीहे: ताते । इस 1 अन्तः प्रज्ञतादि रूप 


' विशेषके निषेधसेही: { निविशेषां: तुरीयपादको कहनेकी' इचः 


करती हे॥ ननु, तब सो तुरीय शन्यही होवेगा। {इसप्रकार 


_जोवादीकाfकथनःसो बने नहीं; क्याँकि मिथ्या: विकल्प! 


शन्द्प्रदत्तिके निमित्तसे रहितपनेका असंमवहे ताते _-अरु-जि 


करके जो रजतः सर्प, परुष, अरु सगतष्णाकाजल, इत्या 
विकल्प हैं,-सो सीपि;:रज्जु, स्थाण अरु -उंषरभमि, इत्या 


कॉसे इतर: होनेसे: अवस्तुपनेके: आश्रयहुये कल्पता करत 1 


| | ` शक्‍य,नहीं. “अथोत्‌ः रज्ज शक्तिकादिकों बिष. जो सप;रजता 











विकल्प्कल्प्रनाहे सो रज्जुशाक्ति ग्रादिकोंक्रेही आश्रयः है 


भिन्न सर्प रजतादिकोंका विकल्प करना .इच्छियेतो उन कखँ 
होनहार: सर्प, रज़तादिकों को :,अवस्तर्पनेके या rales J 
कट्पनाकरनेको-राक्य 'होतेनहीं। अरुः निराश्रय विकल्पक" 





पधसुख, वाःअस्ति नास्ति, वा 
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Sa] 
७ का. आश्रय अधिष्ठान शून्यसे विल्लक्षण'किसी भी तत्वको . सत्‌ 
है| है.ऐसा न मानने से अवस्तुपने के आश्रयतेरा यन्य हे, यह वि 


से कटप.होनेको अशक्य है | नन जब इसप्रकार हे, तब प्राणा- ` ' | 


भ दिक सर्व विकल्पों का आश्रयहोने से तुरीयाको  जलादिकां का 

आश्रय घटादिकोंवत्‌ , शब्दकी वाच्यता ध ज्ञामका. नामीपना 
भा वा शब्दंकी विषयता | होगी, निषेधों-से प्रतीत करावने की 
उ योग्यता न होगी .{ झथीत्‌ निविशेष तुरीया को प्रोणादि 


ता. विकल्पों का आश्रय अधिष्ठान होने से शब्द की वाच्यता प्राप्त. 


व| होगी,: अरु तैसे हये.“ नान्तःप्रज्ञं ., इत्यादि निषेध सुख 
नो, वाक्यों से जो उसकी निंविशेषता से प्रतीति है तिसकी.यो- 
प! ग्यत्ता न.होगी। इसप्रकारका जो वादीका कथन | सो. कथन बने 
च| नहीं, क्योंकि ' झुक्ति आदिकों बिषे रजतादिवत्‌, प्राणादिः वि- ` 
[| कर्पको: कटिपत होनेसे | असत्यपना है ताते ।' अरु असत्यको | 
प शब्दकी घ्रतृत्तिके . निमित्तवाला अवस्तुरूप होनेसे: वो केव्रल 
जि वाचारंभण ( कहने ) मात्रही हैं, एतदर्थ उनका किया निविशेष 
या. तुरीयाबिषे वाचकपना भी वाचारंभण मात्रही हे । सत अर अ- | 
गी. सत्व्रस्तुका सम्बन्ध है नहीं। अरु आत्माको स्वरूपसे गो आदि- . 
इ कोंवत्‌ अन्यः प्रत्यक्षादि प्रमाणॉकी विषयताभी नहीं । अरु पाच-, 
| कादिकोवत्‌ः क्रियावुनपना भी नहीं । अरु नील पीत घटादिकों- . 
फी वत्‌ गुणवानपत्ना भी नहीं क्योंकि निराकारहे ताते |: [ | विक-. . 
| स्पः। : क्या-कर्पितः अधिष्ठानपना हेतु किया, वा, वास्तविक . 
ख अंषिडानपना.हेतुकिया हे, तहां. जो प्रथमपक्ष {कहो कि: क- 
6 ल्पित अधिद्वानपना हेतु किया. है, तो सो; कहना | बने नहीं 
। क्योंकि, तिस कल्पित. अधिष्ठानपने को वास्तविक वाच्यताक्राः ` 
न असाधकपना. हे. ताते, अरु वास्तविक वाच्यतापने बिषे क्रमका 
-4 विरोध नहीं? अरु जो; द्वितीयपक्ष { कहो कि “ वास्तविक. अ- 
घिघानपना हेतु किथाहे, तो सो भी | बने नहीं । क्यॉकि;-झुक्ति 
आदिकोत्रिषेःकंल्पित रजतादिकों को अवस्तु होनेपनेवत्‌ 
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- . याबिषे भी कल्पित प्राणादिकोको. अवस्तुरूप होनेंसे, तिसप्र 


` करके कहाथा, तिसके थपरसाधरूप अविद्यांरचितर रज्जुसर्पावि 





- मज कक इस भन्त्रःबिषे अविजात्मक (परमार्थ स्वरूपः रज्जुस्थानी, 


; 
fi 
ह. 8” 


गीवाले अधिद्यानपने क्रो वास्तविकताकी अयोग्यता हेः तो | | 
-अथीत्‌ व्राघ्तविक. अधिष्ठान तु्रीया-बिषे अध्यस्त (.कटिपत) 


 प्राणांदिको को अवस्तुपंना होनेसे उस. तुरीयाका अधिष्यानपना' 


अवस्तुपनेः का. प्रतियोगी होनेस वास्तविकपन्े. के योग्यनही| 
इसप्रकार सिद्धांति. दषण. कहता हे, ] एतदर्थ आत्मां: शानि, 
आदिक प्रमाणां को अविषय होनेसे | शब्दस कहने के योग 


नहीं शंका । ननु, तब आत्माकों शशश्ृगादिकों के तुल्यहोतेरे. 


असतपना प्रोप्तहोवेगा, । समाधान। यह कहना बनेनहीं, क्योंकि 
शक्तिक ज्ञानहये रंजंतकी.तृष्णाकी निट्टत्ति हानेवत्‌ तुरीयाओ 


सर्वात्मभावसे ज्ञानहये, तिसज्ञानको अनात्मवस्तुकी तृष्णा के 


re ळे 


निल्वेत्िका हेतुद्दीनेसे, अरु तुर्रायाक स्वात्सभावसे ज्ञानहुये (का! 
रण । अविद्याः अरु | तिसकाकार्य !: ठृष्णांडिकिदोष तिनका संभव 


NNSA 


होना हैनहीं ।.ग्ररु तुरीया के आत्मभावके ज्ञानब्रिषे :हेतुका भ 


-भाव.भी नहीं; क्योंकि “ तत्त्वमसि”. सो तहे? “ तत्सत्यम्‌ ' | 


7 “८८ 


अयसात्माबह्यं 'सआात्मायत्साक्षाइपराक्षाह्ह्ा .- साबाद्या 
भ्यन्तरोह्यजः” “आत्मैवेदं” (सो सत्यहे। यहआत्मा ब्रह्म है. 
सो. आत्मा है .ज़ो साक्षात्‌ परोक्षत्रह्म है । बाहर "अन्तर सहित 
अजेन्माहे। आत्माही यह सर्व हे > इत्यादि श्रंतिवाक्यों से सवे 


नेकी तिसही प्रयोजनार्थ होनेकरके परिसमाप्त होनेसे। 






सो: [ इसम्रक्रार निषेध सुखसेही:तुरीयाका प्रतिपादन है 


मुखसे नहीं, इसप्रकार प्रतिपादन करके; अंबे कहे. हुये अर्थ? 


` अनुवाद पूर्वक अग्रिम कहनेके अर्थको प्रकट करते हें] यह ग्रा 






त्मा परमार्थे रूपसे चारपवों वालाहे इसप्रकार पर्य द्विंतीयमं? 





कोके क़. तुल्य ट्र "बीज अरु अकरह्थानी ः तानप 





नंपादोका लक्षणे: पवकर्दी' 
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1 


| 


| सपैस्थानीय{ जाग्रदादि “तीनोस्थानॉके निराकरणे कहते हैं । 
त) शंका । ननु; आरमाके चारपाद करक युक्तपनेकी प्रतिज्ञा करके 
ना. पेएत्रेयेके कथनसेही चतर्थ पादकी अन्तःप्रज्ञ आदिक तीनपादोंसे 
| पृथक्‌ सिद्धिसे “नान्तःप्रज्ञ ः< अन्तःप्रज्ञनहीं ? इत्यादि ` निषेध 
£ अनर्थक (व्यर्थ) होवेगा, इसप्रकार जो वादीका कथन! सो कथन . 
| बंनेनहीं क्योकि सपीदिरूप विकंल्पके निषधसेही रज्जुके स्वरूप - 
पेत के निइचयवत्‌, तीन अवस्थावाले आत्माकोही तुरीयरूप हानेसे 

' “तच्वमस्ति”व्सो तहे? इसवाक्र्यवत्‌। अरु [ननु, जायदादि तीन 

३ अवस्था करक विशिष्ट आत्माको तुरीयत्व नहीं, क्योंकि तुरीयकी 
विशिष्ट से विलक्षण होने करके (उस विशिष्ठसे अत्यन्त पृथकूतांह 
एतदर्थ उस विशिष्ट आत्माका तुरीयपना अयिम कहनेकेग्रंथकरक 
कैसे प्रतिपादन करतेहो, इसंप्रकारकी जहां वादीकी शकाहे तहां 
| कहते हैं । यहांयह अथहें कि,तुंरीयाकी प्रातिभासिकसे विलक्षण- 
॥ ताके हुये भी विशिष्ट अरु उपलक्षित (अथात्‌ विशेषण अरु उप- 
| | लक्षेणवाले | आत्मांकी अत्यन्त विलक्षणता न होनेसे, तुरीया 
| का विशिष्टसे वास्तवकॅरके'मिन्नपना है: नहीं, अरु अन्यथा अत्य- 


~ पद मर 


CRIN, 


। म्त भिन्न अरु परस्परंके सम्बन्धं रहित, होनेसे, इन विशीष्ट अरु 
अविशिष्ट दोनोंके उपायं (साधन) अरु उपेय (साध्य) भावकी 
॥ झयोग्यतासे, तुरीयके ज्ञानबिषे विशिष्ट आत्माको द्वार (कारण) 
| A होनेके अभावहानेस, अरु तिस ( तुराया ) क ज्ञानक दाररूप 
| अन्यंवंस्तुके अदरीनहोने से, तुरीयाका .अनिइचयही होवेगा, ] 

। जब तीन अवस्थांवांले आत्मासे विलक्षण अन्य तुरीया होय,तब 


र! तिसके । अस्तित्वके (निश्‍चय होनेके हारकें अभावसे शाखका 


18 पदेश अनर्थक (ब्य्थे) होवेंगा, अथवा शाम्यता प्राप्तददोवेगी । 
दरे, जसे [ यहां यह अदे कि : विंशिष्टकेही निरचयसे तुरीयाका अ- 
¶। निरचयहोने से; निश्चितहुयेजे'विइवादिक विशिष्ट आरमातिन- 

रीया)का | 
1 अनिरिचंतहोनेसे निरात्मकताकाही बुद्धिप्रापहोवगी, | अधिन 
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_ ; रज्जु. भध्यस्त | संप्पौदिकों -से भेदको पावती है, तैसेही ३ 
_तीनाँस्थानों बिषेभी-एकही आत्मा. अन्तःपज्ञखवादिकोसे भेके । 
_ - प्रापहाता हे, तब अन्तःपरज्ञव्वादिपनेके निषेधके ज्ञानरूप. प्रमा 
के समकालही आत्माबिषे अनथरुप प्रपचकी. निटत्तिरूप:फ: 
_ ` परिसमाक्षदोवे हे । जेसे [ सम्बन्धीके परोक्षज्ञानके हेत. शनन 
_,असम्बन्धीके अपरोक्षज्ञानकी देतुताका असंभव होनेसे; तुराय, 
ज्ञानांबेषे अन्य प्रमाण सानना चाहिये, इस पक्षके 1 कहनेवाओ 





कों प्रति कहते हें । यहां यह अ्थहै. कि तुरीयाके साक्षात्कारति 





शब्द्से इतर प्रमाण खोजनेके योग्य, नहीं, क्यॉकि-शब्दको ब्रि 
क अनुसार हानेसे प्रमाणका हेतुपना हे ताते, अरु तुरयः : 
बिषय को सम्बन्धरहित.अंपरोक्ष रूपताहे ताते,] रज्ज अरु स. 
के विवेकहोनेके समकालमें (साथही) रज्जु बिष सपैकी निद्र 
रूप फलक हुये, रज्जुके ज्ञानका अन्यः फल वा अन्य प्रमाण 
` अन्य साधन, अन्वेषण करनेको योग्य नहीं £ तेसेही तरीया 
` ज्ञानहुये (तिसज्ञानसे 1. अन्य प्रमाण वा साधन अन्वेषणकरत। 
योग्यं. नहीं पुनः [ बिषयगत प्रकटपना प्रमाणका. फलहे अश्च 
स्त ( कल्पित.) की निठृत्ति प्रमाणका फलनहीं, यह आशंका | 
करके कहते हें, यहां यह भावहे कि अपने बिषयकेअज्ञान'तिवा' 
रणाथं प्रदृत्ति हुईं जो प्रमाणकी क्रिया सो अपने विषयविषस्व' 
भावरूप अतिशयताकों जब धारण-करेहे, तब निवारणरूप् sb | 
की तुल्यतासे ' छेदनरूप क्रिया भी छेदनकरने योग्य का 
संयोगक निवारणसे पथक्‌ अतिशयंको धारण करेगी थेर संयो! 
` के'विनारासे इतर विभागबिषे अनुभव हेनही । अरु प्रकटता 
यकाशपनक हुये ज्ञानवत्‌ जिसे शब्दके अर्थबिषे ज्ञानस्थित होड. 
दै त तैसे र अर्थ बिषे स्थितपना न होगा । अरु अप्रकाशपनेक है 
__ अदराबिष स्थित मति तपना होवेगा, तिस हेतुसे. अर्थकेबिना अर्थ नहीं दै) 
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भ अवयवकेःसंम्बन्धके बियाग:-किया बिनाही; दोनो अवयवे से 
के एक अवयव बिषेभी छेदनरूपक्रिया घ्रवपेहोतीहे,इसँप्रकारकहला 
म होवेगाः। { अज्ञानका निवचेक ही: प्रमाणे; इसपक्षमेंः विषयक्रे 
फर स्फुरणाबिषे कारणके -अभावसे: विषयका. स्फुरण न होगा, यह | 
उक आारांकाकरके कहतेहे । यहांयह अर्थहोकिअंधकारसे आतृतहआ 
य घट व्यवहारके योग्य स्थित होताहे,-तिसको '-अधकारःसे बाह . 
[करके तिसकी:व्यवहारकी योग्यताकः सम्पादन विषे प्रत्यक्षादिक 
A प्रमाण: प्रत्नतत होतेहे, सो प्रमाण ज़बंग्रहण करनेकी अनिच्छित, . 
प! अरुः प्रमाणज्ञान (प्रमाणजन्यज्ञान)केअविषय अन्धकारकानिंल्ञातिः 
ग रूपं फलाबिषे स्थितहों वे, तब घटका स्फरणरूप प्रयाजनंवात्ती 
स प्रमाणका फल होताहे । जिसे छेदनरूप जो क्रियाहे सो >छेदन 
व करनेयोग्य रक्षक दोनों अवयवोक परस्परके.सयोगक निवारण 

1 बिषे प्रतत्तहई उस छेदनकरने योग्य दक्षके दोनों | शाखारूप 
1१ अवयवोके दिधा भाव (होने)रूप फंलबिषे स्थित.होतीहे; परन्त : 
रत रक्षक दोनों अवयवोरमेसे एक भी अवयवबिषेभी छेदनरूपः क्रिया . 
धय' ब्रदुत्ति होती नहीं। तेसेहीयहांभी अन्धकारकी निट्त्तिबिषे प्रमाण 
क| निद्वत्ति होवेहे, परन्तु घटका स्फुरणतो तिसका -फलहै।अरुतिंस 
वः प्रमाणको स्थिरपना नहीं, क्योंकि प्रकाशक प्रमाताके-व्यापारको 
व. अस्थिरताहे ताते,] अरुजब पुनःछेदनकरने याग्य बक्षके अवयवके 
पपी दाभाग. करने वा होने! रूप .फलबिषे 'अन्तबिषे छेदलेरूप: क्रिया 
| कि जिससे दोभाग होताहै।तिस अन्तवाली क्रियावत्‌ घट अरु झ- 
1 न्थकारके विवेक के करने विषे प्रदत्तहुआ जो प्रमाणसो तो सह . 
के करंने को थनिंच्छित, अरु अविषयरूप अन्धकारकी नित॒त्तिरुफ फ-- 
। | ५ लबिषे अन्तवाला होताहे , तब अन्तरायवाले:(तसंच्छिन्न) घटका 
द 4 ज्ञान हैनहीं,इससे सो प्रमाणका फलनहीं। तैसे [किव्वा घटादिकि 
$| जड़ोंको संवित्‌ (चैतन्य) की अपेक्षावाला होनेसे, तिसबिषे संचित 
1 को प्रसाणकी फलरूपता होनेसे भी एक संवित्रूप अज़डंआत्मा | 
> विषे मनमें आरोपित धर्मकीनिवत्तेकताके बिना संवितकी जनकता | 
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रूपव्यापार संभवे नहीं,इंसप्रकार कहतहें,यहांयह अहे कि तारे 
रूप आत्माबिषे प्रमाणको संवेदनका जननरूप व्यापार कर्ल 
नहीं, क्योंकि, यह तुरीय सवित्‌ (चैतन्य)रूपहै ताते अरु आ 
. _ पिंतकी नि्ुत्तिके: बिना प्रेमांणजन्य ' फलंरूपं संविंतूकी भे 

का अभावहे तांते,] आत्माबिषे आरोपित अन्तःप्रज्ञपने आणि 
के विवेकके करनेविषे घरतृत्तहुये निषेधक ज्ञानरूप प्रमाणकांग्रह 


.. 'केरनेंकों अंनिच्छिंतं जे. अम्तःप्रज्ञपनांदिकं तिसकी नितृत्तिः 





बिना तरीयबिषे व्यापारका संभव नहीं, क्योंकि अन्तर 

आदिकांकी नितक्तिके: समकालेही प्रमातापने आदिक भेत, 

निति तोते, इसप्रकार अथिम कहेंगे। तथाच “ ज्ञाते बै. 
- 'क्व्यितडाते  « नोनेहये देतविद्यमानं हैनंहीं › इसंवाक्यंप्रमा, 
से ॥ [किंबा जञानके आधीन देतकी निद्वत्ति करकेयक्त क्षणवि! 
अन्यक्षणबिंषे ज्ञान स्थितहोनेको समथ नहीं। अरु अस्थिर ह 
ज्ञान व्यापाराय परिणी नही, अरु तैसे हुये' ज्ञानका दवत 
निटृत्तिसे भिन्नं आत्माबिषे व्यापारनेहीं, इसप्रकारं कहतहे.] 
ज्ञानका भेदको निटचिरूप फलविना अन्यक्षणबिषे अस्थिरता 
हुये, अरु [. ननु, ज्ञान जोहे सो देतका निवर्तकह आ हुआ 
अपने स्वरूपका निवत्त करता नहीं क्योंकि निवत्त होनेकी या 
ता का अरु निवर्तकतारूप धमका. एकेही घर्माबिये होनेका १ 
रोध है ताते (यांत यावत पर्यन्त ज्ञानका.निवचक अन्येन आवे! र 
तावत्‌ ज्ञान स्थिर होवेंगा, यह आशंका के हुये समाधान ११ 
हैं। यहां यहभावहें कि, देतके निवर्तक नि 
अनन्तर भी. अपने अन्य निवर्चक : 





















थॅमज्ञानको भी निवर्कपनेकी असिंडी होवेगी | ज्ञानके i र 
कर हैक स्था प्रसंग होनेसे देतकी अनिद्वत्तिहोवेंगी । [ यदीह 
पने त 4 ५ विरोध 










पदार्थों की प्रत. 
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है ताते] एतदर्थ निषेधक ज्ञानरूप प्रमाणक व्यापारक समकाल 
में ही आंत्माबिषे आरोपितजे अन्तःप्रज्ञतापनादिक अनर्थ तिनकी 
ब निटातिःहोतीहे, इसंप्रकार सिंदुहुंआ ॥ अब तात्पर्यु,सहितः मल 
फेक तिका अथे. कहते. हे. ॥ यहां ˆ नान्तःप्रज्ञसिति `; अन्तःप्रज्ञ 
नही? इसपद से तेजसका निषेध किया, नबहिःप्रज्ञसिति. (न्र- 
हि प्रज्ञनहीं -इसपदसे विएवका निषेध किया, अरु “ नोंनयत 
ज्ञसिति ˆ. उभयतः ९ प्रज्ञनहीं ` इसंपद करके .जाग्रत्‌: अरु . 
हा प्वमकी संधीरूप सध्य अवस्थाका निषेध किया, अरु. नप्रज्ञान 
- घनसिति” < प्रज्ञानंघन नहीं > इस पंदसे सषाति अवस्था का. नि- 
रू नप्रज्ञमिति-  < धज्ञनहीं > इस पद करके एककाल'बिषे 
वै विषयों के ज्ञातापने ,का-निषेध किया; अरू: £ नाप्रज्ञसभिति ` 
हि अप्रज्ञनहीं) इसपद से अचेतनपने का निषेध कियां.।हांकोा।नन, : 
“पुनः आत्माबिषे प्रतीयसान जे अन्त ःप्रज्ञ आदिक तिनकारज्जुआ: 
कों बिषे सर्पादिकोंवत्‌-निषेध -होनेसे असत्पना केसे जानिये) 
समाधान तहां:कहते हँ (अन्तःप्रज्ञ आदिकों के:ज्ञानस्वरूप होने: 
गविषे ग्रबिशेषेताक हुये २ भी रज़्जुआदिकों बिषे सर्प जलधारादिक्रो 
के कल्पित. भेदवत्‌ परस्परे असतपना हे $ अर्थात्‌ जैसे. एकही 
रज्जुरुप अधिष्ठान' बिषे अंध्यस्त जे {सपे दंड, जलधारा; सोः 
करित अरुः पर्रस्पर मे व्यभिचारी ,अथीत्‌.जिसकालमें रज्जबिषे 
की प्रतीति हैतिसही कालमें दंड अरु जलधारो:की नहीं अरू 
हा जिसका 'बिषे दंडकी प्रतीति है तिसकाल -बिषेसप्र अरु जल- 
पिधाराकी प्रतीति नहीं अरू जिंसकाल में जलधारा की -प्रतीति हेः 
1 लिसंकाल सें सर्प अरु दंडकी प्रतीति नहीं,ताते. अथिषानं :; रज्ज्ञः 


यर्‌ 
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पेधःकिया,कयोंकि सषस्तिको बीजभावकी अविवेक रूपताहे ताते; 
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-' अरु रज्जुझादिकोंवत्‌ः अन्यभिचारतासे- तिनके ज्ञान. स्वरूप} 
यपनाइै॥-अरु. जो 'ऐसाकहे कि तिनका ज्ञानस्वरूप भी सुप 
बिषेः व्यमिचारंको पावता है, सोबनेंनहीं क्योंकि सप्तिवान 
अनुभव का.बिषयहे ताते। अरु “ नहिविज्ञातुविज्ञातोर्विपरिला 
विद्यतंइतिश्वुतेः” < विज्ञाताकी विज्ञाप्रिका:लोप विद्यमान नर 
` इस श्रुतिके प्रमाणसे > अरु जब ऐसा है एतदर्थही “अदृष्ट 
_ (अहृष्ट हे > अरू जिसकरके अदृष्ट है, तिसही करके .“ अव्या 
_ द्वार्य्यस. ” अव्यवहार ( व्यवहारकरने के अयोग्य ) हे. अरु 
व्यवहारः हानेसे ˆ अग्राह्मं ” अयाह्म ( कर्मद्रियोसे यणः का 
.केअयोग्यः) हे, ताहीते ˆ अलक्षणम्‌ ” अलक्षण कहिये ऐ. 
रहितः अर्थात्‌: अनुमान प्रमाणका अविषय | है.) अरु जंबो 
` साहे तबहीं “ अचिन्त्यम्‌ अचिन्त्य (.अन्तःकरणकी वृत्ति 
का अविषय)हे । अरु जिंसकरके ऐसाहे तिसही करके “अव्य. 
` दृश्यम्‌? अव्यपद््‌श्य ( शब्दप्रमाणका अविषय होने से उपर 
_ करते: वा कहनेके अयोग्य) हे । अरु जब ऐसांहै तत्र “ एकार 
. .प्रत्ययसारस. एकाय प्रत्ययसारहे, अर्थात्‌ जाग्रदादि {अवसं 
रूयः स्थानोंबिषे ग्रह: आत्मा एकहे: इसप्रकार 'अव्यभिंच्रारीः 
प्रत्ययः (ज्ञान) तिसकरके अनसरने-( विचार वाःअतभवःकरने 
याग्यहे । अथवा जिस तुरीया की प्राप्ति बिषे एक.आत्मज्ञानर 
ही-सार (सुख्यप्रमाणं) हैं, इसप्रकार का सो तुरीया है Ee रार 
्येवोपालीतङतिशुतेः' «आसमा है. इसमकारहीउपासंना कश 
“अर्थात्‌ आत्माकरो' अस्तिभावसेही निचय करना. “ अस्तीरै 
वोपेल्धव्यं “ इत्यादिः अन्य शतिक प्रमाणसे। इतिःप्रक ली | 
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प) “शिवम्‌ . शिव ( शुद्धवुद्ध सुक्तस्वभाव परमानन्दः बोधस्वरूप ) 
पु हे । अरु “अड्वेतम” अद्वैत | अथोत्‌ जिसकरके संवैभेद विकल्पसे 
। रहितः! है, तिसही से. चतुर्थम्‌ 7 चतुर्थः हे र अथात्‌ तीन- | 
लो पादोंकी.अपेक्षासे चतुर्थ | -तुरीयपाद, “ मन्यन्ते ” मानते हे > 
नहं, क्योंकि प्रतीयमान जे विशवादिक तीन पादं तिनसे विल्लक्षण हें | 
एप ताते“ सात्मा सविज्ञेयः”. ‹ सो आत्माहे सो जानने योग्यहै > 
या अरु जसे घ्रतीयमानजे 'सपै; समिकी दरार, दंड; जल्धारादिक 
51 तिस सवेसे;एथकू -{ अरु तिनसबका. आश्रय अधिष्ठान । रज्ज 
। तैसे. तत्त्वमसि,” (सो. तहे? इत्यादि महावाक्योंका लक्ष्य- 
8. रूप:जो आत्मा .{-अथीत्‌ जायदादि अवस्थारूप स्थानॉका. अरु 
ब तदमिसानी विशवादिको:का आश्रय अधिष्ठान अरु सेके धस्त - 
है| केमादकासे एथकू सर्वेकाप्रकाशंक साक्षी निरुपांयिशद्ध बिज्ञान: 
| घननिबिरेष निरुपाधि जो.आत्मां सो | अहृष्ट ( चक्षरादिकोका . 
: 'अविषयः) हुआ, { चक्षुरादि सर्वका | ड्रष्ठाहै, अरु“ नहिद्रईछें . 
नह वपरिलोपोविद्यत; इत्यादि,, ‹ द्रष्ठकी इष्टिका विषरिलोप वि- ` 
यमान नहीं > इत्यादि अतियों ने कहा है, ताते. सोई: सबका ` 
4; अनुभवी अपना आप सत्य प्रत्यंगात्मा है। सो जानने योग्यहै ॥. 
ले पदा सविज्ञेय „से जानने योग्य है ?.इसप्रकार कहाहे सो र 
सवे अपने आप आत्माकी। अज्ञात अवस्थाबिषे | अथीत्‌ अपने 
। आप. वास्तावेक स्वरूपको यथार्थ नं जानने - रूप अवस्थाबिषेः। 
हा “मा. विषयकज्ञेयपनेकेहुये, आत्माको “जाननेयोग्य है, इसप्र- 
= फारकहा। अरु | सहावाक्योंके लक्ष्याथको.सम्पकृप्रकार अपने 
आप । आत्माकरक जानेहुये ' ज्ञाता; ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिपाठि के 
विभाग रूप देतका अभाव होताहै 9.) . `: 
। |. ्हेसोम्य, ` अन्नेतेइलोकाभवन्ति ” यहांयद इलोक हाते हें? । ` 
` अथात्‌ यहां [अब 'नान्त'प्रज्ञत्वादि” (अन्तःप्रज्ञत्वनहीं?इसस्ञ-' ` 
म सरन्यावांले श्रुति मन्त्रकरके उक्ताय विषे तिसके वर्णनरूप गोड- 
श 'पादाचायं ऊत नव ९ इलोकॉको प्रकटकरतेहे ] “निवृत्तः सर्वद:- | 
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गोडपादीयोपंनिषदथोविष्करणस। | 
100: 


`. 'निठसेःसव्वेडःखानामीशानःप्रभुरययः ॥ अहेत 
. सर्वभावानादेवस्तुस्योविभुःस्केतः १० ॥ `. ¦ 


वित :. “यथ्‌ गोडपादाचार्यकृतःकाश्किः॥ | 


_ खानामीशानः घ्रश्चरव्ययः' “सवेदुःखोकी नितत्तिका इयान प्रा . 
हे. व्ययं हैं? अथात्‌ प्रांज्ञ,तैंजस,विश्वरुप लक्षेणवांले जावे! > 
. सवदःखोकी निट्त्तिका ईशानं कहिये नियामक तुरीयरूप आल त 
7 है। सो प्रशुहे। अर्थात्‌ यहां ईशान, पदका व्याख्यान रूप पा व 
` 'पदहे. एतदर्थ इशान कहिये संव दुःखोंकी ” निद्टत्ति के अथे प्रा ० 
समरथ होताहे अंथात्‌ःजो सेवेदःखोकी निश्वत्तिकरने में सॅम 
_ 'होवे तिसको प्रश, इसनामसे कहते हैं, सा एक आात्माहीअंप 
` 'सम्यक ज्ञानद्वारा अध्यात्मिकादि ` त्रिविधतापॉको संसल अशे 
`` :निदृंचकरताहे ताते तुरीय आत्माके ईशान,इस विशेषणकाओ 
` अभहे क्‍योंकि सर्व दःखांकी जो:निदवत्तिहे सो तिंस-( आत्मा £ 
 . कज्ञानरूप निमित्तने होतीहे तातें। अरु यह प्रत्यगातंमा' जित, 
. वास्तवकरके । स्वरूपे व्यभिचारको पावता नहीं, तिसंही 
अव्यय है अरु“ अद्वैतः संव्येभावाना देवतुरय्या विभुः स्ततः, 
.६शवैभावॉक | मिथ्याहोनेले! अद्वेतहैं, देव तुरीय विभु(व्याप ८ 
कहाहे } अथीत्‌ | जायदादि अवस्थारूंपः तीनॉस्थान अरु त ति ली 
-विशवादिक तीनों अभिसानी सो सर्च | रज्सुसे सषवत, र 


“UA | 


























` ` होनेसे £ उन सवैका आश्रय अधिष्ठानरूप तुरीय आत्मा | % ह 
__(यशिचार) के हेतु जे दैतवस्तु तिंसके अभावसे आत्मा भ 


कारक 'ह $नेसें 
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| ` काय्येकारणंबदोलाविष्येतेविश्वतेजसो ॥ ्राज्ञःका 
तः रणबडस्तुडोतोतुर्य्येनसिध्यतः $१ ॥ ` > :-- . 


| अकाशताहै ताते आत्मा सर्व प्रकाशकों का प्रकाशक देव । है। 

' अरु विश्वादिकोंकी अपेक्षा चतुर्थ होनेसेः तुरीये, अरु सद 
व्यापक होने से विभु; ऐसा कहते हैं. ९०॥ . `); . . 

१६16 सॉम्य,अब तुर्थ्याके यथाथ आात्मप्रनेके निंदचयार्थ[इस 
घे? इलोकके ता्पर्यको कहतेहे] कार्य्यं. कांरणबद्धो ताविष्यतोविरव 
म तेज़सो.? ६ सो विशव तेजसदोनों-कार्यकारण से बद्ध अंगीकार 
र करते हैं? अर्थात्‌ विश्वादिकों का सामान्य अरु विशेषभाव निरू- 
ग्र पण करते ह [विदवादिकी विषे सध्यकी विशेषता वा 'विज्ञक्षण- 
म तांक-निरूपण करनेहारा : तुरीयाकोही निरधार- करते. हैं 1 यहां 
परप रत है, ऐसा जो फलभाव, सो कार्यहे । अरु करता है. ऐसा 
पव गा. बीजभाव;ःसो कारण है। तिन. तंत्त्वकें अग्रहर्ण अंरु अन्यथा . 
ग अहणरूप:बीजभावं अरु फुलेभावः { अथात्‌ तत्वका. अहण 
मां (अज्ञान), सोई बाजिभाव अरु:तिसीबीज हेतुंस हुआ जो तत्त्व 
' विषयक कर्द्वत्वभोकृत्वादि अन्यथाग्रहणभाव सोई उक्त बीजका 
| फलभाव है. तिनसे वेपूर्वोक्त विश्व अरु तैजस ये बड अंगीकार 
/करतह ।.अरु ' प्राज्ञ: कारणबद्धस्तु दोतो तुर्य्येन सिध्यतः (प्राज्ञ ` 
पई तो कारण भावसेही बद्धहे, विशृव-अरु तेजस येदोनों तुरीयाबिषे . 
होते नहीं) अर्थात्‌ प्राज्ञतो.बीजभावरूप कारणसही बद्धे 
अत. त तत्त्वका अबोधमात्रही जो बीजभाव सोई प्राज्ञपने विषे 
झर ग (निमि । एतदर्थ वेःबीजभाव अरु फल भावमय तच्वके अग- 
ह देय अरु अन्यथायहणरूप विशव. रुः तेजस यह दोनों तुरीया 
/िषेसिद्ध होते नहीं-9 ॥ | 
४. 3 रहे सोम्प,। प्रन पुनः प्राज्ञको कारणसे बद्धपना कैसेहै । 
ही व्र i पा तत्त्वक; अग्रहण अरु. झन्यथायहणरूप बद्धजो . 
ही तेजस सो तिसप्रकारके सिद्ध होते नहीं, । उत्तर । तहां 
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६:० र माडक्याप बैक ६. | 


नात्मामंनापराश्चेवनसत्यंनापिचाऽनृतस्‌ ॥ प्रा 
किञ्चनसंवेत्तित॒य्यतत्सवहक्सदा १ २. यः 


..कहते हैं, “नात्मानं नापरांदचेवं न सत्यं नापि चाऽनृतस्‌, प्र 
` किञ्चन संवेत्ति ` { प्राज्ञे सो न आपको न परकोन सत्यको 
अनृत (झूठ ) को, कुछभी.जानता नहीं.) अथीत्‌ जिसका 
प्राज्ञ जोहै सो विइंव अरु तेजसवत्‌ कुछ भी आपको ' जाना 
नहीं, अरु अविद्यारूप बीजस उत्पन्न -बाह्यक देतरूप' अन्योंरझ' 

- भी जानता नहीं, अरु सत्यको: . ृष्ठ्घाँदिकोंके विषय कार्यको बि 
जानता नहीं अरु तेसेही अविद्यात्मक बीजरूप अनृत ( गत 
`. षयकारण ) को भी जानता मंहीं।एतदर्थ यह प्राज्ञ अन्यथाग्रहस 





Fs कहिये ˆ विपरीत ज्ञान , के बीज॑मय अग्रहणरूप अज्ञान से बडे 





'होताहे । अरुः तुय्येतत्सर्वटक्‌ सदा” { तुरीया सर्वदा सत्‌ 
है १ अथीत्‌ जिसकरके तुरीया अपनेसे इतर (अविद्या )केअभार 
से स्वेदां सर्वेहक्‌ (सवरूपअरुसविकाद्रछठा) हे । एतदर्थ तिसक्िर 
तत्वका अग्रहणरूंप (अविद्यात्मक) बीजनंहीं क्योकि वो तिं 
का भी प्रकाशक द्रष्टा हे ताते, अरु जब उसबिषे उक्त बीजन 
तिसहीकरके तिसबीजसे उत्प्रन्नंहुआ जो अन्यंथायहरूंप[ श्रथों' 
विपरीतज्ञान, जीवभांवरूप। फलकाभी तिसबिषे अभावहे। जे I 
सवेदा प्रकाश रूप संय्यबिषे अप्रकाशता वा अन्यथाप्रेकाशना कॅ 
_ भवे नहीं अथवा जैसे सर्वदा स्वयंप्रकांशरूप सर्च बिषे अन्धका हक षि 
_ नहीं अरु तिसके प्रभावहुये तिसकाकार्य जो. पदार्थका अन्य 
_ भासना साभीनहीं । तैसे संवेदा स्वयज्योति दछ्ारूप तर यारि ञ्‌ 
_ बीजरूप मुलाज्ञान अरु तिसकाकार्य अन्यथायहण (विपरीत3. 
न A जीवभाव) रूपफल दोनों नहीं । क्योंकि “नहिद्रप्े 
ला बे विद्यत इतिश्रुतेः” द्रष्ाकी दणका 




















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| , CEO. Mumukshy Bhawaf:Vardhasi Collection. Digitized by eGangotri —e 3} 


गोडपादीय कारिकाप्रथम प्रकरण १ | 


ग: हेतस्यांग्रहणंतल्यमुभयो'प्राज्ञतुर्य्ययो:। बीजनिद्रा ` 
तः प्राज्ञः सा च तुय्येनविद्यते 3३ ॥ a 


प्रक्ीतज्ञानरूपं फलका प्रकाशक द्रष्ाहे, अरु ( घंटद्र्टांधटाद्विन 
कोड्स न्यायेप्रमाण दृश्यसे द्रटाष्ंथक होनेसे उसबिषि उक्त बीज 
केसर फलका अभाव सिड्हे | अथवा जायत अरु स्वप्रादि सर्व 
नाअवस्थासे | सर्य नता बिषे स्थितिवांला संवेवस्तुओं का द्रष्टा 
रोसयाभास ( प्रतिबिम्बरूप प्रकाश ) है सो तुर्रायाही हे. | क्योकि 
को बिम्बसे प्रतिबिम्बंकी एथकूसत्ताका अंभावहे ताते । एतदर्थ सो 
तुरीया सवेदा सर्वदक्‌ (सवकाद्रष्टा) है {क्योकि अंविद्यासे रहित . 
यरहासवैदा, जायत स्वभावहे | तथाच |नान्यदतोऽस्तित्रष्; इत्यादि 
बधत ” ‹ इससे अन्य द्रा है नहीं २:१३. . 
50 ९ र हेःसीम्य, अब निमिंत्तान्तरसेप्रापतहुई शंकाकी निद्धाते. 
भाकेअयै यह इलोकहे । अथोत्‌ तुरीयाबिषे अन्यनिमित्ततासे प्रासहुई. 
करणता तिंससेहई जो बद्रपनेकीशका तिस! बद्धपनेकीशका 
नितृत्तिक अर्थ यह इलोकहे। कैसे कि [ विवादका विषयं ` 
जों तुरीय सो कारणसे बद्ध कहिये सम्बंधवाला है, देतका अय- 
रौदणदै ताते, प्राज्ञवत्‌ । यहाँ अनुमानकोही देखावत हुये, भराज्ञ 
की कारणकरके बद्धपने बिषे अन्यनिसित्तकोही प्रकटकरत हे]. 
दोनोंबिषे देतके अंग्रहणरूप निमित्तकी तुल्यताहै. ताते। इस 
।्रकारकी' जो शंकाप्रापहुई सो राका, प्राज्ञकोही कारणसे बद्ध 


‘5३ 


~ Te 


शितल्यसुभयो ध्राज्ञतुंख्येयो:-” {प्राज्ञ अरु तुर्राया दोनोंको द्वैतका 
अग्रहणतुल्यहे } अंथौत्‌ यद्यपि प्राज्ञ अरु तर्राया इन दोनोंकों | 
डैतंका. अग्रहण तुल्यही है। तथापि “ बीज निद्रायुतः प्राज्ञ सा. 
च. तु्य्येन विद्यते” £ प्राज्ञ बीज निद्रायुक्तं हेः सो तुरीया बिघे 
विद्यमान नहीं ) अर्थात्‌ प्राज्ञ जोहे सो विशेषक विश्व तेजसा- | 
दिरुंप दैतुके | बोधक उत्पत्तिकां कारंण जो तत्वका अवोधरूप | 
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॥:.स्वप्नानेद्रायुतावायोमाजस्त्वस्वभनिदयया.॥ न| 
द्रानेवचस्वभ तुय्यपर्यन्तिनिड्चितांःः १४ ॥ 


| बीजनिद्रा(मलाविद्या).तिस करकयुक्तह।-अरु -तुरीयाको सो... ; ६; 
- सवका.द्रघा स्वभाववालाहोनेसे- सा “तत्वका अबोधरूष £ नि 
- (सलाविद्या); त॒र्रायाबिषेहे तहीं एतंद्थलिस तुरीया बिघे कार्द 
का सम्बन्धनहीं, यह. अभिप्राय सिद्ध है. १३.॥ चा 
. (व) हेसीस्य,[. धब, “ कार्य्यकारणबंदो ताविष्येतेविस्यह 
_. ज़सो”.विविश्वअरु तेजसकार्य्य अरुकारणकरकेबड्धहे! इस्क्की 
दृश. १ ८ में इस़ाकविषे-उक पथका, अनुभवके आअयसे वांतुल 
करते हैं. |. :-स्वनननिद्रायुतावादो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ? (गक 
स्वप्न अरु निद्राकर॒के युक्तहे, अरु प्राज्ञ. तो स्वप्नसेरहिी 
निद्राकरक ही युक्त है) अर्थात्‌. आद्य : (प्रथमकहे) जे-विशव अट 
तेजस सो दोनों रज्जुबिपें सर्पवत... अध्यस्त: जे अन्यथा 
'णरूप-स्वप्त,अरुतत्वक अब्रोधमय अज्ञानरूप सिद्रा: तिन सन ˆ 
अरु निद्रा. दीनोंकरकेयुक्तहे ।:एतद्ये वे विइव अरु नैजसा कर्टन 
अरुकारण दोनासे। बड्हें, इसप्रकारपवकहा । अरु -घाज्ञते स्वः 
से राहित केवल निद्रा (अज्ञान). सेहीयुक्तहै। एतदथ कारणसे बला 
हैं, इसप्रकार पवे कहा.। अरु “ननिद्गांनेवचस्व प्नतय्ये पर्ति 
 निरिचिताः- ‹ निइचयको-भरापहुये; तुरीयाबिषे स्वप्रकोनहीं 
अरु निद्राको -भी नहीं देखते ) अर्थात. जो [ महावाक्यार्थ स 
४2538 झञानकरकेः। bee प्रासहुये बह्मवेत्ता, सो सा 
रवप विसु थमाहानसे, तुरीयाबिषे स्वम्रको देखत 
अरु निद्राको भी. देखते नहीं । का जो सबका प्रकाश 
तुराया.हे..सो कांग्ये-अरू कारणं दोनों 
इसप्रकार स्क ह पब कहा: है १४.॥ हह 
FR हसो हे साम्य। शका | ननु पुरुष रुवसबिषेस्थितत कब रोता 
अरु निद्ाबिषे कब. होता है; अरु तुरीयाबिषे निईचयको; प्रन 
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त) „ अंन्यथागंहेतेःस्वंधोनिदीतंतत्वमजानतः ॥ विपं्या 
पेतयोक्षीणतरीयपंदमश्न॒तें १४) 1% 


bo Ra 


स म हुआं कब: होताहे । समाधान| तहां कहते हें “ अन्यथा गहणत 
“वी निद्रातंत्वमजानंतः: € तत्त्वे अन्यथा यहरावाल का 
गध्वप्रहोताहे, अरु न जानबेवाले को निंद्राह 3 अंथोत' 
बिषे- ४ के ज्जु्में सरपवत्‌, तत्त्वको अन्यथा ( औरपकारसे) 
रप्रह्.णं करनेवाले पुंरुषकों bs स्वप्रहोतहि' अंर्‌ तंतवके न जानमेवाल . 
अक्को.तीनां अवस्थाबिषे तुल्य' निद्राहे 1 यहां स्वप अरु निद्रोबिषे 
वातुल्यतांके होने से.“ बिइचं अरु तैजसः इनदोना को एकरांणी 
ग्रकोटि) पनाहें | अरु तिनबिष अन्यथायह णसे अरुप्रधान (संख्य) 
नसे गुणरूँप निद्राहे अरुबिपरियास स्वंपहे। अस ततीयस्थान . 
.अद्वितीयंकाटे प्राज्ञबिषेतों तत्वकीथज्ञानलक्षणरूंप निद्राही केव 
फल विपरियासहे । एतदर्थ “ बिंपेरियासे तयोक्षीणेत्रीय पदमदनु 
सत. विपरियासके क्षीणहुंयें तुरीय पदको पावताहै े 





















काउंन काय अरु कारणं रूप उभय स्थानों के अन्यथा यंहण अरु 
व्महण लक्षणमयः कार्य कारण से बद्ध रूप विपश्यिसिक पर 
र्थ तत्त्वके प्रतिबोधकरके; क्षीण (बिनास) हये तुरीयपदेको पाव: 


(निहि BD 





हि अर्थात्‌ | जब उक्तप्रकारं काः विपरियास ना होताहे तब 
तिस तुरीयाबिषे उभय प्रकार के बन्धक रूवकी बं देखता (अनु 
Fir ) हुआ पुरुष तुरीयाबिषे निदचथको” प्रामह हो 
97. 

ह १६॥ हें सोम्ये, [विपर्थयंके नाराकाहेतु तत्वज्ञान कब होता 
गृहै । इसप्रकार प्ररसकरनेकी इच्छाक होनेसे कहते हे |“ अंनारि 
वीययासुसो यदा जीवः प्रंबुद्ते””? यह जीव अनादि माया 

(रके सायाहे; सो जब प्रबोधवान होता? अर्थात्‌ जो यह संसारी 
आग पे सो तत्त्वे अबोधमथ बीजरूँप अरु अन्यथा यहेण फल 
परप, जो अनादि काल से प्रवंगहुये उभय लेक्षणंवाले मायारूप 
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अनादिमाययासुस्तोयदाजीवःप्रबुद्यते;;॥;- अ ` 
निद्रमस्वन्नमडेतं बुड्यतेतदा १६ ॥ का 


स्वप्न ..तिन्रकरके - यह-मेरा पिताहे,. यह. मेरा: पुत्रहे, यहमेसा 

` सोत्रहे यह मरा क्षेत्रहे, यह. मेरा पशुहे, में इनका-पोषकःस्वाउः 
' हैं, दुःखीहों, इनसे:क्षयकों पायाहों: अरु .इनसे बुद्धिको. चा 
` शायाहों,॥ इत्यादि प्रकारके -स्वृप्रोको-जायत्‌-अरूुं-सवप्न उ: 
 श्थानोंबिषे.देखताहुआ. अनादि कॉलसे .।. सोवताहे..। आ 

| ल बुद्ध्यते.तदा,।.(- जब बोधको प्राप्त हो 


अजमनिद्रमस्वप्रमदत 
है तब. अजहे; अनिद्रहे, अस्वमहे, अहेतहे, ऐसे जानता है | 
द 


` अर्थात्‌ सो... अनादि कालका सायाहुआ- जीवः! जब वेदा 

` अर्धरूप.तत्त्वके- जाननेवाले परम दयालु: आचाये.से / 

` पुत्रादिकों का हेतु. अरु फलरूप . नहीं, किन्तु; तत्त्वमंसी( 
सो. ( ब्रह्म ) तहे.। इसप्रकार श्रवण करके प्रबोधकी पास हाता. 









हर | अथात्‌ सहंखावधि,माता पिताओं- से:झधिक जावांपरः प 





कृपाक्रक, -इस उक्त स्वसके जन्म मरणाद्‌. महानु खो -- 
` असित देख आप.आचाये दाराहोक | उत्तिएत जायत प्राण | 
- राचिबोधत [इत्यादि अपने परम उदारवाक्यसे अज्ञान 









ताहे, तेसेही यह: सवे चिदाभास जीव. सुपि अवस्था में सपः 
- एक बिम्बरूप चैतन्य भावको प्राप्होतिहे अरु जंहा पुत्र. न 

'  बाढ्राह्मण कषत्रियादि वा मनुष्य पशवादि वा जड चैतन्या वः 
. भी सेदभाव-बिशेष रहता ड असर | 
... पुत्तः,जीव भावबिषे भावते. नही ` 

_ सबका, अपना आप प्रत्यगात्माहे 


त्माहे साई 

fi महावाक्यॉके क $ 1. जू बौ 
(| श्रुति के 

तकारण र धर हे अपने गि ४४०४2 ® न 4 (७: पर 
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। 
; Be म्ञायाकरके सोयेहये नानाप्रकार के जगत्रूप स्वसों को 
देखते जन्म मरणादिकों के. महान्‌ छेशोंको पावते. हैं, जगायके 
हगेसावधान करती है | तब ऐसे जानता | प्रन । कैसेजानता है, ' 
वाउत्तरः।ः इस आत्माबिषे,बाह्य ( काये) अरु अन्तर (-कारणः ) 
` वाः जन्माकि षद्‌ आवोत्रिकारं नहीं ।' अतएव भ्रजन्मा है, अर्थात 
उत्सा । बाह्य अन्तर सहित अरु ब्राह्म अन्दरके धमोदिनेस- . 
इते /भावत्रिकार करके:वज्जित: (रहित) दै) अरु जिस करके इंस - 
हो आत्माबिषेःजन्मादिका की कारणारूपा अविद्या अरु अज्ञान सव- 
'३रूप बरीज़मयः निद्रा नहीं, एतदर्थ चह अनिद्र है “अथात +सद्व 


बोधस्वरूपं हे | अरु ज़िसक़रके सो. तुरीय अनिर अबोध रच - 


हितः है तिसही करके अस्व हे; क्रथो कि; अन्यथा ग्रहणरूप जो. 
Fr | सवमह सं अवोधरूपःनिद्राके जिमिंतवाल हे 1 अरू सी निदा तुः 
“रीयः आत्ख बिषेहे नहीं, अतएव तन्निमित्तक उक्त स्वप्त भी ति 
3) विषेनहीं अह जिसकरंके अनिंद्र अरु अस्वन हे, तिसंही करके 
अज़न्साअरूअहेतः हे,:इसप्रकार तुरीयरूप आत्साको:तत्र जा? 
नता है जब स्वरुचरूंप बिषे जागता हे १६ ॥ हक 
४7१७) हे सोम्य | रांका जबप्रपेचकी निव॒ततिसे/अद्देतकों, जात- 
ताहे,तत्र प्रषंचके झनितत्तहये अदत केंसे सिद्धंहाताहे, जहां ऐसी 
ल तहां कहते हैं: जो कि प्रस्मार्थ सेही प्रपंच विद्यमान होय - 
'तकु.उक्तप्रकार'अद्वैतक्ी. असिद्धि होतीदे, यह तेराकथन 'स॒त्यहे; 
परन्तु रज्जुबिषे सपवत्‌, कल्पित होनेसेसो 1 प्रपचः।` Ps विद्यर्साः 
4 तरती फाइप अद्वैतह्ी सिद्ध होताहैःझरु_ज प्रपंचोयदिविद्येत नि- 










5 यसम bate गसः नही 2 अधीत्‌ जो यह प्रपंच | स्वरूपसेही। ps ही विः ` 
। यमात होवे तो निद्टचतहोत्रे। अधीत्‌ जो कदापि स 3४० स्वः 
९ रूपसेदी er होवच;तो. इर्सकी न्तिवुदि 21: र निड ९ त्ति हुये 4.2१ १ छ वं 
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साइ्क्यापानषद्‌ । 


डू 
i Sr sy 
क 


भपषज्चोयदिविद्ेतानिवत्तेतनसेशयः मायां 
'मिदेडेतभडेतपंरमाथतः १७॥ PE "य 


उ 

हे नही 1. अथीत्‌ः जैसे रज्जुबिषे सर्प तसे 'आस्माबिषे प्रपंच) 
ल्पित-होनेसे रज्जुके यथार्थ विवेकहुये उस प्रपंचके हुये हुये मी 
-सत्यरूप रज्जुवत्‌ः एक आत्मतत्वही सत्य अद्वैत होवेहे ` कयोप 
प्रपंच भ्रान्ति करके कल्पित हे.ताते, वा जिनको रज्जका यथे 
विवेक नहीं तिनको दैतरूप सर्प स त्यवत्‌ हे, परन्त उसं भ्राता 
कालबिषे भी संप कल्पित होनेसे: रंज्जु अद्वेतही है इ सप्रषतः 
आववकः करके प्रपचको सत्य प्रतीतिकाल सें भी _्रपंचको स 
तिमात्र होनेसे, आत्मा अद्वेतही है। इसप्रकार देतरूंप प्रपंचंज 

_ होतेसते भी अद्वेतही सिद्धहै 1 अरु जैसे मायावी परुष ने देखे 

जा माया सा विद्यमान हुईं हुई भी तिसके देखनेवाले पुरुष 
_ नेत्रवन्थेके दूरहुये नित्रत्त होतीहै; क्योंकि बास्तवसे हे. नहीँ! 

सही । मायासात्रमिदेदेतमदैतपरमार्थेतः † “ यहदेत सायाम्‌ 

अरु परमार्थ से अद्वैत है ) अर्थात | जैसे रज्जबिष से 
_ मायावी बिषे माया । तैसे यह प्रपंच नामवाला देत मायाम 
"न्ति करक कल्पित | हे ।अरुरज्ज-अ रु मायावीवत्‌ परम 
_ करके A है। एतदर्थ कोईेभी.! अविवेकीको । प्रदत्त हँ 
वी "विवेकीको $ निवृत्त हुआ | उभयभ्रकार ? प्रपंच हेही में 
` इति सिद्धम्‌ १७॥ => `; RE, 
१८ साम्य; शंका + यास्ता (उपदे दोर अर रि र 
'इंसप्रकारका विकल्प तविषो केले पद ह जहा 


) ` -' शेके यदिकेअचित > ह गी । समाधान विकल्पोविनिवत्ततकंतपि >. 
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गोडपादीय कारिका प्रथमंप्रकरण १1 -. ६७ 


शिविकल्पोविनिवरत्तेतकल्पितोयदिकेनचितउपंदेशादयंवा 
दोज्ञातेडेतनविद्यते १८h उपनिषदं ॥ 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोधिमात्रमू|। पादामा ` | 


येलामानारश्‍चपादानकारडउकारासकारडात. ८ ॥| 


योहिप-विकल्पभी :तित्वके। प्रबोध- (यथाथज्ञान) क-पवेही. उपदेश 
यथे निमित्तहे। याते.उपदेशादयवादो ज्ञातेदेलेन :. विद्यते ( यह 
ब्रातिद उंपदेशके, जानेहुये इेत' हेनहीं? अर्थात्‌ यह.शिष्य शांस्ता 
प्रपॅसरु शास्त्ररूप.. जो. व्यावहारिक 1. कथनहे सो तत्त्वोपदेशसे 
1 वहै,अरू-उपदेशके कार्यरूप ज्ञानके पणेहये परमार्थ तत्वके ` 
चंजाननेसे पुनः उपदेछादिरूप | देतहे नहीं १८॥ 
खं अथ उपनिषंदर्थ ॥ ज्यो 
हष. पोहे सोम्य,[उक्तप्रकार तत्त्वज्ञात्ताबेष ससथउत्तम अंरुसध्यस | 
| अधिकारियाको अध्यारोप अरु अपबादसे पारमार्थिक तत्व उप- 
पदिस किया। अब तत्त्वके ग्रहणमें. असमै: कतिच झधिकारि को 
-मत्माकेः घ्यानबिषेःविधानार्थ' आरोप डष्टिकोही आश्रयकरकेसल | 
श्टुतिक:चारमन्त्रॉंका व्याख्यान करते हैं]. जो'वाच्यकी प्रधान- ` 
ब्रतवाला ॐकार. चारपादवाला आत्मा है इसप्रकोरः व्याख्यान ` 
हु फिया सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम्‌ (सो यहः 


त्माअध्यक्षरं है,-3०कोर हे, अधिमात्रहे ) अथात. जोपवबे उकार . 


चांरंपादवाला आत्माकहा, सो यह आत्मा अध्यक्षर है, अथीत्‌ 
की प्रधानता से अक्षरकों आश्रय करके; वर्णन कियाहे ए- 

ते थे अध्यक्षरं कहते हें. (प्र पुन: सा. अक्षरः क्याहे। उछ 

कहते हें । सो अक्षर ३*कारहे | अरु सो यह उकार पाही 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . a 5 RE St 2 


.  नॉमकर्मदर्की अकार रुपताकी सचन करते हैं] विशेषका नि! 


_ व्याह ग्रकारोवेसर्वावागितिर्शते: > द अकर 
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_ ¦ जीगरितस्थानोवश्वानरोऽकारःप्रथमाभात्राऽऽ ३ 
__ दिमच्वाहाऽऽप्रातिहवैसव्वोन्‌कामानादिरच 5 भवि 


( 
कसहे, जहां ऐसा शंकाहे, तहां कहते हैं, “ पादा मांत्रा माजा इ 
पादा. अकार उकारो मंकार इति, € पादहें सो भाहि मांत्र 
सो. पादहे, अकार उकारः संकारे यहं [तीन ३्कोर्रकी मांत्री 
` अथोत्‌ चत्माक जे पादे .सो' उशकारकी मात्रा हे; अरं जे | ( 
. 'कारका मात्रा हे सो आस्माके पांढहें। अतएव पांद अंसे साँत्रा 
. एकतासे यह कंदन:बिरड है: ताते कौनसी वो 3०कारकी म. ६ 
है, जहां ऐसा प्रदने है, तहां कहते हैं अकार उकारं अरू मेक 
` यह तीन उ/कार की माजा हैं दंत! र "ज्ञ 
5» छा हे सस्यं; तहा [पादोके मंध्यचर मात्राओंके संध्यवि 








` 'करते हें. जांगरितस्या नोविदवोनसे ऽकरः ्रथसासांत्रा ऽत्र 
उत्वोहोव्योति (2 जायत स्थाने वालो वेदवांनंरहै सो अंकारं 
प्रथमा मत्राहे; व्याविसेवा आदिले होनेसे 'आंचोतिं 
ज्ञो लर “शधानवाला! बेहवोनरे है सो उन्कॉरकी अकारं, ' 
साहि. प्रंदाकिस तल्यत्ता करके दोनोकी एकता है 1 ४ 


व्यांतिसे वा आदिवांलेहॉनेसे | जैसे अकारसे समी 


है एह do, AI Sn ZN 





oe 
र | 


अता. 











मस्तक ही > 
« प्‌ 1 
¢ लर. त 
; . 
वाचक ६ । कः > 
> हवा 
भंवेति र: ञ्जा प्र | है क 
03 2) 483 1१६४४ , ... 
र foie शिर > Dt & रः 
- > आ. १ - 12 
आदिवाल कंहते ८३ = x ६ DN ७ 9 | शि. 
En पे “ रः है 
ब्ध | गट की हर 
4 ॥ के ११) 
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गोडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १ । ६९. 





5) तसेही आदिवाला व्रैदवानर हे । एतदर्थ तुल्य. होनेसे. वेश्‍वानरका 
[हि अकारपनो है ॥ अब -तिन | अकार अरु वेइवानर (को एकताके 
५ | ज्ञाताके अर्थ फल कहते हैं {हवैसवीनकामान्‌ आप्नाति,यएवुवेड 





६ जो ऐसे जानता है सो निंदचय करके सवे कामोंको पावताहै ? 


दा 





अथीत जो वेदवानर अर अकारक उक्तप्रकार एकताका 


तर | हैसो निश्चय करके संव भोगोंकों पावताहे, अरु सो !आदिईच' 


त्री भवति 1: प्रथम होता है ) अर्थात; ज्येष्ठ श्रेघो के मध्य प्रथस 
नं ( सुर्य'3:होताहे ९ ॥ फरे 518 
त्रा, : १ाहे सोय, [अब दितीयंपाद अरु द्वितीयेभात्राकी एकता 
मा. कोकहते हें] स्वप्रस्थानस्तेजंस उकारो दितीया मात्रोत्कषी दुंख- 
न यत्वात्‌? { स्वप्नस्थानंवाला तेजस उकाररूप द्वितीया मात्रा है 
` | उक्तवस्तेवा उभयरूपं हीनेसे 3: अंधीत्‌ः जो 1 द्वितीय" ख 
गि स्वानवाला तेजसहैः सो 3>कारकी उंकार रूप दितीया मात्रा 


क है। प्रदन । किल तुर्ल्यतासे दोनोंकी एकताहे उत्तरा उच्केषेत्त - 
से-काःदितीयलूपहे ताते:। जेसे पाठके क्रमसे अकार से'उक्रिर . 


४ उत्सणहे | अथीत्‌ प्रणवर्के उच्चार करने में अंकार दूँस्वेहेः उकार 
4. दीपहे, ताते! अकारसेउकार :उत्कृछहे । तसही. स्यलःउपाधि 
न. वाले विश्वसेसध्म उपाधिवाला तेल उत्सृष्ट '( श्रे ) दै 

ग जियीत स्थल भंतरूपडंपाधिंवाले स्थल. देहकी,अपेक्षा सद्म 
द अर्पचिद्धत भंतोरूपःउपांधिंवाला संदमदेह अधिनारिहि, एतदर्थ 
| -बिइरवसे तेजस उल्छ्हे । तिस उत्कर्षसे उन {उकार अरं तेजस! 
ठा. कँ एकताहेपःअ्थंवा जेसे अकार अरु 'मकारेके म Fe प्रस्थ 
१ े कारे, तेसेही. बिदरवःअरुम्राजञक मंध्याधित्र स्थित तेजसंदे एतः 
रि 4 दर्थ उनकीःउभयरूपताकी तुल्यतासे एकंतादे अब उत्कीःएक 
4 ताके जाननेवाले ब्रिद्दानकोः जो फल घाझहोता डेःसो कहते दे. 
| उत्कप्रेति हवे ज्ञानसन्ततिससानइंचभ 
॥ भवाति य़'एवं वेद (जो: 


क्क 
Si = 
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सॉनलाहे a म प्लो ० ज्ञानं या सन्ततिको - (जा डर दक 
५४ न” र च क क 
| र et है र # 
ड़ कै A * ३५-१५ १ 4 है च. अच हत 1 
Sh A] के ७20 3 | NR > र द 
इसके फ क ९ ४ । र.. ् | की णी 
ये पं है डक a `, न bi, 
बढ़ाचत्ताहे > $$ , 
पं अर A = >“ है: र त EF र 
वि » ९ 
क ट्‌ 8° Fn Ee पे है ॥ Bd 4 ८.” 
Eh) j न < * _ ७७० से ५ र £ 
3 च. 
श्र हब र ट ` 
र Rs 
हे 


` बह्मविंत्कृलेभवतियएवंवेद %०५॥ 


. दोतहें । तेसेही ग्रंकार अरु;उकार- यहं दोनों अक्षरं, ३० 





१९ छ * (,(.-0.1/५10॥519783|190५क्षा] >मडकथयीप नि eGangotri 


. ` -०स्वन्ञस्थानस्तेजसउकारो ` हितीयामा नोत्कषोत | 
` य॒त्वाहोत्कंषैति हवेज्ञानसन्तातिंसमानंशच भवातिनास 


| बे 
होता नहीं ) अथीत्‌; जो उक्तप्रकार उकार अरु तैजसकी एका >: 
को जानताहे. सो बिद्वान्‌ अपने पत्र वा'शिष्यवर्गोने (ज्ञा 
` तिको बद्सान करताहे, अतएव उसके कुल (पुत्रों वा शिष्यो 
-'में अन्नह्मवेंत्ता ( बह्मका न जाननेवाला ) कोई . होता नही. द्‌ 
अरु पुनः वो समान होताहे, अर्थात्‌ सित्रके पक्षवत्‌ शतके प स 
. में: भी देषकरता नहीं | उभयमें समभावही रखताहे १० ॥ : प 
`` -१ शाहेसोस्य,[अब तर्ताय पाद अरु तृतीय सात्राकी एकता ६ 
* . कहतहें] 1 सुषुप्तस्थानः प्रॉज्ञोमकारस्तृतीया मात्रा सितीरेपीते 
वी {£ सुषुसिस्थानवाला (प्रज्ञ सकाररूपः तृतीयासात्राहे पी. ए 
` साणसे:वा.एकतासे 3 अयत्‌ जो सुंषुसिस्थानवांला प्राज्ञदेः। 
३*कारकी मकाररूपा ठृतीयामात्राहे। प्रन । किस: तल्यंताकरे 
द्रोनोकी :एकताहे 4:उच्तर । परिमाणसेःवा:एकता से । यहां: 
प्रकार इन 1 प्राज्ञं. अंरु मकारमात्रा !-दोनोंकी एकताहै प्रस 
_- ६ धात्यके परिमाणः; मापने, के पात्र) से यत्र धान्या दिकरःआं ए 
` केःपरिसाण ( सापः ) वत्‌, जैसे लंयःअरु उत्पत्तिबिषे प्रवेशः २ 
ˆ निकसनेसे- अधीतः लग्रबिषे प्रवेशः अरु:उत्पत्तिबिषेः निकेत ४ 


ह्‌ 
र्‌ 
FE 
दै 













से  प्रोज्ञकरके बिवृच.अरु -तेजस-पंरिसांणकिये ( मापेः) 


उच्चारकी समातैब्रिषे झरु पुर्न/- उच्चारक प्रारंभविधे मकारः 
“हु be [श करक ,निकसेहुयेवत्‌, होतेहे. | 'अर्थात:उ०कारके' उम्र 

"ते थम चकार निकलताहे सो उकारके उज्ञारणहुये उकार 
लपहुयवत होताहे TF द अरु; अन्त के सकारके-उञ्चारणहुये वो, . 
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गोडपादीय कारिक्ता प्रथस प्रकरण १॥ ७१ | 


0 स॒षच्तस्थानःप्राज्ञोमकारस्तर्तायामात्रा । मितिर 
से पीतेवी. मिंनोतिहवाइद्छंसव्वेमपीतिशचभवतियण्व . 
वेद $१.॥ 


तेहें । अह पन! उंश्कारके उच्चारक प्रारंभसें वे दोनों अक्षर अं 
रांत उ, सकारसे। निकसेहुयेवत्‌ होते हैं । ताते सो 1 अकार अरु 
| उकार । मकारकरके परिसाणकिये ( मापे ) वत्‌ होतहें । एत- 
| दर्थ तिन प्राज्ञ अरुमकार । दोनोंकी तुल्यतासे एकताहे। अथवा 
प जेसे उकोरके उञ्चारकिंये मकार रूप अन्तिम अक्षरबिषे अकार . 
॥ अरु उकार यहदोनों एकरूप हुयेवतं होतेहे, तेसे सुंषातिकालबिषे 
प. बिइंव अरु तेजस प्राज्ञाबिषे एक हुये वत्‌ होतेदें। एतदर्थ तुल्यहोनसे 
ति प्राज्ञ अरुमंकार्रकी एकताहि । अब तिन प्राज्ञ अरु मकारः की 
परि एकताके जाननेवाले बिद्दानको जोफल प्राप्तहोताहे सोकहतेहें। 
सिनोतिहवाइद& संवेसपीतिदचभवाते यएवं वेद. ।.६ जो ऐसे 
हणे जानताहें सोसवेको जानता जगतका कारण होताहे) अर्थात्‌ जो 
ह उक्तप्रंकार प्राज्ञ यरु मंकारसात्रांको एककरकेजानताहे सो कारण 
स का ज्ञाताहीनेसे, संवेकी .जानताहे . अथात्‌ ' प्राज्ञ अरु मकारकी . 
ग्रा एकताका जाननेवालाःनिरचयकरके इस कार्थ्यकारणात्मक्रसम .. 
ग्र, स्त(जगतूका यथाथजानतहिे,अरुआप प्राक्ृरूप मकारसात्राका -_ 
तो ज्ञाता. (अभेदोपासक ) होनेसें । जगत्के कारणः भावको. प्राप्त 
वी! दोताहे ॥ यहाँ [ एकताक ज्ञानबिषेःफलके भेंदकेःकथनसे, उपा 
वै सनाका०भेंद होगा. , यह आरंकाकरके' सांधनोंबिषें फल्लाके- | 
री # | भेदकी अतिक अर्थ वादपनेको अंगीकारकरके कहे हैँ] अवा- = 
१॥ नतर फलका जो कथनंदे लो सुख्य साधनकी स्तुत्यर्थ है १४६॥ 
71 दे सोन्य, यहांजों विश्व) तेजस, प्राज्ञ, इनपादोंकी क्रमशः 
^ अकारे उकारः, मंकार, इनमात्राओं: फे सार्थ:एकता कहीहे व हीहे 
दा. तहा तिनके साथ में जायंदादि स्थॉनोंकी भी एकता. चिन्तनीय. 
ES इसका विचारं इर न्तमें प्रकासित करेंगे॥ छः ` 
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७३. : 
YE) गोडपादीय इलोकाः॥ 
विश्वस्याविवक्षायामादिसामान्येमृत्कटम्‌। मो) * 


सम्प्रतिपततोस्यांदाप्रिसामान्यमेवच १९॥- - ! ` 
तेजसंस्योलखविज्ञांने उत्कषोंटयतेस्फट्स भमा? ऽ 
सम्प्रतिपती स्पादुंभयत्वंतथाविधम. २०॥-० = 


/ ० डे | र 
८“ के 


लानत; „== . 5 शोडपाबीय-कारिका.॥ यय 


. ज्खाहेलोन्य,[पादोका घरु:मात्राओंका जोसनिमित्तके एका 
` 'चोरेःमन्ञ्रो. करके शुतिंने कहा, |तिसाबिषयकं : पववत. श्रुत्यं 
ब्र्िनरूपःगोडपादाचार्सरुतषट इत्लोकंनंको प्रकट करते हूँ 
त्मोंडप्रोदीय : लोकाः ; अत्रैते :वलोका - भवन्ति:>: यहां स 
£ गडपादाचाग्रिकत रलोक,:(सन्त्रें) होतेहें > 1 विश्वस्यात्ताति वि 
क्षाप्रांपघादिसासान्यसुत्कटस 1 (विदवके कहनेक्री इच्छा के हु येग्रा 
प्रनेक्री:तुल्यता श्रे देखतेदें 3:अधात्‌, बिरवक अंकारसात्राए 
पत्रके कहसेकी:इच्छाकेहये, अधीत्‌  न्रिइवका , अकारमात्राह| € 


SY. 


: पनाऽजवःक्रथनकरनेको इच्छितहीच, तब. उक्त न्यासे. आन 








` पनेकीःतव्यता-अे; देखतेहें ।:अरु | मात्रासम्प्रतिपत्तो स्यार ₹ 


` शिसाम्रान्मेवचः +£ सात्राके निवचयाविषे व्यातिकी तुल्यता| र 
` भष्ठदे 3 अधोत्‌,मान्राकी एकता(वित्रे हिये बिश्वका अपमा र 






जसस्योत्वानिज्ञाने उत्कर्षो. हर्यतेस्फु नि 
रूपता स्पष्ठ दीखतीहे >: यथात. 
प्र प्रनेके कः क्र कहनेकी: 13, इच्छाके?न्होनेसे 1तिसकृधनाथे: 








अरुः [1 
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|` सकारभावेध्राज्ञस्य सानसामान्यसुत्कटस्‌ । मारास 
1 म्प्रातेपत्तोतु लयसासान्यममवच रत ॥ . 
| _ त्रिषुधामसुयत्तुल्य सामान्यवारानाऱचतः । सम्पू 
ग ्यःसय्वैशतानां वन्यरचेषमहासानेः २२॥ | 


कहिये दितीयपना,स्पष्ठही है। योर संवे पर्व श्रतिकेदशचें संत्र . 
के भाष्य में कहे प्रमाण जानलेना-३०.॥. . ` .:... 
i १ २१ हे-सोम्य, सिकारभावेशाज्ञस्यमानसामान्यसुत्कटम 
कु (प्राज्ञके मकार भावबिषे सानकी सता ओहै} अर्थात प्राज्ञके 
यरे सकार मात्रारूप भांव (होने) बिषेसान ( परिसाणवासाप-) की. 
हैं; तुल्यताही शेष्ठहे । अरु (मात्रासस्पतिषचोतुलयसामान्यमेवच ? 
¢ सात्राके निरंचयबिषे तोलयकी तुल्यताही श्रेधहे २१॥ इसका 
बिशेषार्थ झल श्रुतिके एकादरावें सन्त्रके भाष्ये कहे प्रमाण 
आ जानना.॥ | 
र. २२.॥ हेलीम्य, त्रिषुधामसुयचुल्यंसामान्येवेत्तिन्रिरिचतः' 
फू (तीनथासोंबिषे जो तुल्यससताकोनिश्वयको पायासता जो जा- 
आ नताहे; अथीत्‌, उक्तप्रकारके जायत्‌) स्वप्न अरुसुबुसिरूप तीनो 
व स्थानों ब्रिषे जो तुल्य समता कही है, तिखको यह समता इस- 
न प्रकारही है, इसमें संशय नहीं! इसप्रकार निश्‍चयको प्राप्तहुआ 
त्र जो ज़ानंताहे सो सिम्पृज्यःसर्वभृतानांवन्यरचैवमहासुनिः [सर्व 
भताकरक सम्य स पजनेयोग्य, बन्दनाकरनेयोग्य महासुनि 
; होताहे) अर्थात्‌ जोउक्तप्रकार अकारादि तीनमाञ्रा अरु विश्वादि ` 
म तीनपाद, इनकी अभेदताको निश्‍चय पूर्वक यथार्थ: जानता हे, 
-(सो विद्वान्‌. इस लोकमें स॒वे प्राणियों करके पजने ( मान्यदेने ) . 
: भः अरु बन्दना (नमस्कारावि) करनेयोग्य महासुनिः ( आत्मवत्ता) 


/ 
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र 
र । 
झकारोनयतेविश्‍वसुकारश्‍चापितेजसमामकार्चा 
प्राहनामात्रेविद्यितेगतिः ₹३॥ ˆ 


रश्चापितेजसम्‌ † { अकार विइवको प्राप्त करताहै, अरु उन्नत 
तेजसको प्रात करताहे) अर्थात्‌, उक्तप्रकारकी तुल्यतासे आह्वे 
के | विइवादि | पाढोंकी, ˆ अकारादि । पादोंके साथ एकता 
करक । अथात्‌ आकार क वाचकपने अरु लक्ष्य वाच्यकी एक .. 
को निश्चय करक | पुनः उक्तप्रकारके ३४कार को सम्यकूप्रका स 
जानके जो ध्यावता ६ ध्यानकरता। हे तिसको, अकार जो हैर स 
`. विशवके अर्थ प्रासकरताहे । अथीत्‌ अकाररूप आलम्बन (प्रश 
नता ) वाले ॐकार को जाननेवाला पुरुष वैशवानरके भाका प्र 
` घरास होताहे.। अरु. तेसेही उकार भी तेजसके अर्थ प्राप्त करा क 
। अथीत्‌ उकाररूप आलम्बन (प्रधानता) वाले उ*कारकाज रे 
_ ननेवाला विद्वान्‌ हिरश्यगर्भके पदको प्राप्त होता है अर 1 ये 
__ कारश्चपुनःपराज्ञेनामात्रेविद्यतेगतिः † { पुनःमकार प्राज्ञक ® 
_ प्राप्त करता हैं, अमात्रबिषे गंति विद्यमान नहीं ) अ्थीत्‌ उक्षा प 


,'_ की गातिके पश्चात्‌ मकाररूप मात्राके आलम्बन ( प्रधानता रे 





वाले उ*कार का जाननेवाला विद्वान्‌ अव्यारुत भावको प्रा ० 
. होताहे । अरु [ अब यहां तो पादोंका अरु साज्राओं का विभा २ 
` है नहीं। अरु तिस ॐकारंरूप तुरीय आत्मा बिषे स्थितहये १ 
_  सरुषका,भात हानवाला, अरु प्राप्त होने योग्य, अरु प्राप्ति, है _ 

ही :' तीनारूप त्रिपटीका विभाग है नहीं | इसप्रकार कहते हँ | र्या > 
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गौडपाढीय कारिकाः प्रथम प्रकरण ॥ . ७७५ : 


| 
च|... =; .. + ` उपनिषद्‌ . ` ` ` 
` अअमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहाय्येःप्रपचोपशमः शिवो$हे 
त एवमोंकार आत्मेव संविशत्यात्मनाऽऽत्सानं यं एवं 
एत नेदु4रवर्चद्‌ 3९. | 
इतिमांडक्योपनिषन्सलभन्ञजा:ससातिळुता: ॥ 
का -.... डॉ लल्खतू॥ | इ 
का साधा सक्ष्म मकार सात्राके. भावको, क्योंकि स्थलका कारण 
है| सक्ष्म हे । अरु सक्ष्म उकारभात्रा सैके कारण मकार सात्राके 
भावको, क्योंकि स्थल सक्ष्म सवेकायोको अपने कारण भावकी 
व प्राप्ति होती हे, इसप्रकार पर्व पवसात्रा उत्तरोत्तर मात्राके भाव- 
रर. को प्राप्त होती हें | सो इसप्रकार संव उ*कार मात्रहे, इस रीति 
'ज से ३शकारंका ध्यान करके स्थितहये, चरु जो एतावन्त काल प- 
(६-येन्त ॐ#कार रूपसे . ज्ञातकरी बस्तु, शुद्ध त्रह्मही हे । इसप्रकार . 
ग्'आचार्य्यके उपदेश से उत्पन्न हुये ज्ञान करके मकारपनेसे यह- 
का ण किये, जोपू्वोक्त सर्व विभागोंका निमित्त अज्ञान तिसके क्षय. 
ता. दोनेसे शुद्ध्ह्म बिषे स्थितहुये पुरुषकी कहीं भी गति कहिये ग- 
प्रा! संन सम्भवे नहीं, क्योंकि देशकालादिकों के परिच्छेद के अभाव _ 
से व्यापकता प्राप्त होनेसे] मकारके क्षयहये बीजभावके अभाव . 
त | सें अमात्ररूप उश्कार बिषे | प्रासहुये को | कहीं सी गति  लो- : 
इ कान्तर को गमन! नहीं क्योंकि “बह्मविद्धश्लेबभवति” <ब्रह्मका | 
46 जाननेवाला व्यापक, घ्रह्मही होताहै २३॥ 
$ ` आथ उपनिषदर्थ॥ -: 
-१ रे.॥हेःसोम्य, [ ॐ कारका स्फुरणरूप जो प्रत्यक्‌ चेतन्यं 
7, है | अथात्‌ ॐकारके स्फुरणसेलक्षित लक्ष्यरूप प्रत्यक चैतन्य 
»। सो तिनमात्रावाले अध्यस्त (कल्पित) ३*कारके साथ तादात्म्य- 
4 पासे उ>कार { नामसे कहाजाताहै। तिसकी  अंमात्र: ? अ- ` 
= मात्रहे > इत्यादिरूप यह बारहवीं संख्यावाली शुतिके सन्त्र | 
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करके परत्रह्मके साथ एकता, कहंनेकों इच्छितहै, तिसको प्र. 
करके व्याख्यान करते हैं ] 1 अमात्रइचतर्थोऽव्यवहारय्य 
: * पशमः.शिवो$ददैत एवसोकार आत्मेव † { असात्रहे, चतु जो 
अव्यवहारहे, प्रपंचके उपशसवालाहे,शिवदे,अदेतहे,ऐसे का 
-आत्माही हे, } अर्थात्‌ नहीं है मात्रा. जिसकी ऐसा जो. लवर 
रूप | उकार सो अमात्र है, अरु चतुर्थ कहिये तुरि रूपपुर 
केवल आत्माही है, अरु वाचक अरु वाच्यरूय जो वाणी अश्ना 
_ सनं तिनंको संलाज्ञानक क्षयहये, क्षीणहोनेसे व्यंवदार काकी 
को अंयोग्यहुआओ | आत्मा अव्यवहार्य हे । अरु प्रपंचके उपरू 
वाला होनेसे। अथात्‌ सकारण घ्रपंचके उपशमहये आंत्माफ्रभा 
_भानहोता हे ताते प्रपचके उपशमवाला है, वा अद्वैत आंत्मांता 
सम्यक्‌ ज्ञानहोने से प्रपंच उपशम भावको प्राप्त होताहे तारि 
प्रपचके उपरासवांलादे | उसको प्रपचोपंशम, इस विशेषणई 
कहते हो अरु शिव (कल्याणस्वरूपहे) अरु अद्वैतहे चिथीत तिति 
एक सख्याकी प्रतियोगी दो संख्याहें अरु जो दो संख्याकी प्रा 
योगी एक संख्याहै तिनसे रहित, अथीत्‌ एक अरु दो, यह श॑ 
'संख्याहै सो सांपोक्षिक अरु सम विषम भाववालीहे, अरु भार. 
_ है सो सापेक्षता अरु समविषम भावसे रहित होनेसे सर्व ली स्य 
` तीत अडेत है, वा संख्याबद्ध परिच्छिन्नतासे रहित होने के तर 
सर्वै संख्यातीत अदत है। ऐसे उक्तप्रकारके | उ&कारके ल 
 आत्माक । ज्ञातापुरुपक्ररके उच्चारण कियाहआ उ>्कार | वाच 
_ चाच्यकी अभेदता से तीनसात्रावाला अरु तीनपादवाला / है ई 
_ आस्माही है | हेय यहां एक यंहभी विचार हे तेर रः 
) ˆ षिषे अध्यस्त जे सर्पवत्‌ सपैरूष अरु. तिसका नामस, † 
_ दोनों नास नासीकी रज्जुकेअज्ञानमें एकतांहे, अथीत उसे 
_ स्त सेका नामरूप दोना रज्जुके अज्ञानसे कल्पित होने: कज: 
उस अज्ञानस iis दोनोंकी एकताहे । अरु रज्जुके ज्ञानहुये उनद रू 
दानेसे उनकी असत्यतासे एकता हे । अरु रज 


र * CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809190 5: >> जी ह | 





















। 4 (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


गोडपादीय कारिका प्रथमप्रकरण। ७७ 


प्रज्ञानह्ये उस कल्पितसर्पके नाअरूपकां परिणाम सत्य रज्जुरूप . 


छठे क्योकि उसकी रज्जुसे एथक्‌ सत्ताका अभावहै ताते ॥ अरु 
थैजो जिसकी अन्तः स्थितिंहै सोई उसकी आाद्यरििति हे, अरू जो 


/ा्यन्तःस्थितीहै सोई उसंकीवत्तमान स्थिती है। तथाच {दा ` 
लल्लन्तेचअन्नास्तिवत्तमानोपि तंतथा ˆ ˆ अव्यक्तादीनि भृतान्नि ˆ . 


ह्टत्यादि प्रमाणसे। अर्थात्‌ रज्जु विषे भासमान जो सपः सो ` 


भभ्रान्तिकालसे पर्व देतके अभावसे रज्जुरूप है अरु :भ्रान्ति 
काकी .निद्टत्तकाल में भी वो अपनी एथकू सत्ताक अभावसे : रज्ज 


पररूपे अरु भान्तिकाल में जो अपने नामरूपसहित जो इतरवत्‌ 
प्रभासताहे सोईश्रान्तिहे नतु सपे, दंड,जलधारा,भवरार, इत्यादि-. ` 


मानामरूप से एकं रज्जुही सुशोमितहे,-अरु तिस बिषेजो सपौदि 
तको का कथन व्यापार है सो “ वाचारंभणं विकारो नामधेयं.” 
बहत्यादि श्रुतिव्रमाणसे वाचारंभणमात्रीहे । हेलील्य इस दृष्टांत 
ङि विचारप्रमाणही दृशान्तभ्षत्त असात्रिंक निविशेष तुरीय रूप 





ब्रभित्माबिषेभी विश्‍वादि तीनॉपाद:अरू अकारादि तीनोंसात्राका 


५ शवेचारजानना। अरु सिविशत्यात्मना55त्मोनंयएवंवेद यएव्वेदरन 
'ह(जोऐसे जानताहैसो अपने आत्मरूपसे अपनेपरमार्थरूप आत्मा 
मिण सम्येकप्रकार प्रवेशकरंताहै, यहां जो. यएवंवेद,दोबार कहाहि 
हरो उप॑निंषदकी परिसमाप्तिके अर्थे} अर्थात्‌ जोउक्तप्रकार झिसा- 
[जिक चतुर्थ तुरीय आत्माको (जानता है सो अपनेही आस्मा 










र्ट 99 


"तितीयस्थानरूप बीजभावको (जिक्रमराःवाक्निही क्रमराःजायतू 
० पेस्थानद्दयरूप अंकुरात्पत्तिकाकारण स्थानरूपबीजको, चतुर्थ 


परमार्थ दशा आत्मवेत्ताओं के आत्माबिषे प्रवेशको पाय पस 
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दा पिदाभासरूप | से अपनेपरमार्थरूप त्यक्‌ चैतन्यसाक्षी आ- ` 
हमाविषे सम्यकप्रकार प्रवेशको पावताहे । अर्थात्‌ सुषुप्ति नामवाले 


4 
.असात्रिक तुरीय आत्माक | सम्यकू ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध कर- 


र 


ग (रूप कारण वीजके दग्धहुये वीजान्तर जो एक महासूक्ष्म सत्ताहै |. 


\ द :९- न (क - hu क Varan: | | ob सी e angotri : | 
{YEE Minin previo He साइक्यीपनिंष प | 
_ सो अंकुर भावपूर्वक ब्क्षेभावको प्राप्त होती नहीं, तैसेही ह. 
` सुक्ष्म शरार दयरूप अंकुर के उत्पत्तिका. कारण स्थान भक्ति 
तमक :सुषुप्तिरुप वीजके, सम्यक्‌ ज्ञानाग्नि करके दग्धहुये' १ 


` जान्तर सक्ष्म सत्तावत्‌ , सुषुतिरूप वीजान्तरतद्विशिष्ट जा दविर 
-भास जावसता है सों उक्त अग्निद्वारा उक्तवीजके सम्यक, 

` दृग्थहुये पुनः स्थुल सुक्ष्म शरीर इयात्मक अंकुर भाव पर्क्य 

- साररूप टुक्षभावको प्रास होता नहीं! क्योंकि तुरीयाको म: 

ज्ञानके दग्धहुये | अवीजरूपता' होतीहै. ताते । जैसे रज्जुः 

सपेके विवेके हुये रज्जुबिषे प्रवेशको पाया जो सर्प, सो ह्य 


„ तिन रिज्जुसप के विवेकी पुरुषको भ्रान्ति ज्ञानके संस्काइल 


श्ववत्‌ उदय । होता नहीं | क्योंकि उसविवेकी पुरुषको हा 
न्तिज्ञानका कारण अज्ञानरूपवीज । जोकि सपेरूप अंकुर हैं, 
'तज्जंनिंत भयादिरूपः -ब्रक्षोत्पात्तिको 'निसित्त है, | सम्यकू वित्र 
“रूप अग्निसे दग्धहोता है ताते । तेले यहां भी जानना।ि 
साधक भावको प्राप्तहुये, सत्मार्ग में वत्तेनेवाले, अरु मात्रा 
 पावोकी सम्यकूप्रकार 'निदिचत एकताक जाननेवाले, ऐर 
मन्दमध्यम बुद्धिवाले संन्यासी हैं, तिनकों तो | उक्तप्रकार 


` - ` ज्ञा अरु पादों की अभेवतासे । यथार्थ उपासना किया उग 





४ एतदालम्बनभेष्ठमेतदालम्बतम्परम्‌ , ` एतदालम्बनं 

. ब्रह्मलोको महीयते ” इत्यादि अ्रतियों के प्रभाणसे ¦ र 
` प्राप्ति ( क्रमसुक्ति ) के अथे {.अथोत्‌ केवल प्रणवोपासना 
 सध्यमाविकारी संन्यासीको उक्तप्रकार यथार्थ त्रिमात्रिक ४ 


``. की उपासना से ब्रह्मलोककी प्रापिरूप आवान्तर फलहोय 









न त्रह्माद्यारा अमात्रिक तुरीय आत्माका सम्यकूज्ञान होनेसे हर केक र 
5 5 क है परम आलम्बन है। तेसे अग्रिम कहेंगे 


~ हीना द दि 
था हाना इत्यादे १२॥ अप आर 


आ NF BE ॒ > निषः 2८ रे 
` 5 >» कक र्त ह. क्र ४. + क्य x if प a -! अ सर्ग लसन्ञ्रभ झन - तर -- 
x. कप किन ३% 9०५ >” रि ८० ४८ 
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ह गोडपार्दाय कारिका प्रथम प्रकरण | ७९. 
~ वि 1 


भे bmn :। अं का- 


शिंपादशोज्ञात्वानाकिचिद्पिचिन्तयेत्‌ २४॥ .. ` | 
क युञ्जीतप्रणवेचेतःप्रणवोब्रह्मनि मेयम्‌ । प्रणवेनि-. 
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कत्ययुक्कस्यनभयंविद्यतेक्कचित्‌ २५॥ . : . 
म -२,४॥दसोम्य, पर्ववंदत्रेतेरलोकाभवन्ति” (प्वैवतयहांये गो 
गु,डपादाचार्यरुत | शलोक होतेहे ? [ जैसे पर्व गोडपादाचार्यने श्र- . 
ह त्यर्थके प्रकाशक इल्लोकरचेहें, तेसे परचात्‌ भी उक्त आचार्यरूत 
काइलोक श्रुत्यर्थ बिषे संभवे हे, यह कहते हें ] £ ऑंकारंपादरोवि- 
“्यात्पादामात्रानसंशयः 1. € पादही मात्रा हे, अरु सात्राही पाद . 
रै, यामे संशय नहीं, 3०कारको पादोले जानना र्त्‌ उक्त 
श्रिकारकी तुल्यतासे ( विश्वादि | पादही सात्राहे, अरू | अकारा- _ 
1 दि सात्राही पाहें, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं, अरू 3४- 
किरः आत्मा.) पादों करकेही जानुना । अरु  झोंकारं पादशो | 
ऐऐात्वानकिंचिदपिचिन्तयेत्‌ | ८३कारको जानके कुछ भी चि- ` 
रातिन:करना नहीं 2 अर्थात्‌ उकार ( तुरीय ) को पादोंसे (वि- ` 
20 वादि पादोंकी विशेषतासे) जानके(निर्विशेष आत्माको अनुभव 
तारिक ) दृष्ट अथरूप ( इसलोकके. विषय ) अरु अदृष्ठ अधेरूप 
{ परल्लोकके.विषय ) प्रयोजन कोःचिन्तन करना नहीं, क्योंकि 
न| सवैरूपसे एक उ>्कार आत्माही हे इसप्रकारका जाननेवालार 
प्रहतता, ( ज्ञातज्ञेय ) दोताहे तातेः२४॥ «५ . | 
1 ६ १ ` गोडपादीय कारिका ॥. . ७ `` ` 
है॥ ९५1 हेसीन्य, [3“कारकेध्यानबिषेःकुशलपुरुषको सदेतके | 
४ #पवाद करनेवाले ३*कारक सम्यकू ज्ञानसेही रुतार्थता होती 
१, इसप्रकार कहा। अब तिस ३कारक ज्ञानसे रहित अरु परके | 
। पक आश्रय करनेवाले पुरुषके अर्थ ध्यानकी कचेव्ये-. 
1. १०१ छा. 
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ह | 
७४८ -  “माॉडक्योपॉनिषद्‌। `: `. . 

प्रणवोह्यपरंब्रह्मप्रणवश्चपरःस्मृतः । अपव्यौनत 
न्तरोबाह्योनपरःप्रणदोऽव्ययः २६ दः 


सवेस्यप्रणवोह्यादिमेध्यमान्तस्तथैवच । एवंहित 


__णवज्ञात्वान्प्रश्नुतेतदनन्तरस्‌ २७ ॥ 


` कार निर्भयरूप ब्रह्म हे, उ*कारबिंषे चित्तको लगावना ?ग्र 
` जिसकरके 3४कार निर्भयरूप ब्रह्मदे, तिंसकंरके व्याख्यान 
` चरमार्थरूपं ३श्कारबिषे चित्तको -लगांवना। अरु प्रणव सु 


__ -ुक्तस्यनभेयंविद्यतेक्कचित्‌। { प्रणवबिषे नित्य युक्तको भयाश्च 


मी नहीं अर्थात्‌ जो ॐकार बिष. नित्ययुक्त पुरुषको षः 
. ` उक्कारका सवदा विधिसे - उञ्चारंणरूपः जपके वा पंद अर्म श्र 
_ की एकताके विचारक, वा अन्तर अनहद ध्वनिक साधन, १ 
वाले परुषकों भय कहीं भी नहीं:। क्योंकि £“ विद्वान्नविमोस 


तइ्चनेतिश्चुतेः ” विद्वान्‌ ( प्रणक्केः लक्ष्यतुरीयः आत्माक। री 


थोर्थ अनभवि ) किसीसे भी भयको पावता. नहीं; यह श्रीम 
'च्रमाण है २५॥ 5 के 
२ दोहे सौम्यं, [3“कांरंजोहे सो परब्रह्म अरु अपर ब्रह्मर 





__ ऋमकरिके मध्यम अरु मन्द अधिकारियों के ध्यानकीं योग र्न 


क 
है ळे 
5 का 1 

० > 





__ को्रांस होताहे, ऐसे इलोकके पर्वार्ड की व्याख्या. करते है]. ह 
_ - छवोझपरंब्रह्मप्रणवश्चपरःस्स्तः :{ £ उश्कारही 

` उकार परब्रह्म कहाहे) [उत्तमाधिकारी को तो सं्व भेवसे | 

` .. एकरस प्रत्यगात्मरूप जो ब्रह्मदे, तिसंरूप करके 3“कार 5 क 









का विभाग करते हें] अरु १ अएव्वो ऽनम्तरोबाह्योनपर 
ऽव्ययः | £ “कार अपव है; अनन्तंर हे, अंबाह्यहे, अ“ ३ 
_ अब्यय द अथात्‌ 3“कारही परमात्मा ब्रह्मं है, अतएव १ इ 
कारणं -कोई भी न होनेसे यह अंपंव हे । अरु इसकी भि न 
तीवाला कुछ भीः नहीं | लवाधिशान होनेसे । त | 
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गौडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १ । ८५ 





ऽन्तर है ॥अरू-इंससे बाह्य अन्य वस्तुनहीं अतएव अबाहयह। अरु 
इसको कार्यता नहीं. ताते अंन पर है । अरं इसका नाशं नहीं 
हितत अव्यय है“ सबाझ्याभ्यन्तरोह्मजञः” .“सैन्धवघनववितिश्- 
तेः इत्यरथः २६॥ Es र 
३७ हेसाम्य, 1 सर्व्वस्यप्रणवाद्यादिमेध्यमांन्तस्तथेवंच | 
(सवका आदिमध्य पुनः तेसेही अन्त3#कार हे? अथीतू जेसेमाया | 
नाका किसी शिल्पी आदि मायावी रचित | हस्ति रज्जकासप 
वी संग तुंष्णाका जल, अरु स्वप्रके पदायोदिकों का जां कवल 
याश्रांतिमात्र भध्यस्तहे आदि' सध्य. अरू अन्त, मायावी रंज्ज ऊ 
षर आदिक अधिछान है | अ्थीत्‌ जो वस्तु अध्यस्त ( कल्पित ) 
स्म भ्रांतिमांत्र होती हे, तिंसका आदि: अन्त,मध्यं, भधिधानरूपही 
:३होताहे | तेसेही मिथ्या ( भ्रांतिमात्र ) -उत्पन्न इये आकारा दिकं 
भी स॑व प्रपंचका आदि, सध्य, चरु तसही. यंत, एंक “कार तु 
क। रीये आत्मा । ही है, [अथीत्‌ जैसे आकार में जो नीलिमा की 
त्राति. कि आकार से इतर नीलिमा कुछ वस्तु है, तिस रंति 
कॉल'के पवे वो नीलिमा आंकहारूप है, ताते उस कल्पित नी- - 
रू लिमा की आवि. आकाश है, अंरु आकाश अरू.तिस विषे अध्यरत | 
ग नीलिमा तिनका जब यथार्थ विवेक होताहे तब उं स. अध्यस्त 
ह| नीलिमा का परिणाम आकाशरूपं होनेसे उसनीलिमाका अन्त 
| भी आकाररुपहे, अरु जंब वो नीलिमा अपने आंदि अन्तर आ 
तकाशरूष है तब अपनी एथक्‌ सत्ता के अंभावसे अपने सरातिरूप ' 
ह से वर्तमान कालमेंमी आकाशरूप है ताते उसका मध्य भी घा- 
त! कोशेरूप हे, इसप्रकार आकास में अध्यस्त नीलिमा तीनॉकाल 
था अध्यस्तरूप है, तैसेही भाकाशादि सर्प प्रपंच एक चैतन्य आत्मा 
6 बिषें अध्यस्त होनेसे तीनोंकाल सोइरूप है । अरु £ एवंहिप्रण- 
= पज्ञात्वाव्यश्नुतेतदनन्तरम्‌† € ऐसेही ३“कारको जानके तिसक ` 
4 अनन्त प्राप्त होताहे ) अथात्‌ ऐसेही मायावी रज्जु आदिक स्था- `. 
4 ^ ॐकार (तुरीयआत्मा) को जानके तिसके अनन्तर (तिसही | 
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भणवोहीश्वरंविद्यात्सवेस्यहद्सिस्थितम्‌ ^; प 
व्यापिनमोंकारंमत्वाधीरोनशोचतिः२८॥ + :... 
व्‌ 


'क्षणसे ) तिस परमार्थ वस्तके आंत्मभावको प्राप्त होताहे “ शि 


Fe 
Se Hee ५ 


'...  विद्श्येवनवाति ” २७॥ जन - 


= 


` 'व्य़ापिनं। £ संवेकेहद्यबिषे स्थितईदवररूप. ॐकारको सबब | 


पा जानना 2 अ्थोत्‌ सर्व प्राणियों के संसहके स्मरणरूप यान 


आश्रय हदय बिषे स्थित ईश्वररूप 3३०कारकी आाकारवत्‌।'अ 
30 वेब्यापी जानना । अरु  झोकारंसत्वाधीरोंनशोच ति 1६ 
. पुरुष उ*कारका मानक शोचता नहीं अर्थात्‌ -। सर्व प्राणि 


के हृदय बिषे भाकारवत्‌ महांसुक्ष्म चैतन्य सवेव्यापी जो 15 


श्‌ वी अल्लिप्त 


- स्मा.तिसको काता । बुद्धिमान पुरुष असंसारी जाग्रदादि स्थान ग. 





धम्मो दिकासे असंग अलिप्त, संदाशुद्ध बुद्धि मक्त रुवभा। : 
मानके सोच करता नहीं क्योंकि उक्तप्रकारक आत्मा वि" 


`. -जा अज्ञान साई, अपने विषे. जन्ममरणादि छेरासे:जन्यशोक।' 
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“प्रकार अर नती हैं तिसकी प्रशंसा करते हे 


> oa! B+ ही 
oS » ते हे 
IRS, १ कर ine 
ड # हें कश्ट 2 a हु 
< ३ > MOTD, FT uA न हक कु शं 


तिसका Nes: 


सका थात्माके.सम्यक्‌ ज्ञानसे. भभाव.होताहे ताते र 
त्रतिरोकंसात्मविदितिः ५ आंत्मवेत्ताशोककोतरता है). २८ 
- २९ हेसीम्य, [अंबतुरीयभावको प्रापह ये ३८फारको जो 3, म्य 


र्य 
असान्र 23.50 नन sd | 

















रचह्तस्योपशमःसिवः मारे, अनन्त 
है, शिवरूपहै,?अथीत्‌ [३/कारकालक्ष्या अमा 
र रके .इ०कारकां. पंरिसांण- क्रियाज 
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| गोडपाकीय कारिका प्रथम प्रकरण १। ८३ 
| 
र 
काँरोविंदितोयेनसंसुनिनंतरोजनेः २९॥ ` 
| इतिमांडक्योपनिषदयीविष्कर्रणपरायांगोडपावीयकारिकांयां . ` 
/६ ६5 ॐ. ˆ प्रथभ्यागसभकरुणस्‌ऽश्तत्सद्धरि। ३” [ 
म्‌, 59 | Fa | 
वैन इस प्रकार व्याख्यान किया: ओंकारोविदिंतोयेनसर्सुनिनतरोज 


वन £३०»कार: जिसकरंके विदित हुआहे सो सुनिदै इतर नहीं? 
त!'थर्थाककार:जिसकी संम्यकूबकार ज्ञीतहुओ है. सोई परमार्थ 





अमात्रोऽनंन्तमानहचदेतस्योपशसंःशिवः । ऑं- ` 


CR सळ ० | 


८ {तत्तका सतनःकरता सुनि है, इससे इतस्जन सुनि-नहीं.२९॥ 


पि डति श्रीमाँइकयोपनिषद्संलसहितंगोडपादीयकारिकाप्रथमा 


iE ऽऽगसप्रकरणभाषाभाष्यपणेम३शतस्सद्वारिः 3० ॥ 

1.) 

गा चरथगोडपादाचा्येङतकारिकायाँचेतथ्यारू्य दितीय 
|. घकरणसभाषाभांऽयप्रारम्यंतेः २ ॥ 

क: १ दे सस्य, | प्रंथम प्रकरणॉबिषे आगमकहिये शाति तिसकी 





१. 


ते संख्या करके अद्वेतकों प्रतिपादन करनेवाले आचार्य ने तिस 


१८ (अहेत) के विरोधी देतका सिथ्बापना झुतिंके [भय से कहा 





[ह| ता से भी । दैतका मिथ्यापना ।'जान॑ने को शक्ये । इसप्रकार 
अ देखावने के अथे. अयोत्‌ विंचारवानों के मध्य प्रकट करणाय। 





अ में स्वप्रके दृष्टान्तकी सिद्धयर्थ तिसस्वप्नक मिथ्यापनेबिषे [अर्थात्‌ 


[॥ तहां प्रथम उस वस्तुके दृष्टान्तकी,सत्यता वा असत्यताका सिंद्ध 
॥ करना अवश्य है एतदर्थ सर्वं प्रपंचके मिव्यापने के सिद्ध 
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अंब तिसाअदषेतके विरोधी देतका भिथ्यापना यद्यपि सव में 
म प्रधानजे शति तिसके प्रमाणसे कहा है,'तथापि युक्तिकी सुख्य- 


र a द्वितीय भुकरणका प्रकट करतेहूये आदि निषे प्रपंचक भिथ्यांपने भ 


[ई जिसवस्तुको दृशान्तप्रमांणसे, सत्यवां असत्य, सिद्ध करनी हे, _ 





< छे. ण या Bhawan ४००१ न३्mछ्कयोषिनिषद्‌ः ०°" 


ॐ अधवतथ्यास््ंद्वितीयं्करणस्‌ | |. 
.. अन्वेतथ्यंसव्वैभावानांस्वप्नआहुम्मनीषिण | 
न्तःस्थानात्तुभावानांसंडतल्वेनहेतना `हे 


थै युक्ति सहित बृद्धपुरुषोंकी संमतिको कहते हे. 1“ ज्ञा३ 
` न विद्यत” इस वाक्यवाले -पश्चीसवें इलोक विषे “ए णक 
हितीग्रस <। इत्यादि श्तियाके प्रमाणसे,जो पर्यद्ेतका, मिग 
कह), सा ,यागममांत्र- अर्थात श्ुत्तिकी प्रधान प्रमाण _ 
व्यापत है, याक्रिसेः सिद्ध नहीं परन्तु तिस. शास्त्रकरके 
(इये अर्थ ऱ्हितके मिथ्यापने! बिषे : याक्तिकी प्राधान्यतासभा 
का .मिथ्यापना जानने को योग्यहै- क्योंकि-प्रसाणों-की मर 
क्यतांसेनिशचयहुई वस्तानिषे सशयरहेनहीं ताते 1. द्वितीयप्रकाति 
का थोरंभकरते हें 1 वेतथ्येसव्यधा वानास्वप्रभाहरम्मनीषिणसं। 
बुद्धिमान स्वसवत्‌/सचे-भावपकार्थो के असत्यपने को ऋः 
हैं ; अर्थात्‌ प्रित्यक्षांदि। प्रसाणोके ज्ञातकरके कुशल जे | श्रोत्यि 
व. अरुत्नह्म निश्वत्व उन उभयलक्षणो करके युक्त... बुद्धिम. 
"पस्ाहे लो, ह्वप्त विषे उपलभ्यसान ( अनभव किये जवा बाकि 
घटादि सर्व पदार्थ, अरु. अन्तर | अन्तःकरण के लुखाकिरि 
na असर््यपने को. कहते हें । अरु, तिनके असत्यपि 
विषे द कहते हे. गनत ध्य जु. भावानां संतृतत्वेन है 
| ०९९14 पढ़ा येको रारारके, अध्यरूपर्थान-वालें होने ने 
fs जि रक स्वप्न बिषे.हस्लि-परवतादि सर्वे पदार्थ [हि 
आग राररके भीतर समाना:किसीप्रकार भी संभवे नहींतर 


















6 नीत हा यतात-हाते हैं, उस अंवस्थासें. दर्रीरसेबार्श' 
दी एत्‌ i SE 
न डाक) सव ( स्वयकेपदार्थ ) मिथ्या होनेकोही योर 

`. केये 7 अहादिकों के भीतर प्र्तायमान घट र ई 
Dg "यह उक्त हेतु व्यभिचा |च 
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गोडपांदीय कारिकादितीयप्रकरण २।. €% 
अदीघेत्वाज्चकालस्यगत्वादेशान्नपश्यति । प्रति 
ब्ध चवैसव्वेर्तस्मिन्देशेनविद्यते 2 ॥ ही 


हेतुसेः। अरु जो देहान्तर आदत ताहियांह,तिनाथषे पवत हस्ति 
प्रांदिकोंका सङ्गांव नहीं ऋरु,जब देह. चिषेही पर्वतादिक ननंद्दी 
तब. देहाल्तरीत:जो.“ ता; वांअस्येताहितानाम.ऩाइ्यो यथाकले: ` . 
। सहस्नधा भिन्नस्तावताऽणिम्नातिषन्ति; इत्यादि: इत्यादि 

सिष तियरॉके प्रसाणसे “खडेकेशके सहम्नवेञभागप्रसाण अतिसक्ष्त 
एनाडियां जोकि स्वरूप श्रान्ति दर्शनंका स्थानहे। दवे तिनजिषे 
A १प्ेतः हस्ति आदि कहांसे होवेंगे  क्रिन्तकहींसेसी कदापिनहीं.। 

घ्रतएव -स्वप्रके पदार्थ अपने होनेयोग्यः।. देशः. (-स्थानः) + से 
भारहित: होनेसे 1: चथीत्‌ जिनमहा सक्त्सनाडियों में-स्वग्नहोताहे . 
कातिनसे बाह्यके- परसाणुका भी प्रवेशबनेतरहीं-तबःबाह्मके पचेत 
Tसागरः-वहां केसे समायंगे किन्लु. कदापि नहीं; ताते; वहां स्वप्रक् 
कपदा्थोंके होनेग्रोग्य स्थानके अभावसे। रज्जु ज्नर्पादिकोवत. असः 
ओत्यिद्दी होनेको-योग्यह १॥: 5:7 ; 7 Fs 
मः २ हेससीम्य;। शंका ननु; स्वप्र॑तिषे देखनेयोग्यपदार्थोका शरीर 
बाके. भीतर चातत:कहिये संकचिंत. तेग, -स्थानहे ,यहःकथन;भः 
देशलिद्धहे,:क्यॉकि. पूर्वके देशोंस सोंयाहआ पुरुष उततरक: देशा नित 
यपसवभांकी :देखेहे येचत्‌-देरताहेः। यह आशंका करकेःत्संस्राव्रान; ` 
हरिकतेहे, | प्वोदिकर्क देशमें सोयाहुआपुरूष:ररीरसेव्राहा +ड: 
सेतरादिकोके 1. अन्यदेशोंस्ेंजायके र्वसोंको-दखता. नहीं; किन्तु 
.िरारके भीतरही |. अथात्‌ -पवीदिशाके किसी: एक देशबिषे सोया 
स पुरुष जो उत्तरदिशाके:किसी एकदेदावरिशेष सहित वहांके पदार्थों 
हि स्वप्नविषते देखताहे सो शरीरसे बाह्यके. उसदेशमेंजायके स्वप्न, 
"5 की नहीं देखता, किन्तु ' जैसे स्वप्नमें शरीरान्तर ज़िनवस्तुओं के. 
दैवस्थानके अ्रभावसे. भी -ससुद्र,प्रवेत, हस्ति, आद्रिक पदाथाको 
कचिंतिकरके वा जाग्रतूके अध्यास संस्कार.करके देखताहे तेसेही 


x 7 PP SI > >> >-* 
~ 















हरर पेशको अरु पदांथोको वेहान्तरही वेखताहै | अरु जिसकरंके . 
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` , जिसकरेंके सोयाहुआं पुरष जायतकी नितत्तिके तंत्कालंहीलो 
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... पयाहओआ पुरुष, , तत्कालहा-देहके ( जहां सोयाहे.) देसे; 
आजनक अन्तरायवाल अंरु साससात्रके कालकरके प्रा 
योग्य देशोंबिष स्वमोको देखेहुयेवत्‌ देखंताहे | अरु उस कष 


'आति धरु वहासे पुनः आंगमनके: योग्य दीपैकालहे नही । गा 





को देखंताहे तहां जिंसद्शंमें सोयाहेःतहांसे शत्रांवधि योज 
अन्तराय'( दर) चाले, अंह ऐंकेमासाविवसकाी अवधिस्ी भ 
द्विसोके कालस प्राहोनेवाले, दंशॉको अंरु व हाके प है 
जामत्मखेहुयेवत्‌ देखता -दै। परतु उस स्वरे जिले दपर 
दरका देखंताहेलों जहां सोयाहे तहांसे अतिदरहे. अरुतिस 
धासि अरु वंहांसे आगमन अर्थात स्वप्ने जिसे दरदेरको के 
तहा जाने के अरु वहासे स्वदेशमें आवंने । योग्य जो आए 
दीषकाल सोह नहीं, क्योंकि जायतकी निठृत्तिक क्षणाही स्ती 
.. देखताहे अरु स्वरकी नितुत्तिके क्षणही जिंसदेशसें सोयाहें तितविः 
स्थानमें जाग्रत्‌ हाताहे, । एतदर्थ, † अदीर्षस्वाञ्चकालस्यं गि 
दशान्नेः पर्याति। £ कालकी अदीपतासे देशों बिये: जायके देखी 
नहीं) अर्थात्‌ | बांह्मकेंदर देंशकों जाय अरु वहाले पुनः स्व है (च 
में भाव एतना 4 दीधकाल न होनेसे स्वमको देखनेवाला प 
अपने सोवने से अन्य देशमें जायके स्वयको- देखता. 2, तद 
` किंम्बां  प्रतिबुदश्ववैसवैस्तस्मिनवेशेनविद्यत्ें १ ‹ नाः 
` को ग्रासहुये को निश्चय करके तिसदेश से कुछ भी विय ८ 
- दशर अथात्‌ स्वेमका व्रष्टापुरुष.{ जिस. देशको सव॑म देश, प : 
. है लिस स्वप्न दर्शनके देश बिषे निरचंय करके प्रबोध (यास ; 6 
कों > पायाहुआ है नहीं। अ्थीत्‌ जो कदापि' स्वप्नका रए 
है ` अन्यद्श "बिष जायके स्वंप्रको देखता 
-__ जाय के स्प्नः देखे. तिसेंही देर. बिषे 




















के वि पक. 3 ts + > > पु चाहि > है 4 
s | » का < महेश fa त ९ री 
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| गोडपादीयकारिका हितीथ'प्रकरण २॥ <७ 


सेके अन्तरही ` सवप्नका देखना होता है: इसंप्रकार' सिये 
एस द्रदेश के गमनागमन | योग्य. काल के अभावसे स्वन का. 
: शेसथ्यापना हे, इसप्रकार कथन किये अथैका वर्णन करते हैं, 
हां यह अर्थदे कि,-यद्यपि {| वो स्वप्नका द्रषटापुरुष ¦ रात्रिबिषे 
दीलोवता है, तयापि दिवस में| सयौदि पदार्थे कि जिनका रारि 
जभ सवैथा असंभंव है देखे हुयेवत्‌. देखता हे । अरु सोयाहुआ 
अधिक्षुरादि इन्द्रियों के संकोच हुये भी रूपादि. विषयों को देखता 
ह,रु सोयाहुआ भी. विचरता है £ अर्थात्‌ जायतकी ज्ञानेन्द्रिय 
तृप्तरु कर्सेद्रियो के .उपराम. हुये. भी स्वप्न में उभय इन्द्रिया के 
व्यापारको करता है | अरु यद्यापे वो पुरुष सहकारियोंसे रहित | 
देह अकेला” सोवता है, तथापि बहुत: से 1 संहचारियों के साथ . 
पमिलाहुआ स्वप्नमें स्वप्नके पदार्थो को देखता हे | एतदथ दिन _ 
लयान्तरे गमंनागमन। योग्य | दीप | कालके, अरु उभय > . 
तिह्रियोंके, अरु सहकारियोंके जो देरीनादिकोंकी मुख्य सामयी है 
भाव हुये भी (जो दूर देशादिरूप पदार्थों को देखता. सुनता ` 
देशी ता देतां आवताजाता आदिके व्यापार होता भासता है, ताते . 
ह्री भनुसान लक्षणंसे भी । स्वप्तकामिथ्यापना सिङ हे. ] सो 
पुराय. पुरुष दिवसवत्‌ { सुख्योदि | पदार्थो को देखता है, अरू. | 
नह ता के साथ मिलता है।अरु जो कदापि शरीरंसे बाह्य नि 
दोक हिता करक जाग्रत्‌ कालबिषे पहिचाना चाहिये, परन्तु उसकरके 
त त दिवाना जातानहीं | क्यॉकिं जो: सोय़ाहुया पुरूष शरीरके बाऊ 
था देशसे स्वप्नंबिषेः मिलाहोय तो “भाज मेन तुर्भको असुक . _ 
तरानाबिषेः देखाथा, इसप्रकार , तिसपुरुंष ने £ कि. जिसके साथ. 
कित पु पि "नका द्रषटा,स्वप्नमें-मिलां दे कंहना चहिये, परन्तु इस प्र 
ह तचे हहत नही अतन स्थान पक भय हो 
॥तानही ॥. हे सोन्य यहपुरुष स्वप्नबिषे जिनपदार्थाको देखता... 
.॥ सी चिरक रहंक अति शीघ्र अन्यभावको प्राप्त. | 
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जअमावश्वरथादना श्रयंतेन्यायपवकंस | वेतश 
मवेप्राप्तंस्वप्न आहुःप्रकाशितम्‌ ३.॥ ल्ल 


हुआ देखता:हे.] अर्थात्‌ प्रथसः मनुष्धको देखताहे,:देसतेही 
` चेःतिसही क्षमे; उसही कोःरक्षादिरूपसे देखने लगता है।ि 
. मथुरादि ब्रेशोंको देखता ₹ः उसही क्षणमें उसको काशी 

_देशाको देखता हैं वां भिरित वां विपरीत" देशकालं मारमा 
_ कोःदेखताहे, तेसर वाह्यंकाः देशादिक अति. अल्पकाल में उभे 
था सावंको पावते.नहीं, मनुष्य हुक्षाकार होते नहीं। इत्या ९ 

` स्व॑प्नकेःअरु बाहक देशकाल वस्तु आदिकों से -व्यनिचा! 
रतम्यत्ताके देखने सेःभी, अरु चिरक्रालके सृतकहओं कोःसी|व 
प्नर्म देखनेसे कि जिनका उस -स्वप्नकालसें बाह्यहोना स रु 
. असंभव है, यह रुपए: सिद्धहे कि  स्वप्नकाद्ष्ठा शरीर के वा! 
देशॉसिंजायके स्वप्न देखता नहीं २२॥ 
३॥ दे-सोम्य, इस अमिम कहनेके हेतुसेभी स्वप्नविषे के र 
-. _ योग्य पदार्थ सर्व भिथ्या हे । क्योंकि 1 अभावरचरथादीनाशरं 
` ` न्यायपूर्वकम्‌! (रथादिकों का अभावन्यायपर्वक सनते हे? आ 
`` - जिसङ्रकेस्व्नविषे देखने योय (वसेह) जे सथादिक त 
अनावः: ˆ नेतेत्ररथांनरथयोगानपंथानोभवति इत्यादि i ति 
“तहां रथनहीं, रथमें योजना करने योग्य अदवचक्रादि नहीं। ६ 
_ रुपक मार्गभी नहीं होते) इत्यादिकं ति करके न्याय (व घ्‌ 
 पवेक अवण करते हें |: अतएव: ताव 
| 'कहत ह: यथात: व 
श्र के मध्य. {मिहासक्ष्सःः eo बि की i 
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तथः “ञ्न्तस्थानात्तुमे दांनांतस्माज्जांगरितेर्मतम्‌ यथा 


_तत्रतथास्वप्नेसंट॒तत्वेनभिद्यते ४॥. .... . 


ही|यह दृंहदारण्यक उपलिंषद , सम्बन्धी भ्रुतिहै, तिसंने प्रकाशित 
।है।कियाहे, इसप्रकार ब्रह्मनेत्ता कहते हैं शह! : .. . :: ` 

आ: :४ऱ्हे:सोन्यं, [उक्त रीतिसे स्वमरूपः दष्टान्तके {असतपनेकेः 
मासिदहुये; फलित. अथरूप अनुवादको :कहतेहे: ] 1 अन्तस्थानात्त 
१ भेदानां तस्माज्जागरितेस्सृतेम्‌ः। यथातत्रतथास्वपे संदृतत्वेन 


१,4 = १ Ne ¢- ~ हे ~ „> हक ~, ड 
त्या मिदंते: £ जेले तहाःस्वशसें द, तेसे. _जिायंत.बिप्रे भीहे । तात... 


वा जायतबिषे जोन्या है, भेदको प्रापहुचे.को संकोच! को! प्राधिहोने- 
भी करके: भेदको पावताहै3 भीत्‌ जैसे तिस स्वप्रबिषेहै, तसेही 
Nt! ति अं 3 य विषे FT ५ षे द टी 9 व हे 
स तिस. जायतबिषे भीहे, तंस्मात्‌ जायतबिषे भी.तेलेही जान्याहै। 
बा परन्तु स्वप्न बिषे जातके पदार्थासे भेदको प्रातडये पदार्थाको 

| | शरीरके सध्य । सूक्ष्मनाड़ी | रूप स्थानवाले. होनेसें जागत्से 
स्वभे भेदको पावताहे ॥ इसका यह अभिप्राय हे कि जायतविषे 
श्र टय 'पदार्थोको यावत इन्द्रियादिकॉका विषये तिनसर्दको | 
द मिथ्यापनाहै, यह तो. प्रतिज्ञाहे, - क्योंकि सवय! न्बरियदिकोः 
तिर! विषय | है ताते.। यहहेतुहै। अरु,-स्वप्नविषेःसंबे द्य पदा. 
र तितत: यह दृष्टान्तहें अरु:जैसे तिस । स्वयोग्य स्थानके अभाव 
) वाल -1. ° दे न्न पह. MVS दृश्य प ड | 
ना | लसान्ीहि-पर को दसय षी सिया” 
गी सिव्यापत 2 पद हेतुका उपनयहँ । एतवत 
1 .ित्यांपना जान्याहे यह निगमन है.॥. अरु शरीरके सध्य 
11 एदमनाडी। रूप स्थानवाले होनेसे अरु संकोचंको प्रापहोनेकरके 
१ स्वमबिषे हृद्य पदार्थोका जातके देश्य पदार्थीसे भेद भासता 
९ । भरु । वास्तवकरके । हृड्यपना अरु मिथ्यापना जायत्‌ अरु 
7{ ऽपान के सभावसे सत्यनद्दोयके केवल भ्रान्तिमात्रहीदे, तैसही . 









७ 
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i दाल स्थानों कएक ( तुल्य.) ही कहतेहें। यहां [. जाग्रत्‌ १ 


_  _ श्यात्वकरक समभाव प्रसिद्धही हे। अरुतिस' के न रत 
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| 
। 
 -स्वप्रजागरितेस्थानेह्मोकंमाहुमैनीषिएः।। मेंदान| . 
समत्वेनप्रसिद्धेनवहेतुना ५ ॥ els 


जाग्रत॒का संबे दृश्य अपने योग्य स्थानके अस्यन्ते अभाव) 
वल भ्रान्तिमात्रहीहे । क्योंकि. एक अद्वैत निराकार परिपण) 
ज्ञानघन चेतन्यके शिलवत्‌-सबेत्र संघन अस्तित्वसें तिसस ६, 
रीते स्थानका अंभांवं हे, अतएव जायते: अरे सवत) इतर! र 
. स्थानकास्थर्ल सक्ष्म यावत्‌ इन्द्रियादिकोंका बिषय हदय प्रपत 
` -सोस्वयोग्य स्थानके: अत्यन्त अभावरूंप हेतुले केवले श्राति है 
मोत्रही हे । ऐसा ब्रहमयित्तोंका निश्चितार्थ है इति सिम. 8 = 
5 हें'सॉमय, स्विपजागरितेस्थाने ह्ोकमाहर्थनीषिणः 1 भे { 
नांहिससखेनप्रसिद्वेनेवहेतुनाः ? ` { मेवाको प्रह ये कों ब्रि : 
. हेतुसे'समानंता करक ही मननशील स्व्रअरु जायत्‌ इंन उग ६ 
स्थानोकों एकसेही 'कहतेहें 3 अर्थात्‌ :पररपर उक्तप्रकार 1 
. को प्राप्तहुये-जे जायत्‌ अरु स्वप्रक पदार्थ तिनको याह्य भ ६ 
_ थांहक होनेसे छंगयतारूप प्रसिद्ध हेतकरकेः संमानता होने! 
मनीषी | मननशील बिबेकी 1 जनहें सो, स्वप घरु-जायत 











- स्वसंिषे. वर्तसानः परस्पर मदवालेःपदार्थोका याह्य पेने अ ` 
_ याहकपना समानंहे । अरुतिसः | र्यरूपः ¦ हेतुसे तिनको र र 
हेतुकरके बिबेकी पुरुषोंकों जाग्रत्‌ अरु स्वरूपः दोनों स्थानों , 
` एकत्ता बांछितहै। इसप्रकार जो पबे अनुमान नाम प्रमाण रि 
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नी।--: -्रादावन्तेचय्ञास्तिवत्तेमानेपितंत्तथा । वितथे 
सद्शाःसन्ताञवतथाइवलाक्षत्ाः = 


१ डे सिमांग पदायहें सोसवे अपनी उत्पसिसे पर्व अंभावरूपदे, 

॥ अरु उत्पत्तिमान्‌ पदार्थको अम्तवालाहोनेके मिदचयसे सो उत्पत्तिः 
मान वस्तु अपने अन्तके परचांत्‌ भी अभांवरूपहे। इस कहनेके हेत 
3१.सेभी तिनका सि्यापनाहे | भादावन्ते चंयन्नास्ति वत्तमानेपित- ` 
तथा? £ जो चांदिबिषे अरु अन्तबिषे नहीं हे सो वर्चमानमें भी. '. 

गत तेलाही है) -अथीत्‌ जो झुगतृष्णादि बस्तु आदि विषे अरु अन्तबिषे 
१) नहीं दे, सो अपने वतमान कालविषेभी है नहीं, यह लोकबिषे - 
निश्चिंतहे।'अरु 1 वितवैःसंहशाःसम्तोऽवितथा इंवलक्षिताः 
त € मिध्यासे सडशहयेसन्तेभी अभिव्या (संत्य) वत जानतेहें 
उ भंथौत्‌ तेसेही यह भेदको प्रासहये जात्‌ के टदयपदार्थ {अः 
१ फन आदि अन्तबिषे अभाव रूपहोनेसे सुगतृष्णा आदिक सिंथ्या 
ग्रे पढण्योसेः तुल्यंहुये ( तुल्य होनेसे ) सन्ते मिथ्याहीदे । तथापि 
नो, वो अंनास्मंज्ञानी मढ़ पुरुषोंकरंके सस्यवत्‌ जाने जातेहें दह... | 
२१ ` ७हेःसोस्य; | उक्तार्थपर वादी शंका करताहै।। ननु, स्वंप्तके ` 
ग्र दृश्य पदाथोवत्‌ जागतके दृश्य पदार्योकोभी असत्पना कहा सो. 
भ अयुक्तं दै । अरु जातके दृश्य जे अन्न पान अरु वाहनांदिकहें, . 
1॥ सा क्षुधा दषाआंदिकांकी निसंतिको अरु गमनागसन आदिरूप 
वत कार्य ( व्यवहार) को करंतेहये प्रयोजन सहित उनको देखते 
गोर हें, चरुःस्वप्रके हृदय पदार्थोकी वो प्रयोजन सहितप्रनाहे नहीं। - 
ति तोते स्वमके हरयपदार्थीवत्‌ जायत्के हद्दयपदार्थाका असतूपना 
नॉ! मंतोरथ ( कल्पना.) मात्रहैः{ इसप्रकारका जो वादीका कथन 










1॥ सी बने नहीं, क्योंकि. ( सप्रयोजनतातेषां सवम्रेविप्रतिपद्यते † 
थी ल तिनंकी संप्रयोज़नता स्वप्रबिषे बिरोधको प्रासंहोतीहे } अर्थात | 
३१ जिसकरंके जायतूबिपे उनअन्नपांनादिकोकी जो प्रयोजन सहित- | 








{ ताको देलतेहे सो स्वप्रबितरे बिरोधको प्रपतहोतीहे। जैसे सवप्रविये 
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स्वके हृद्यॉके असत्पनेमें रांकानहीं, तेसेही जाग्नतूके ह न 
मी _ असत्पने में शंकानही, अरु जिनको है तिनको: श्र 2... I 


_ स्मृता i । ‹ ताते. आदि अन्तवाले होनेसे वे निइचयकरके मिष मेणा 


१-३ » 
१ क व्य 
चि मि र | 
# ~ 
` 
a 
ब स्वप हे 
« र 5; | इन 
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रश `  . सांडक्यापानषद्‌ । 


संग्रयोजनतातेषांस्वम्नेवित्रतिपत्यते। तस्मादाद्यं 
त्ेनमिथ्येबखलुतेस्मृताः ७05.  - 3 


` अन्नादिक भोजन अरु जलादिक पानकरक आतृप्त हुंआ.पुनेर 


भी जब उत्थान ( जाग्रत्‌) को पावताहे तब अपने को कष 


` तृंषाकरंके युक्त अतृप्तही मानताहे । तेसेही जायत्बिषेभी भोजदा 
पानांदि करके तरस क्षया तषाराहित होयके सोयाह आ पुरुष तक्कतो 
` लही स्वप्रमें.क्षचा तृषादिकरके अति. पीडिंत दिनरात्रिबिषे जता! 


पान अरु भोजनसे रहित अपने को मानताहै । अतएव जाग्र 


` हृश्योंका स्वप्विषेभी बिरोध देखाहे अर्थात्‌ जेसे स्वम्रमें भोऊव' 


पानादिकरके तृसहआा पुरुष जब जागताहे तब अपनेको क्षुधा त ९ 
केरंकें यक्तही देखंताहे ताते यह निशचयहोताह कि स्वप्रबिषेकषि। 
खानपानादि सर्व इर्य जायतह ये असतर्हः होताहे, तेलेही जाग. 


` सें सम्यक्‌ प्रकार खान प्रानादिकरके आठसहंआ पुरुष सोव. 
_ है तब तत्कालही स्वप्रंसें अपने को क्षुथातृषाकरके पीडित खी 
है, तिसकरके यह निइचयं हुआ कि जाग्रंतके खानपान ठृसिर डा i 

` वानको असत्यही हे । अरु जाग्रत्‌ में जायत्‌ सत्य भरु स्वा. 

` असत्यंदै भरु स्वभनें स्वप्रसत्य अरु जात्‌ असत्य है, तातेह 











वानोंकी सत्यता असत्यता सापेक्षिक अरु व्यभिचारी हे i । 


~ दोनोही असत्य भ्रान्तिमात्र हें ताते तिन जायत॒के योक पथ ही 


असत्पना स्वप्नेके दृश्योवत शेकस्करनेके योग्यनहीं अथात्‌ 


जवा 





हे । ऐसा हम मानते हें 1 तस्मादाय्न्ततत्वेन मिथ्येवख | | 





ही जानने ) अथीत्‌ तिसकरके आदि अरु अन्तंकरके युतीत 
दोनों बिषे समानही है, :। ताते 1, 
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| 


क्षतेगत्वायदेवेहसुशिक्षितः ८॥.. . | 
ुप्ेशचय करके निथ्याही जानते, मानते, कहते हें छँ .. 


ये. अपत्वैस्थानिधर्मोहियथास्वर्गनिवांसिनाम।तानय 


शु टे सॉन्‍्ये, पुनः वादी शंकाकरेहे। ननु स्वप्न अरु. जायतूके 


ज़दार्थोको -तुल्यहोनेसे जायत्के पदार्थका जो. असत्पना कहा, | 


सो असंगत, क्योंकि दष्टान्तको  असिद्धताहे ताते । कैसे कि | 


~ 


जज्ञामतबिषे देखेहुये ये.पदार्थही स्वप्नविषे देखतेहोचें ऐसा नहीं - 
केन्सु स्वझबिषे अपुर्व पदार्थोको देखताहे । क्योंकि जिसकरके 


झंवसविषे चारदांतवाले हस्तिपर आरूढ अष्ट भुजावाला आपको 
त देखता. मानताहै, अरु अन्य तीननेत्रवानपनादिक भी अपने 
किबिषे-देखता:सानताहे.। इत्यादि प्रकार अपूर्व ( एवैन देखे) को 


वम्ताषिषे देखताहे, एतदर्थ स्वप्न अन्य असत्यके तुल्य नहीं, किन्तु . 


क रीत्या सत्यहीहे । याते जायत्‌ के मिथ्यापनेः के साधनेबिषे 


हवर: स्वमका दृष्टान्तहे सो असिद्धहे, एतदर्थ स्वप्नवत्‌ जो जाग्रत्‌ . 


व भसत्पना कहा सो.धयुक्तहै, । इसप्रकारका.,जो बादीका 


F का 'जोतू अपन मांनताहै, सोतो जडहोनेकरके स्वतः सिद्ध 





हा 





ग गनीकाहीधमहे । जैसे स्वर्गकेनिवासी इन्द्रांदिकों मतदा 
वता झादिक धर्महे,तैसे यह अपूर्ब स्वमस्थानी स्त्रे द्रष्टाका थम 
दबे न शक स्वृरूपत॒त्‌ स्वतःसिद्धः नहीं { घशात स्वर्गरूप स्थांनको 
"2 [पहुयेकी वहांका स्थानीपंना अरु स्थानके सम्बन्धसे सहन्नाक्षप- 
मतर दि धर्मे उसके होतेहे, भरुजब:वो इसलोकेरुप स्थानको प्राप्त 
















खमन सो बने नहीं । क्योंकि, हे वादिन्‌ स्वप्नविषे देखेहुये पदा- 


तारी है, किन्तु | अपब्वेस्थानिधम्मेहहियथास्वगैनिवासिनास्‌ च्य 
भे स्थानीका. ही धम्म है, जेसे स्वगके _निवांसियाकाहे > .. 
भथोत सो अपने स्वमके द्रष्ठारूप स्वम्न॑स्थानवाले। तेजसरूप। | 
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९३ स्राइक्योपानेषद्‌ 
सवप्नङतावेपित्वन्तश्चेतसाकारिपतनत्वसत्‌-।; 
_ श्चेतोशहीतंसहुतंवेतथ्यसेतयोः ९; . [ह 








` स्वतः सिद्धनहामस असात्‌, क्योकि जब वा रवगकार्थ नीः ९ 

. > तांद तब व्वहां उसके दिभुजादिं धं न हायेके सहसनेत्र) ₹ 
.. शुँजांङि घंमहोत्तहें; अंरु जबवो इंसलोककाध्थानी होता हह 
यंहांउंसके संहेसेनेत्रांदि धमे ने. होयके दिभुजादि धश्गुहोहछा 
ताते स्यांनमे अरु स्थान सम्बन्धी धमासे व्यमिचारक होनाकि 

_ असत्‌हें अरु उस स्थानीक: वांस्तंविके स्वरूपे व्यभिचार सुत्त 

से वो सत्यहे।: तेसें ही आत्माको स्वप्रकास्थानी होनेसे सनत 

` ` पदृदयः उसका धेमहोताहे सपव नहीं अंसु जबवो जां 
स्थानी. होतांददैःतबयहांका संपे उसका धर्मैहोतं'हे अपहरः 


arts sos 


*६ 


.' विनसम्व॑न्धी लपबअपने ृश्यरूपधमंमिभी व्यमिचारहेए * 
उर्मयस्थानंक स्थानीरूप झोल्साके अव्यंनिचारी स्वरूपवत 7 
'सिंदनहोनःसे! दोनों स्थान अरू-तत्सम्बन्धी ध्य दोनों ततै 
.. असत्हे। चरु  तानये प्रेक्षतेगत्वा यदैवेहलाशिक्षितः । ति 
` यहजायक्रःदेखताहे जैसेही यंहां सम्यक शिक्षापाया | दे वती. 
_ अर्थात तिनःईसभ्रकारके अपले चित्तके बिकल्पंरूपं अंपग (या 
| दे स्थानी स्वम्का दण स्वप्रंरुप स्थानजिषे ज | 
मगे यह 'लोकबिषे-सिक्षंको पाया परुष | जो वेशा 
गैहे तिसमामसें देशान्तंरको (0 तिन देशान्तरके ५ र 
“ह तढतू.। एतदथ रज्जु सर्प: सरु | 
केः धक अस तूपना हे सा च ह 


















सिडहीहे ट ती 
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गोडपादीव कारिका दितींथ प्रकरण २] ९५ 


। -जाग्रइत्तावपित्वन्तशचेतंसाकस्पित्त्वसतः। 
[हिश्चेतोही तंसद्चक्क॑वेतथ्यमेतयोः १७ 


(१.९३ सोम्य, जाय़तबिषे देखनेयोग्यः पदार्थका जार्सथ्यापना 
[१ सो तिसबिषे सत्‌ अरु असतके बिभागकी घर्तातिसे बिरुद हे 
हह हकाकरके. तिंसका 'दृष्टान्तसे समाधान करते हें] स्वशरूप 
ऐ्टानतकेःअपंबेषनेकी शंकाका निषेघकरक,पंनः जायत्‌ केः पदा- 
नोकरी सेवंम्रके पिदा्थासे| तल्वताको बर्णन करतेहये कहतेहे स्वप्र 


Sans: PT SS PNT सनक 


>” 


गुतावपित्वन्तरेचेतसाकंल्पितन्त्वसंत 1.6 स्वघतुंतिविषे-सी ` . 


फन्तर'तो चिंत्तसेकेलिपंत असत्‌ दे-? अधौत स्वप्रति .( स्वप्ना- 


। गरर ~ न 


स्थाः): रूप स्थानब्रिष कभी शरीरके अन्तर तो चिंतेसे मनोरथ ` 





[हेरके,कल्पनाकिया बस्तुःतो असतहे, क्योंकि आन्यः कल्पना! व 
है कल्पक (उत्थनिके :ससंकालही तिसका अदरीनहे ताते.। अरु 
॥बेहिदचेतोगहीतं -सहतवेतथ्यसेतवोः (:: बाह्य चित्त : अहण 
या असत्‌ हेःइंनका मिथ्यापनां वेखाहै † अथीतःतिसही स्वप्न. 
ते लेषे वाहधिचित्तकरक चक्षरादि इन्द्रियों दारा. यहंणकिया जो 
निटिएदि बस्तु सो सत्यहे । अस्यहे, इसप्रकार निरचय 'कियेहुये 
सत्‌; अरु असत्य का बिभाग देखाहै 1 अरु इन अन्तर अरू 
स चित्ते कल्पनाकिये दोनों बस्तुओंका (कलित होनेंसे। भिः 
पनाही देखांहे ९. RF 07-1६ ५ वि: (के CR 
: १० हे सोम्य, 1 जायहत्तावपित्वन्तशचेतंसाकल्पितन्त्वसंत 
(नायतूकी टृत्तिबिषे भी अन्तर तो.चित्तसे.कल्पना तोअंसतहे: | 
शि [तजायत.की टृत्तिरूंपस्थानंविषे भी अन्तर चिंतकरक कलपना 
दा बस्तु लो चुसत है 1 अरु. बहिरचेतोशदीतंसंदुक्तचेत र थ्य 
तयोः { { बाहिर चित्तसे यंहणंकिया संतहे इनका मिच्यापना 
हे3अर्थात्‌' तिसही जायताविषे काह्मचित्तसे वक्ष्रादिं 
(रा यहणकिया घटादि बु सुत्दै (असते 
/यहुये भी सतू.असतका बिभोगदेखहि अर 
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६६ के: सांडक्योपनिषदू/। . 


उभयोरपिवेतथ्यंभेदानांस्थानयोयांदे ) कएता) ` 
डयतेमेदानकोवेतेषांविकल्पकः 93 ॥ 2 


का सिथ्यापना युक्तहीहे क्योकि अन्तर अरुषाहय चित्तसे क 
पनेकी तुंस्यताहै.ताते १० ॥ RE.) 
१ क हे सोम्य,[चब् सबकी सिंथ्यापताहानस प्रमाता परमन 
दिक व्यवहारका असंभवहोनेसे, पूर्ववादी बिरोष शंकाको.३/ 
हुआ कहे है उभग्ोरपिवेतर्थ्य: भेदानांस्थानयोर्यीदि 1 {1 
उभय स्थानोंबिषे भेदॉकों मिय्यापना ही है? 'अथीत्‌ जब ज ‹ 
__ अरुस्वप्रंइन उभय स्थानोंबिष पदार्थाके भेदोका मिथ्याप 
_ है. तंब 1 कंएतानबुब्यते भेदान कोवेतेषांविर्कल्पक्रः ? क्ष 
कोनजामेगां अरु तिनका निइचयकरके बिकल्पक कोन हों 
`` अर्थातू;.इन अन्तरः अरु बाह्य चित्तसे. कल्पनाकिये जे पगा इ 
` भेकःतिन्ंको कोन्रप्रमाता जानेगा अरु तिनका निइचयकणं ए 
कल्प (कल्पंना) करनेवाला कोन होवेगा । यहा अभिप्राय १ 
किं-तिनकी स्सृति[यहां यह अ्ैहे कि कार्यका कत्तीजो है ते दे 
 झनुभवेकिये कार्यको स्सरणकरके तिनके सहद जातिवाले। व 
कार्योको,इंसप्रकार स्मरति भरु अनुभवके आश्रयके आक्षेपर 5 
का आक्षेपकहनेको इच्छितहे । तेसा होनेसे सर्व के मिथ्या! 

: सिद्धहुये कत्ती आदिकोंके व्यवहारका असंभव निवारण कर 
... अरक्यःहावेगा ] अरु अनुभवबिषे आश्रय कोन होवेगा,|. 
. 'डल्यात्मरूप प्रमाता.(बुद्धिबिशिष्ट चेतन्य जीव) है अरु जो 

` - वर्प जगतका कता ईदवरहे fi प्‌ 
1 ` अंगीकार करनेसे प्रमाता 


Pn a 


So 


Fr लर छन क्त 
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| गोडपादीय कारिका हितीय प्रकरण २। . ९७ 
) - कह्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेहःस्वमायया । सएव ` 


| 


। बद्यतेमेदानितिवेदान्तानश्चयः १२ 


करणो (इन्द्रियों। की प्रदृत्तिंका असंभवहे, अरु निषेधकरनेवाला 
ही आत्माहे ताते, ] जब उनका कोई भी प्रमाता (प्रमाणकत्ती) 
बा कत्ती-न मानोगे.तब.तुसको निरात्मः ( शून्य) बाद अभीष्ट 
होवेंगा ११:॥ | | 
१-३; हैं: लोह्शः किल्पयत्यात्सनात्मानमात्मदेहःस्वमायया † 
ग £आत्मारूपी-देंव अंपनेबिषे अपनीसायांसे आपकरके अपनेको 
॥| कल्पताहे 3 अर्थात्‌ [अबसिद्धान्ती कत्ती अरु कार्यादिकोंकी व्यः ` 
॥ वस्थाके असंभवको दर करताहे ] जो आत्मारूपी देवं अपनेबिषे 
 स्वमायासे.आपकरके आपको रज्जु भादिकाबिषे स्पोदिकॉवत्‌ 
।अधिम कहनेके भेदके आकारवाला दिह करपताहे । अरु स- . 
१ एवबुङ्चतेभेदानितिवेदान्तनिइचयः † £ सोई ही - भेदों को 
1 जानताहे ऐसा वेदान्तका निश्चयहे ? अथीत्‌ तैसे सोई | आत्म- 
देव | तिन भेदोंको जानताहे; इसप्रकारका वेदान्त (-उपत्निषद्‌ 
| वा ब्रह्मसूत्र ) ) शाख का निर चयहे । एतदर्थ अनुभवज्ञान अरु स्मृति 
है ज्ञांनका आश्रय 4 आत्मदेवसे | अन्य नहीं । अरु क्षणिकवादियों 
| वेत्‌ अनुभवज्ञान अरुस्म्रतिज्ञान निराश्रयनहीं। इत्यंभिप्रायः९ शा 
। १३३ेसोम्य,। प्रदन। कोन सँकंस्पकरताहआ किसप्रकारसे कल्प- 
| ताहे,। तहां। उत्तर । कहते हैं 1 विकरोत्यपरान्भावा नन्तरिचत्ते 
* व्यवस्थितान्‌ , नियतांदचबाहिरिचत्त एवंकल्पयतेप्रभः | : प्रभु 
ग पदार्थोकों' चित्तके अन्तर स्थित नियमित पुनः अनियमितपदा- 
' | थॉको नाना करताहे > अर्थात्‌ प्रभु ( समथ ) जो ईश्वर आत्मा 
है सो बाह्य चित्तवालाहुआ बाह्य अपर “ लोकप्रसिद्ध, शब्दादि 
९ रूपपदार्थाको; अरु अन्य | शाख्रप्रसिद्ध 17 बोसनारूपसे अन्तर 
4 चित्तबिंषे {.मायारूप चित्तके अन्तर | स्थित अस्पष्ट एथिव्यादि 


(| नियमित (स्थिर) 








N= पल 
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९८ ! > ८. सांडूक्यापातिषद । 


बिकरोत्यप्ररान्मावानन्तश्चित्तव्यवस्थिताच) 8 
` य॒तांइचबहिश्चित्तणवंकरपयतेप्रभुः. १३:॥ त्‌ 


को नानाप्रकांरसे करताहि। तैसे अन्तर चित्तवालाहुआ' संनो. 

यादिरूप.आापविषे स्थित. पदाथाको- [ यहां यह अर्थ हे, क्रिबाय 

चित्तव्रालाहयां आत्मा बहिसुंखं ( बाह्यक व्यवहारयारय,) एह 

थाको कल्पताहे । अरु अन्तर चित्तवालाइआ तिन, बाह्यत्या ना 
` हारयोग्यः पदाथ | से इतर :आपाबिषे स्थित मनोरथाःदिःलक्ष ते 

` हप व्यवहारके योग्यः पदार्थोको कल्पके पुनः व्यवहारक्री!, 

` ` ग्यताके अर्थे कल्पताहे यहां चह कथेनकियाहे ` कि जैसे ले" 

विरे कुलालः वा:.तः्तुवायः( वंखरचनेवांला.):घंठ वा. पटा 

कार्यकेःकरनेकी:-इच्छावालाहयः'अआदिबिषे -व्यवहारक 

~ ` व्यक्तिकोः {, कायक -आकारकोः। जानक वा ्रकटकरक, : पश्च 










_ हीःवह1-घात्मार्य | आदिकत्ती भी-मायालक्षणरूप. अप ह. र; 
_बिंषे नासरूपकरंके अप्रकटरूपसे स्थितंहुये संजनेयोगय. पदा 






` संबे ज्ञानक साधारण रूपले सम्पादन करतादे। इसप्रकार रक 
_ क्री कल्पना 'बिषे क्रमका ज्ञान हे ] बाह्यके योग्य. कल्पना. कास 
` पुत्तः व्यवहार की योग्यताके अथे कल्पता हे १३ ॥. 7 
'हे:सोम्य;.। शंका । ननु. स्वुभवतू चित्तकरक करित | 


- 

5 
ज़ 

he 





जायत्‌. ८ का जगतू १ है यहअद्यावधि निद्धारहुआ नहीं। अरु विदो 


व री . 

| : ta चित्त “करक जाननयाग्य सनारथा[द रूप पदाथा 

3 नं भाह्मक पदायाकी परस्पर जाननेकी योग्यता रूप बिल [ण क 

... तदर्थ जायत मिथ्यापना अयुक्त हे | : 212 ४ 
मिथ्या 
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घो डौरकिया नहीं, इस. बिंपय में पूबैबादी ` हेतु कहता है;। यहां 
॥यह अपहे कि, आत्माकी अविद्याकरके कल्पितः ज्ञो चित्तिं 
चित्तकरक प्रथमः चित्तकेही अन्तररचित, अरु तत्रही वर्तेमानःम- 
ग नोरथ (संकल्प ) रूप पदार्थ, अरु:बाह्मके रज्जुसपीद्रिक पदार्थ 
परसो चित्तकरकेही परिच्छेद | भेव. को पावनेयोएयहे। अरुःजिस 
। करके-वो कल्पनाकालाबिषेही' होनेवाले. पदार्थ प्रश्नाज्ञान (घ्रः - 
ह माणजन्त्ज्ञान .) के: विषयहाते नहीं जिसकरक्े तिनकेसाथ 
| मनसे बाह्य जायत बिष्ेदेखनेयोग्य लावा. ( प्रदाय) का विं 
7 लक्षणपना, अरु: परस्परमें परिच्छेद्यताके : पावनेकी, योग्यता 
व परु. दोनों कार्लॉकरके परिच्छिन्न. होने करके, प्रत्याभिज्ञारूफ 
| े ज्ञानकी.विषयता .देखंते हैं, तिलकरके जायतका स्वप्नवत्‌ सि 
"प्यापनाययुक्त हैं, | उत्तरः] यह राका युक्तनदा, इसग्रकार सल्ल 
,क॑रलोक. क :अक्षरां से उत्तर कहते. हें: चित्तके कल्पना ! कार्ल 
'सेःइतर' अन्य परिच्छेदः करनेवाला. काल.नही हे जित्रिका 1 
एसे जे चित्त.से परिच्छेद'करनेयोग्य अथीत्‌ चित्तेकी केटपनाः 
काल बिषही: जानते के योग्य | पदार्थ सो जो. सनके भन्तरः 
मनारंथरूपं : पदार्थ: हें... सो चित्तकाल वालेहोतेः हें, तिनके: च्चिः - 
2 चकालको स्पष्टकरते हैं ] चित्तकालवांले कहते हें, अरुः जो.परः 
$ स्पर परिच्छेद करने (एथक २ जानने ) योग्य पदार्थ हें तिनकी$ ` 
दोनों कोलवालेः कहते हे [ यहां: यह अर्थ हे. कि, जो पदाध 
मनसे बाह्य ढीखते हें सो भेदकालंवाले.: हें । क्योंकि कालः 
"का जां नद सो काहये भदकाल, सा भेद्वरेकाल जिनक्राहे नकाहे एर ऐसे ने 
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ज्मा पेचे के थत >. ञ्‌ पीछे य 
॥ सा पंवेके अन्यक्रालकरके अरु पीछेके अन्यकाल 
प्रातहोनेयोग्य हेः । :अरु भिन्नकालसे 
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बिघे भी तितप्रकारके: विशेषका सम्भव है ताले, अतएव ९, 
° जामतूबिषे भी. स्वमका दृष्टान्त स्पष्ट होताही हे'[। इसका ५ 5 


` वैतह, अरु जो प्रतत्यभिज्ञा .ज्ञानके विषयहाने करके पूर्वा 
. न दोनेवाले भरु बाहरही व्यवहारके योग्य देखिये 
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“ सो यह है ” इस आकारवाले प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामगी सेह. 
` संस्कारसे जन्य प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके विषय होते हैं ] जैसे [३ 


अतके पदार्थौकी प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयताको उदाहरण का 
स्पष्ट करतहें ] देवदत्त गौके दोहन पर्यन्त स्थित होता हे | ₹ 
याचंत्‌ स्थितहोता है तावत्‌ गोको दोहन करता हे, अरु याद 
गौको दोहनकरता है तावत्‌ स्थितहोताहै, अर तितने काही 
थन्त:यहहै, अरु एतने.कालपर्यन्त.सोहे.। इसप्रकार बाह्म 1 
दार्थोकी परस्परमें परिच्छेदकपना है,एतदर्थ उनको उभयक्षन्द्र 
वाले कहते हें.-! एतदर्थ 1 चित्तकालाहियेऽन्तस्तु इृयकालामि' 
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` ` बिषे तो चित्तकालवाले पदार्थहे अरु बाह्य उभयकालवालेशा! 
` . दार्थ हैं, सो सर्व कल्पितहीहें,विशेष अन्यहेतुवालानहां.} अकष 
-_ जोधन्तर ( स्वप्न) बिषे तो चित्तकालवाले पदार्थ हें, अरु कद 
(जञांगतुबिषे) दोनो कालवाले पदाथ हैं, सो सर्व । जाम्‌ शय 
के हे । बाझका दोनॉकालकरक युक्ततारूप' जो ह 





पह-सो कल्पितपनेसे धन्य. देतुवालाः नहीं, क्योंकि क हि 








रदस्पह कि जो करपनाकालविषे होनहार पदाये मरके मरी 








णद स्पि हुये मिथ्याही होनेके योग्यहें । अतन व 
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ह -आव्यक्ताएवयेडन्तस्तुस्फुटाएवचयेबहिः ।कल्पिता . 
१वतेसवेविशोषस्त्विन्द्रियान्तरे.- १५॥ ‘Nr 


| से अस्पष्ट पदार्थही है, भरु जो मनके बाह्य जो प्रतीयेमान- 
दाथ स्पछदोतेहें सो सर्व सनके स्फुरणमात्र रूपहोनेस कटिपंः, 
शहीहे.। अरू £ विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे / (विशेष : इन्करियोके भेव 
ह कियेहें > अर्थात्‌ स्पष्टतारूप विशेष तो अन्तरः भरु बाह्य इ- 
क्रिय भेदकहुये | इन्द्रियोंके भेदरूप निमित्तवाला | हे तिसब्रिषे: 
[मिथ्यापना वा अमिथ्यापना उपयोगको प्रापदोता नंहीं॥ इः | 
काका यह सावार्थहे कि, यद्यपि सनकें अन्तर मनकी वासनाः 
पात्रसे प्रकटहुये पढ़ार्थोका अस्पष्ट (अप्रकट ) पनाहे, वा मनसे: ` 
क्राह्म अरु चक्षुरादि इन्द्रियोफ अन्तर ` पदार्थाका. स्पष्टपना हे 
दाह विशेषदे। तथापि यह विशेष पदार्थोकी. सत्यता कियानंदी, 
कयांकि स्वभाबिषेभी तेसेही देखते हें । किन्तु रंह विशेष इ द्वियो 
के भदोंका कियाहे, एतदथ: जातके पंदाथे भी स्वप्नके पदाः: 
श्रवत्‌ कल्पितहीहें । इति. सिद्धस, यह सिद्धम: १३४॥ 
|. - ३६ हें सौन्य, 1 भरन! ननु, बाहा अरु अन्तरके पदार्थो कीः 
( प्ररस्परके-निमित्त धरु नैमित्तिक होनेकरके. कल्पनाबिषे कारणा; 
क्याहे 1 उत्तर। तहां कहतेहें, आरमाजोहै-सो अपनाोसायाकरेवर्श 
संयैको कल्पताहआं आदिषिषे  मेकरंताहो : मरेकोसुखद खे 
इसंलक्षणवाले ..! जीवकल्पयतेपूव्वे: ततोभावानष्टयग्विधान्‌.(ः ` | 
‹ जीवको पर्व कल्पता हे तिसके अनन्तर एथक्‌.२ भावों को. 
*“कुल्पताहे २ अर्थात्‌ .उक्तलक्षणवाले, जीवोंको रज्जुबिषसपैवत्‌। 
३ ८ भत्येज्ञानमनन्तंत्रह्म ” इत्यादि | थुतिउक्त लक्षणवालही शुद्धः - 
Es [त्माबिषे. विरिष्टरूपसे पूर्व कंल्पता हे अतदव तिसकेः अर्थहोने - 
करके क्रिया, कारक, फलक भेदसे प्राणादिक नानाविध बाहक. 
.,अरूअन्तरकपदार्थाको कल्पताहे(प्रन॥तिस कल्पनाबिषे क्याहेतु; 
| है॥ उत्तर ॥ तहां कहते. हैं, “बाह्यानाध्यास्मिकारचेवयंथाविद्मस्त- 
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5,जीवेकरपयलेपूवेततो भावालपूथश्विधान बाह्य 
ध्यात्मिकांऱचेवर्यथाविद्यस्तथास्म्यातेः `: 


' थास्यतिः † £ जेसी बिद्या वाला है तेली स्मृतिवाला दीत 
तिसकरके, बाह्य अन्तरंके पेदोथाको सिजतो हे । 2 अथे 
यहं आपःक ल्पितहुंआा जीव सव कंल्पनाके करने दिये अधि 
है सो: जैसी विद्या ( विज्ञान ) वालाहे तेसीही स्मृति ळू रत 
होताहे |.[यहांयह अर्थ हे कि अन्नपानादि उपभोगके होते 
झांदिक:होतीहे,अंसे तिन उपभोग के न होनेसे होतेनही 9 
अन्वयःव्यतिरिकः रुप युक्तिसें:भोज़नादिक हेतहे। ऐसी कसेका 
, का विज्ञान.उपज़ता हे,ताते पु््धादिक फलै; ऐसीकल्पना 
विज्ञान. उपजताहे, तिस करके अन्य किली दिवसमें कंथंनाका 
दोना भी हेतु अरु फलकी स्मृति होती हे. तिले करके पस 
साधनस असमानः ( भिन्ने ) जातिवाले अन्यं : साधन बिषे रू 
व्यंता काँ विज्ञान हाताहे, तिसंसे बांछित ठति आदिकं: परत 
: भयाजनता/ विषे पाकांदिक क्रिया अरु तिके कारक (समज्‌ 
अंन्नकी. सिद्धि आदिकके सम्बाश 
विशेष विज्ञाना दिके होते हैं, तिसंकरके हेतुं माविको की ह्मा 
तात (तस सांघनका' अनुष्ठानं होताह. ताते पुनः शार 
= = इस कस करके परस्पर हेतुमङ्गावसे कल्पना होतीये 
इस करक हेतुक कल्पना के ज्ञानसे फलेका ज्ञानहोता है तात 
फलका स्मृति होताहे A तरिश 
हालाह, तिसकरके. तिसकाज्ञांन चरु तिर 
(कारक,घरु 'तिसके फलके भदेक बल लिंक क । 
` तहःतिन ज्ञानसे तिनं तिस पु 
| की. संसृति होती है अ i 
तिनके ज्ञान हते उततरक रु[तेसस्मृतिस १, न 
सर निमि अरू नैमिनिकेभावसे र बाह्य अरु अंन्तेरक पा थोक ् 
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| अपनिंश्चितायथारञ्जरेन्धकारेविकह्पिता। सपेथा - 


दिभिभोबेस्तहदात्माविकटिपतः 89 .... 9 


णा नाका:सलहे:इसेप्रकारकहा ।:सोईजीवकी कल्पना किसन: 
य 





तवाली है इसको अब्‌ दष्टान्तकरके प्रतिपादन करते अनिः 
॥चतायथारज्ज  रन्धकारेविकट्पितए :सपेघारादिभिभोवेः का 
पेसे अन्धकार बिंषे-अतिरिचत हुई रज्जु-संप अरु जल धंएंश 
पदिक भावकरके बिकल्प को प्रापहोता दै? अर्थात्‌ जैसे.लोक़ 
॥षे:सन्द अन्धकारः बिषे रही: वस्तु चहं: असुक वस्तु. है; इस ` 
पकार अपने स्वंळूपसे-अनिइचयःकों प्राह सो:..क्याऽसपेः है .. 
॥:जलधाराहे; वा. वक्र दंडं. हे; `वा; भूमिकी दरारहे;ः इत्यादि ` 
कारसे संपै:घारा आदिकः भावकरके अनेके प्रकारसेःविकल्पको 
िप्नहोवेहे (अर्थात -रज्जं-बिषेःसंपं अरु धांणू-(/ठूठ ): बिप ज्ञो 
#रुषकी अंति होतो हे सो: मन्द -अन्थकारक : ससय होती है 
तन; अन्धकारमें अरु स्पष्ठ प्रकारा में-नहीं क्योकि: जिसकाल्लमें 
ज्जुके सासान्यअंराःर सापैवतः बक्राकॉर, की. प्रतीति; चरु बिशोश्र | 
अंशः त्रिवली: (ऐंठन) की अप्रतीति होती हैः तिसकालमें सपीदि 
गान्ति-होती है; अरु बादीते- भती. होने की / साहरवतादि 
प्ामयी;कदीह परन्तु; सुरूयसामस्री उक्तप्रकारका अन्भकारहीहै; 

re अन्धेकारके 'अभ्षावकी सामग्री दीपकादिकों के: प्रादा 
रकही:: भ्रान्ति से :उप्योगीः अन्धकार सहित: .सव्रेः सामग्री 
त उभाव होती है अंधकारमें स्थित रंज्जुको सन्यक-प्रकारलेःर 
ही है ऐसे जातनेके अर्थ एक प्रकारही सामग्रीकाउपर्योग हे; 
न्ति-कालंवत्‌:अनेक सामग्री का नहीं | अरुःरज्जुबिषेश्वान्ति | 
ी र ग़म, जो प्राय! संपकी स्मरति अरु भ्रान्ति. अधिक; अरु दंड" | 
qt [दिको की केचित होती है, तै तहां सपेकी भ्रान्तिःअधि रान्ति जा णा क्‌ हृं ने अल 
| करके मरणका भयः न किःसपेके ः 
फा भव है दंड घाराट्रिको ले नहीं 
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१०४. `! .¦ माड्कंयोपॉनेषद । 


निश्चितायाँ यथारज्न्वां विकल्पोविनिवत्तेते। | - 
 रज्जुरेवेतिचाडेततडदात्मविनिश्चयः १८ ॥ 


` जंलकी अंरु शुक्तिकांम जो रंजतकी श्रान्तिहे सो अन्थका ९० 
होयके प्रकारामें होतीहे; परन्तु द्र्टाके देशसे दरदेशसें 
गोचरतासे होतीहे। अरु गुक्तिकी सादश रंजतलोह कागज 
होतेहे, परन्तु विशेषकेरक तहां रजतकी : भ्रांतिंदोती हे तह. 
यः लोभहतु है; क्यो कि! अनः अशनादि निंसित्तक छशा ऽ 
_ 'निलृत्ति रंजतरूपः द्रंव्यसे होतीहे ताते : । जेसे स्वरूपसे र| र 
_. निरचयं कियेहंये अपने .हस्तकी अंगुली आदिको ' बिषे सा 
ˆ जेलइत्यादि विकल्पः देखतेनहीं, तसेही रज्जुको स्वरूपे... 
 क्रश्नेकार निश्‍चय 'कियेहुये सम्मुखवती रज्जुरूप वंस्तुबिष। 
दिं विकल्प होतानद्दी। अरु /जेसकरके  सर्पादिविकंल न 


के ताह? एतदः तिस विंकल्पसे | पर्व रज्जुके: स्वरूपका न 





` ्चयही.“निश्चयकां न.होनाही:तिसंका निमित्तहै ॥ जे घः 

__ दृष्टांतहे 1 तंद॒दात्मांविकल्पितः 1: £ तेसे आत्मा विकल्प क 
` हुदै › अर्थात्‌. जेसेउक्त.दृष्टांतहे तेसेहेतु अरु फलादिक( “ 
॒ अनथा HN र से विलक्षण हानकरंक अपने- शुद्र! ऽ 
घेतरूप करक 'अनिरचंय 'होनेसे | र 

अपनेभ्रांप आत्माके शुद्धबुद्ध मुक्त ज्ञानमात्र सत्तासमान (1 
`. दैत” स्वरूपका सम्यकूप्रकार यथार्थ निश्चय नहो होनेसे | 
` अरु भोणादिक अनेक :भावोके भेदासे आत्मा विकल्पको 
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| गोडपादीयं व Bh का हि नाव (eC २ est) 6 भू 


ल्‍ |  आंणादिभिरनन्तैश्व भावेरेतेविकाल्पितः । 
मायेषातस्यदेवस्यं यथासम्मोहितःस्वयस 9९॥ 


'रज्जके निवचयहोनेसे तिसके अज्ञानकी निश्वत्तिसे तिसंसे उ- - 
स्पन्नहुआ जो सर्पादिरूप विकल्प सो सवा निठत्त होता है 
।अरु रज्जुमात्र अवशेषरहेंहे | तदददात्माविनिशचयः 1 ६ तेसे आ- 
,त्माबिषे निइचय प्राप्तदोताहै ? अथीत्‌ जैसेहीः जब आत्माबिषे 
अतिवाक्यानुसार निश्‍चय प्राप्तहोताहे,तंब आत्माकी अविद्या 
करके कल्पित' जे जीवादिक विकल्प तिनकी अशेष निद्वत्तिसे 
एक. अद्देत आत्मतत्वही परिअवशेष रहताहे । यहतो इलोकका 
॥ अक्षरां हे ॥ अब इसका. भावार्थ कहते हें जैसे “ रज्जुरेवे 
॥ रज्जुही है ) इसप्रकार निश्‍चयकेहोनेसे सब विकल्पोकी निद्ृत्ति : 
॥ के होनेसे रज्जुही अद्देतहे ' इसप्रकार “नेति नोति ”.‹ नइति 
नइति ?सिक्ष्मभी नहीं स्थलभी नहीं, फार्यभी. नहीं, कारणभी 
नहीं , सत्तेभी नहीं असत्तेमी नहीं 1 इत्यादि इस सर्य संसारके 
धर्म से रहित बस्तुके प्रतिपादक शाखसे जनित ज्ञानरूप प्रकाश 
कका किया जो यह आत्माका निश्‍चय हे सोई “ आत्मैवेदं सव्वे ” 
। “अपव्वमनन्तरमवाह्य ” “सबाह्याभँयन्तरोह्मजः” “अजरोऽसरो 
[| ऽसृतोऽभय एवाद्दयइति.” ‹ आत्माही यह सर्व हे? अपव हे अन 
| { | परहे, भनन्तरदे,.घबाह्यदे, बाह्यान्तरके सहितहे अरु जन्मरदितः 
अजरहे,अमरहे, अस्रुत (रोगरहित) है अथीत्‌ जन्मादि 
भावविकार रहितहे| अभयहीहे। इसप्रकारकाजो अपने आप । 
आत्माका दृढ़ निश्‍चय है, सोई अद्वितीय. परिरोष रहताहे पुनः 
दैत सबैही निडटत्त होताहे १४८॥ ` 
काहे सौम्य, “यद्यात्मैक एवेति? “जब आत्मा एकही है 
अथात, जब उक्तप्रकारसे आत्मा एकही हे, इसप्रकारका निश्चय 
/ है तब 1 प्राणादिभिरनम्तेइच भावेरतेविकल्पितः, मायैषा तस्य 
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वस्य † {प्राणादि अनन्तभावों करके विकल्पको प्रापहआ हे, | 





माया हे । जैसे मायावी पुरुष करके प्रेरणा को 'प्रासहुई | 
_ उसकी माया, सो अतिशय. निर्मल जो -चाकार,-तिसि 
` -पृष्पपत्र सहित दक्षोंकरके पर्णह यवत्‌ पृणकरह तेल यह मा | 
` देवकी साया भी: हे. अरु जेसे इन्द्रजाली की मायासे ह 


` शक्ति. जो शुद्ध साया. तद्विशिष्ट चात्साको-माया- के कार्य म 
- करके अपने बिघे साया का ज्ञानं होताहे, अर सर्व शब्दके एर 


_. शुद्ध स्वरूप को (बिना आचार्य के उपदेशके: जानता नहीं: 
3 _ जीवदै,अरु एतंदर्थही श्रुति कहती वि 4 वावान पक 


आत्माको अविशिष्ट ज्ञसिमात्र तत्वविषे एकलाओ। परन्तु भीर 
 ₹-उपडराद्वाराः सम्य [ गीत 


| 


9 द? ~Mumukshu Bhawan ङ्क्योश्णपतिषहूः्े by-eGangotri ." ." 
र” # & ` ७. «5 # : शर क ॥ ९ क 1 
क्र | | र 
| 


ह उस देवकी मायाहीं हे? अर्थात्‌ जब निश्चय करके सवे! 


` ` सार धर्मरहित चात्माएकही है, तब इन संसाररूप प्राग 
. अनन्त्क्षांवसे कैसे विकल्पको प्राप्तहोताह , | जहां इसंप्रकाठा 


संगर्यहे | तहां कहते हे, श्रवणकरो,>यह उस. यात्मरूप देत 







किक द्री जंन. उलमायारत. मोहसे उस सायाकेही बश 
देखते हे । तैसे अपनी सायासेही यह आत्मा: अपले. वि | 






भासरुंपसे | आप भी मोंहको प्रापहोताहे। एतदर्थ सोहरुपर र 
द्वारा आत्माबिषेही मायाका ज्ञानहोता है. भयात्‌ सूलाज तह 











कौ.साम्यता जो.माया तिसका ज्ञाता होनेसे उसको सरशी 


हैं अर वो सायाले रंहित अरु साया को आंअय शुद्ध अविर 

. अपता सत्य स्वरूप तिसको स्वरूपसेही जानता हे:तातेःई ४ रे 
` है) अरु अज्ञानंकी दितीय शैक्ति मलिन अविद्या तदिरिएतः 
`  अविद्याके कार्य सोहरूप निसिचसे उसको अविद्याका ज्ञानि 


है कि सझबिये अविद्या वा सायाहे, अरु तिससे एंथक अपने पार 


अरुमाया अरु अविद्यारूप उपाधिकभभावसे उश्नम्नविशिष्ठ वेत : 
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० ` गौडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। १०७ 


॥ प्राणंइतिप्राणंविदोभतानीतिचतह्विदः। गणाइति ` 
छगएाविदस्तत्वानीतिचतडिदः २४ SF 


२॥ हेंली+य,[ कोनसे वे प्राणादिक अनन्तभावहें किः जित 
करके सायासे भारमा भेदको पावत! हे, इसप्रकारके प्रइनकी . 
र इच्छाके हये प्राणादिकों की कल्पनाको उदाहरणं करके कहते 
इहै] £ प्राणइतिप्राणविदोशत्तानीतिवतादिदः। ‹ प्राण एसे प्राणके 
येता, अरु भंत ऐसे भतकेवेत्ता किहते हे? घर्थात प्राण (कहिये 

सत्रात्सा हिरण्यगर जगतका ईश्वर वा. जगतूकां हेतु हे । इस 
दकार भ्राणकेवेत्ता हिरण्यंगभके- उपासक अर वेशेषिकझतःवल+ . 
स्वी कल्पनाकरते हैं, सो केवल कर्पमासात्रही हे, क्योंकि उस : 
{दिरणयगर्थैको जगतका हेतुहोने के बिषयमें प्रमाणका अभाव ` 
[अरु हिरण्यगर्भे उत्पत्तिदाला है ताते! अरू एथिवी जल अग्नि | 
र यु, यंहचार भतही जंगतूका करण हैं | इनसे इतर इेश्वशदि 


का PR Sd 

















पात्र ग तरही: हे, कंयोंकि इनभंतोंको जड़हीनेसे स्वतः सिद्धता जिगत्‌ . 
शि सचना से स्वतन्त्रता । | नहीं ताते । अरू । गुणा इतिगुणविद 
्तर्वानीतिच तहिडः | { गुण ऐसे गुणके वेत्ता, अरु तत्त्व ऐसे 
i ‘i के वेत्ता कहते हे. 3 अथात्‌ सत्वरज तम इन तीनोंगुणोंकी 
नाम्यावस्था जगतका कारणहे, इसप्रकार सांख्यमतवादी मानते . 
| सो भी कल्पनामात्रही हे, क्योंकि साम्यावस्थाको प्रा्हये 
भुणोको' जडत्व होनेसे उनबिषे ईक्षण बनैनहीं अरु झातिप्रमाण 
ति इक्षणंपूर्वक लछिहे, ताते श्रतिवाहय हानेसे गुर्णोको जगतका . 
कारणत्व कर्पनामांत्रहीहे । अरु आत्सा, विद्या, अरु शिव,यह 





न्तु शुतिंवाह Sins वाहघहोनेसे सोभी केवल कॅल्पनासात्रही दे हनी. | 
सम्य, † पाढाडाति पादविदोविषयाइतिच तडिद: 








|] > | 
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पादाइतिपादविदोविषयाइतिचता हद: । लोका] 
नोकविदोदेवाइतिचतडिदः २१ ॥ का 


अर्थात्‌ एक आत्साक जे विश्वादिक पाद हें सोडे संवे व्यव्धरः 
के हेतु हें इसप्रकार पादाकेवेत्ता कहतेहें, तथापि सोभी कल 
मात्रही है क्योंकि एक निंरशआत्माके बिषे विश्वादि अंशो 
` भेद अनुपन्नहै | अथात्‌ एक निरंश. आत्मा बिषे पादरूप अधीत 
वास्तवसे नहोयके केवल अविद्याकरके कल्पित हे ॥ अर्‌ शद्ी 
दिविषय बारम्बार भोगेहये परमार्थ तत्त्वहे,इसप्रकार उनकिल 
योक वेत्ता वात्स्यायनादिक काव्यके कत्ती कहते हें,सोकहनातो 
श्रम्मात्रहे क्योंकि विषयोका बिषसे भी अति निङुष्टपादी्‌ 
_ बिषभक्षण करने से , अर्थात्‌ भक्षणाकिया बिष एकबार हुना 
रता है , अरु विषय स्मरणमात्रसेही -जन्मजन्मान्तरमेभी 1 
ताही रहताहे । अरु विषयोंका अनुसंधान सर्वथा निंदितहीति 
निन्वितों. को पारमार्थिक तत्वसाव मानना सवेथा अयां 
लोकाइति लोकविदो देवाइतिचंतंद्विइः 1 । { लोक ऐसे. 
कृके वेत्ता अरु देवता. ऐसे देवताके वेत्ता { मानते हे। ) ४ कि 
शर्‌ ,भुवर , स्वर., इन तीन व्याहतिरूप एथिवी ( मनुषं 
_ _ क.) अन्तरिक्ष (पितृलोक ) स्वर्ग ( देवल्लोक ) यह तीनों † 
दीपरमाधे वस्तुरूप हें , इसप्रकार लोकोके वेत्ता पं 
कट्पनाकरते हैं, सो उनका विश्रममात्रही हे क्योंकि इ 
_ रोख्यावाल अरु स्थानभेद वाले व्यभिचारी अरु करम्मीक! 
अरु {कमेजितोलोकः क्षीयत ! इत्यादि प्रमाणसे वि शरि 
ऱ्य तिस झग्नि वायु भरुः इन्द्र, इत्यादि. देवता झपने «अगुः 
0... पप तिन 1 यज्ञादि कर्मोके | फलकेदाताहि इनसे इतर 
` ` कोईनहीं, इसप्रकार देयंताओकेवेत्ता कल्पना करते, सो" इ 
. न्पनामात्रही हे, क्योंकि देवताओंकी FE 
द nt हील, उत्पत्ति विन चः 
भासमाक जाननेर्मे संशययुक्त विषय्रास रहोनेसे “ 
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गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २।- . १०७ - 


|| वेदाइतिचवेद्विदो यज्ञाइतिचतडिदः 
मोक्केतिचभोक्कविदो भोज्यंमितिचतशिदः -२२॥ 
पघरमार्थरूपता अथोग्यहे ताते २१॥ . | ES 
त २२॥ हेसोम्य्‌, । वेदाडाति चवेदविदो यज्ञाइतिचतद्दिदः। (वेद 
[ऐसे वेदवेत्ता अरु यज्ञ ऐसे यज्ञकेवेत्ता | कल्पना करतेईे) अ- 
रथात, ऋग्वेदादि चारवेदही परमार्थरुपहें क्योंकि ब्रह्मादारा वेद 
व्ही सर्वजगतूके प्रवर्तक हें ताते | इसप्रकार वेदकेवेचा पाठक. 
कल्पना करतेहें, सोभी कल्पनामाजही है, क्योकि वेद जोहे सो 
।्तोकिक अकारादि स्वर अरु ककारादि व्यंजन, इनवर्णासे इतर 
३ दीखते नहीं, अरु | वेदवाणीका विवत्तैहोनेसे वाणीके अभावहुये 
एअभावरूपहै, अरु आदिपुरुष जो ब्रह्मा तिसद्वारा स्फुरणहुये हैं, | 
अरु निविशेष आत्साबिषे अवेदरूप है, ताते वेदको लोकान्तर 
॥लोकिकहोनेसे | वेदको परमार्थरूपता सम्भवे नहीं । अरु ज्यो- 


he So ७ 


ग तिष्टोमादिक यज्ञ परमार्थ वस्तुरूपदे इसप्रकार यंज्ञोंकेवेत्ता बो- 


* 


. 


१ भायनादिक यज्ञकेकत्ती कल्पना करतेहें, सोभी भ्रान्तिमात्रहीहे, 
„क्योकि “ यज्ञं व्याख्यास्यामो द्रव्ये देवता त्याग इति ” यज्ञको 
4 कहताहों तहां तिसकी समिध हवि 'कुण्डादिक सामग्री, अरु यः 
{ ्ञाभिमानी देवता अरु यजञमे त्याज्य वस्तुको | अरु यज्ञकी सबै 
[ कारक साममी प्रत्येक जडहें ताते काष्ठभारवत्‌ यज्ञकी ससुञ्चयता 
क्रो जड़त्वदोनेसे उसको यज्ञका विज्ञाननहीं, भरु यज्ञकत्तोके 
(भाधीनः जब अरु यज्ञकमैके कत्ती कमैकेफलमें अति रागवान्‌. 
i i 








 ( आसक्त.) होनेसे परमार्थतत्त्वकी. न जानके यंज्ञकोही परमार्थ | 
९ तत्त्व माबतेहें ताते । अरु 1 भोक्तेतिचभोक्तृविदों भोज्यमितिच _ 


॥ तदिदः (.(.भोक्ता ऐसे मोक्ताकेवेत्ता,भरू भोज्य ऐसे भोज्यके 
"वेचा | कल्पना करतेहें |) अथात्‌ भोक्ताही आत्माहै, कत्त नहीं, 
१ इसप्रकार आत्माको केवल भोक्ताही माननेवाले जे सांर्यशासत्र . ` 
(के वेत्ता कल्पना करतेहें, सोभी भ्रांतिमात्रही है, क्योंकि जोक- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized, by eGangotri : 





~ 





को वास्तवसे मानना भ्रान्तिहे । अर्‌ जे भाज्यवस्तं 51 | 


` कार ( रसोईकरनेवाले स्वादके वशहये भोज्य कोही 
का प्रतिज्ञा करतेहें २२ ॥ 


_ अणुपरिमाणवेश व्यापि आत्या ` तो तिसकों चे तन्यही यो t 


हे मेंही अनुभव 
' सिपुर तात 


१७ शा Bhawan i अक्यीपतिषिदे। | ° | | 
सकसइतिसक्ष्मविद्‌ःस्थुलइतिचताडिद्‌ः । मश 


' ससेबिदोअमृत्तइतितहिदः- २३॥ “आव 
` दापि सांख्यसतबादी तिस घात्माश्निषे जो -भोक्तर वरूप क्षि 


स्वरूपसेही स्वीकारकरतेहे तथ अनित्यत्वादि क्योनही 
करते, किन्तु करना चाहिये, अरु आत्माबिषे जो ल भोक्तापने 
तातेंहे सो विषयकी सांनिष्यतासे स्फटिके रक्तादिवत ह|. 





पत्ते 
२३ हेत्य, 1 सुक्ष्मइति सक्ष्मविदः स्थल इतिच ति 
रषेम एस सद्ष्मकवेचा, बरु स्थल ऐसे. तिसकेवेत्ता 1 क _ 


हैं। 3 अर्थात्‌ झात्मा परमा णके परिमाण संक्ष्महे | अरु सोई 


सायै वस्तुदै । इसप्रकार कोई एक सध्मत्तर्वक वेत्ता. कल 


र तहें, सोभी यथाथ नहीं, क्योकि जो: आत्मा अणुपरिक्षा 
दावे तो शरीरान्तर अणपरिमाण. दे शर्मेही होवेगा अहते 







तिसही देंगके सुख इसका अनुभवहोना. चाहिये अन्यके 









_ मस्तकमे सुखहे इसप्रकार कार सक > 


ताह ताते ॒ 





गोरडिपांवीय करिह हितीर्य'प्रकरण “२ ण ००9०६ ७ ९ 
कालइातिकालविदोदिशाङतिचलाहिद्‌ः॥ वादाइति ` 


gms 


दविदोभवनानीतितह्िदः २४॥ FS 


की चैतन्येस्वके .अभांवसे जडत्व है ताते जड़भतोंका संघातरूप . 
र काएभारवत्‌ जडहानेसे इसका. आत्मत्व: सम्भवेनहीं। - . 
करु.  मतइतिसूत्तावेदो. अमुर्ततेदलितदिदः | € सूचऐसे स्तेके .. 
है i अरु असूत्त ऐसे तिनकेवेत्ता कल्पना करते हे: अधीत त्रि | 
[ल्ादिकोंके घारणकरता महेश्वर अरु चक्रादिकॉक..धारणकरता | 
प ष्णा? यह. स॒त्तेपदार्थ परमार्थरूपहे, ऐसे सत्तकेवेता आगभा- ` 
भमानी कल्पना करतेहें, परन्तु. सोनी ्रान्तिमांत्रही हे क्याकि 
प्रतपदार्थ एकदेशी परिच्छिन्न अल्पदोनेसे नाशंवान: होवेहे:ताते। 
रू सवेद्याकारसे रहित निःस्वभाव जो अमतसे सो परमार्थखूप्र . 


इसप्रकार तिस. असत्तेकेवेत्ता शन्यवादी कल्पना, करतेहेंसो . 
॥ केवल भ्रान्तिसात्रहीहे २४४ ` : 
त. २,४नोःहेःसोम्य, | कालइतिकालविदो दिदाइतिचतादिदः † 
क्ल ऐसे कालकेवेत्ता, अरु दिशा ऐसेदिशाकेवेत्ता | कल्पना कः 
३ ते है) अर्थात्‌ कालकवेत्ता जे ज्योतिषी सो कालकाही परमार्थरूप 
हो! कल्पना करते हैं,परन्तु सो कालभी परमार्थतत्त्व नहीं, क्योंकि 
केलका एकरूपहावे तो सुहत्तादि व्यवहार, कि यह सुहृत्त श्रेष्ठ 
र, अरु यह सहस नेष्ट हे, तिसकी अयोग्यता है ताते. अरु तिन 
ह एित्तीदि व्यापारकरके कालको अतां अश्रेछता यांदिकनानारत 
बताते; अरु क्रालिअन्य बिषयोंकरके प्रतीयमानंहोता हे. अर्थात. | 
रक्षके पत्र पासहोने से व्रसंतऋतु ज्ञातदोताहै।ताते. कालको स्वः . 
्रनत्रताःअरुस्विप्रकाहाता नही अरुजो परसार्थतत्त्वहे सोनानार _ 


९ 


hry है 2? 
---न्न्न्न- न? FREESE 


















कीप्लके वेत्ताओंका कथन जों कालही परमार्थतत्त्वहे, सोरा 
र तरही हे । अरु स्वरोदयशास्त्रके वेचा प्वादि. दिशाही परमार्थ | | 
शस्तुदै इसप्रकार कहते हैं सोनी भ्रान्तिसात्रही है, .अरु वादा. 
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| ७_ न 
है ३0२ ०७/४ PRR ००न्कसडूक्योप्राचिद्‌ ३०००० व्र 


रा मनइतिमनोविदोबाडेरितेचता&द: । चिरे 
चित्तविदोधमोधमोचताडेदः श४॥ `. . 


क क, इतिवादाविदो शुवनानाीतितद्दिदः । 1 (वाद -एसे यादकेवेत्त | 
_ ` ` भुवन ऐसे तिनकेवेत्ता [कल्पना करते हें अर्थात्‌ धातुवाद 
` यनझाख्ं अरु मन्त्रवाद मन्त्रराख्रां इत्यादिचाद परमार 
रूप हाते हें, इसप्रकार वादके वेत्ता कल्पनाकरते हें, सो 
`. - कल्पनामात्रहीहे, क्योकि तात्रादिधातु सुवणादि अरु सी 
धातु ताम्रादि भावको प्राहोते एकरसताको त्यागके व्या. 
`` हें अरु-ओषधीके योगसे अपने स्वरूप स्वभावको त्यागहे 
_ आकारवान्‌ परिछिन्न जड अनेकरूप परतन्त्र हे, ताते ह 
- इषणयुक्त लोभका बिषय धातु परमार्थतत्त्व होनेके योम 
अरु सन्त्रवादृभी साधककाल भाविक अपनी कारक साम, 
_ . भाधीनहोने से परतन्त्रतादि दोषयुक्तहुये परमार्थतत्त्वरपह;; 
योग्य नहीं... वेदवादरतापार्य नान्यदस्तीतिवांदिनः” १. 
वाचोविसुच्यथ यथ, : वाचाविग्लायन्‌४हि तत्‌” अरु चतुई कर 
वस्तुरूप है,इंसप्रकार उन भुवनकोराके वेता कल्पना करत 
.. . भकल्पनामात्रह है, क्योंकि सो अदृष्ट अरु विवादका शरिर 
कील (तो १00...) हते 

. - : *हसाम्य,मनइाति मनोविवो बुद्धिरितेचतद्विद 21 | 
.. `, अकार भनक, भर बुद्धि ऐसे उ हे तह ही. 
_ बदीुुष, मनही भात्मा | परमाथ (तसे वि 
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गोडपादीय कारिका दितीय प्रकरण ३। ९११३ 


| 
aS ns ea के कक पक ज के छीन कक 


गे ह हे By : ४ 
पञ्चाविंशकइत्येके पड़िंशइतिवापरे । एकत्रिंशकइ 
याहरनन्तइतिवापरे रद...“ 


दश्शिक साक्षीआंत्सा उससे मिंज्ञही है। ताति उक्त दोषस्वेभाव 


गला मन आत्मा | परसाथंतत्त्व होनेके -योग्यनंही । अरु कोई 
पो [कजे बुद्धि के वेत्ता बौद्धसंत वावी हैं सो, बुद्धिही आत्मा 1 पंर- 

थे तत्त्व] है, इसप्रकार कल्पंना करते हैं, सोभी भान्ति सेही 
फिरते हैं क्योंकि सुखुसिबिषे ज्ञातसे रहित हुईं बुद्धि अपने कारण 


३ प्रविया में लय होती हे तब बद्धिकी अभावरूंप जड अवस्था का - 


्रकाराक आत्मा एथळूही सिद्ध हे ताते बडिश्‍वरूपसेही ज्ञान 





तही । अरु ( चित्तमिति चित्तविदो धमीधन्मो च तद्विद; † {चित्त 


पते चित्तके वेत्ता अरु घर्साधम ऐसे तिनके वेत्ता कल्पना करतेहे ? 
रथात्‌ वित्तही आत्मा | परसार्थतंत्त्व हे इसप्रकार चित्तके वेत्ता 


i करते हें, सोभी भ्रान्तिमात्रही हे, क्योंकि चित्तको अन्तः- 






(तव्वॅस्य अर करि पत्‌ भ्रमी होनेसे परमार्थरूप होनेके योग्य नहीं । 
थरि जो धर्माध् के वेत्तामीमांसक धर्माधर्म कोही परसाधरूप क- 







परात्मा धर्माधमे से एथकही हे दर :; : 
कल रेत वाहेशोन्य 1 पंचाविंशक 


शल्य जड़ परतन्त्र होने से चात्मा [परमार्थतस्वा होने के योग्य 


रणको त्ति बिशेष होने सें सोभी उक्तदोष करके अरु कचित 


ति हैं, सोभी श्रुतिबाह्य होनेसे श्रान्तिमात्रही है। तथाच “ अन्य- - 
त्र धम्सोदन्‍्यत्राधम्मात्‌ ” इत्यादि श्रुतिप्रमांणले' परमोथैरूष 


र प्वकहां प्रधान के 3 ` Gs > >> ह 
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११४  - सांडूक्यापानेषद | 


लोकान्‌लोकविदःप्राहुराश्रमाइतिताहिदः । स्री 
पुसकंलेगाःपरापरमथापरे ९२७॥. ` र्‌ 
_ ल प्रसुतिःतिसकी अपेक्षा-से विरति (कार्य) ही हैं । अरु प. 
.. ज्ञानेन्द्रियां. पांचकर्मन्द्रियां, पांच विषय, अरु एंकमन, यह पोतः 
श पदार्थ केवल विद्धाति (कार्य) मात्रहीहे इन षोडश विति भ 
दार्थ कहे हें तिन में जो पंच बिषय हें तिनके स्थांन:स कोई उ: 
य महाभतो को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि: विषयकोही अ 
न्मात्रा कहतेहें सो पर्व प्रति विछाति सें कहा है ताते। अरुए वे 
तो सब का द्रष्ठा रुपहीहे, वो किसीका. भी: काय्य कारण ना 
इसप्रकार पंचविंशाति.संख्यावाला प्रपंच: वास्तव हे: इसफ क॑ 
'सांख्यवादी कहतेहें. सोमी कर््पनामात्रही हे। अरु उक्त पंच पु 
तत्त्वसे एक ईदवर अधिकहोनेसे छब्बीस संख्यावाला प्रपंच! टै; 
. सतत्त्वहे इसप्रकार छब्बीसत्तत्वकेवेत्ता पातंजलि' कल्पना श 
` “हैं, सो कल्पनाभी अयुक्तहीहै, क्योंकि ईश्वरको पुरुषबिषेओं 
भावहे ताते, भरु जो ईइवरका. पुरुषबिषे.अन्तरभाव नहीं ह 
हे.तो:ईश्वरको घटवत्‌ अंनीइवरभावकी प्राप्तिका प्रसंगहो ^ 
_तातः। अरु {एकात्रशक -इत्याहुरनन्तः इति चांपरे ? { एकां. 
` ऐसकहतेदे,भनन्त ऐसे अन्यकहतेहे? अ थीत्‌ उक्त पंचबीसत 
| 
जा इकतीसं संख्यावाला प्रपंच सो वस्तरूप है इसप्रकार 
है पत मतवादी कहतहें) सोभी ना अरु पार 
. हदें अनन्तहें नियमित | कियह इतनाही है एसा! नहीं ताते 
` नन्तपदार्थ वस्तुरूप हैं, इसप्रकार अन्य मताचलम्बीवादी चि 
E है, साभी कल्पना माँत्रही हे क । 
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| गोडपादीय कारिका द्वितीयं प्रकरण २। ११५ . 


- 'सृष्टिरितिसृष्टिविदोलयइतिचतहिद्‌ः । स्थितिरि 


| 


प ऐसे लोककेवेत्ता कहते हे अथीत्‌ लोकों को प्रसन्नंकरनाहीपरमाथे . 
पतत्त्वहे इसप्रकार लोकके वेचा लोकिकजनःकेल्पना करतेहें, सो. 

त) भी विश्रससात्रही है, क्योंकि लोकोंकी भिन्न भिन्न रुची होनेसे ` . 
३ उनके चित्तको अनुरंजने करना ईश्वर.करकेभी अंगक्यहें ताते। . . 
र) अरु दक्षादि आश्रमही परमार्थरूपहें, इसप्रकार “तिन आश्रमों के 
प वेत्ता कल्पनाकरते हैं, सोभी असंतही हैं; क्योंकि घास शब्दका 
र्थ वेशहे तिस वेशकी गरद्रादिपर्यन्तभी व्यासिका प्रसंगादिदोषों 
की प्रदुचिहै ताते। अर स्त्रीपुन्नषपुंसकंलेंगा: परापरमथापरे! सी, 
पुरुष, नपुंसक, लिगंवाले , अरु इतरपर अपरको कल्पना करते 
हे? भर्थात्‌ खी,पुरुष, अरु नपुंसक,इनतीन लिंगात्मक शुब्दॉका 
कससहही परमार्थरूप है; इसप्रकार वैयाकरणी कल्पना करते हैं, | 
सभी अयुक्तंही है। अरु कोईएक जे अपर अरु पर उभय ब्रह्मके - 
(मानने वालेह सो कहतेहें कि पर अरु अपर दोनोंब्रह्म परमवस्तु 

रूपडे । सोउनका- कथनभी यथार्थ नहीं, क्योंकि दोघ्रह्म होनेसे . 
परस्पर में प्रिण्छिन्नतादि दोषकी घासिहोतीहे ताते २७॥ : 

ह/ ` २८॥देसौम्य, सृष्टिरिति सृष्टिविदोलय इतिचं तदिद सृष्टि 
तोपिसे सृष्ठिके वेत्ता, अरुलयपसे तिसकेवेत्ता किहतेहें? अर्थात्‌ सृष्टि 
(जगदुत्पत्ति) तत्त्व है इसप्रकार सृष्टिकेवेत्ता कहते हें, वाकोई . 
® एकलयक माज्जनेवाले कहते हैं कि लयही तत्त्व हे, अरु. स्थिति 
निति स्थितिविवः सर्वेचेहतुसर्व्वदा | (स्थितिऐले स्थितिकेवेत्ताअरु 

«यह सवेतो सर्वदाहे ऐसे कहतेहे?- अर्थात्‌ स्थितिही परमार्थतत्त्व 
_ हे ऐसी कल्पना करतेहें,भरू उरपात्त स्थिति लय यहही तत्तव, 
इसप्रकार पौराणिक कल्पना करते हें, सोभी अयुक्तही हे, क्योंकि 
“सत्से असत्‌ की उत्पत्त्यादिकों का अभाव वध्यमाण हे तात,॥ |. 
नट सोम्य अब [उक्त कल्पना के अधिषानको सचित करते हें] क 
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यं भावं दर्शयेद्रस्थ तं भावं सतु पझ्याति। क्त 


“~ 


` `  वतिस भत्वासी तदूगहः समुपेति तस २३९ ॥ 





पार 
` इलोकोका समुदायरूप अर्थ. हे । प्राणादि {लोकन के एक 
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उक्त अनुक्त { अत्योत्‌ जो कहे सो , अरु नहीं कहे सो ।ावाने 


` उपना के भेद हैं , सो सर्व यहां इस आंत्सांबिषे तो स्वाद: 
_ ` नावस्थाबिषे कल्पना करते हैं, परन्तु (जिस: कल्पक से; यह र 
: -ल्पितहें तिसा आंत्सा को कल्पितपना नेही, क्यों क्रि'जो भाप्रथ 


भी कल्पित होय तो सवै कोही कल्पित होनेसे सै कीही ऋनु 


घानपनेकी अयोग्या घ्रापहोती दै. ताते अरू जो सवैका झुन 
क आत्मा है सो करिपत नहीं क्योकि जिसको आत्मा का ह़केन 


क. मानेंगे सो आत्मा करके कहिपतः ही: होगा: अरु जो कतिदः 


' होगा तिलको असत्‌ होनेले. उसबिषे कल्पकपनेका असंभव? 
अरु अनवस्था दोषंभी आवता हे ताते ॥: प्राणरूप प्राज्ञ सतोः 
._ बीजरूप है, तिसके कार्ये के भेद ही. अन्यस्थिति पर्यन्तः गतिर 
` कारण क लक्षणस भिन्न कार्यपनेक्े लक्षण की स्थिति पर्यत, : 
_ दाथ हें, अरु अन्यं सर्व लौकिक प्राणियों की सबे कल्पने 
सिपित भेद हैं, सो जेसे रज्जुबिये सर्प. तेसे तिनसे रहित श 











बिष, आत्मस्वरूप के अनिइचय की रि 
हेतु जो अविद्यां तिस भा! 
करके कल्पित है। यह , २५ ,वें र्लोकसे ३८. वें श्लोक 


पर्यन्त 


यह a र्य स्वामी की उक्ति है र न 
॥'हेलोम्य, (यं भावं द्ये 










किन्तु प्राणादिकों के.मध्य य उरी द 
इ जितको आचार्य वा र्त 


>> 
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गोडपादीय कारिका दवितीयः प्रकरण २। १,१७७ 


एतेरेषोऽएथग्भावेः पृथगेवेति लक्षितः 
7वंयोवेदतसन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ३० ॥ 


पो ग्रयसहनिति वा ममेति „यह से ह वा सरा ह? इस प्रकार 
धात्मरूप- देखताहै। अरु 'तिसंदेखनेवालेको यह पदार्थ -जेसा 

हरु आदिकों ने देखायाहे. सो तेसा होके उसकी . रक्षाकरताह 
शीत्‌ अपने स्वरूपकरके उसको सवे ओर से रोकताहे अथात्‌ 
भमनुष्यांको:आचार्य जिंसेपदार्थविषे.निश्चय.करावंताहे सो प्रदायै 
झुन अपनेसेः अन्य पदार्थासे उस पुरुषका निश्चय होनेदेतानही 
रकेन्तु अपनी ओरही, खींचता है । 1 तञचावति.स भुत्वाऽसो 
लिदेयहः ससुपेतितम्‌ 1 £ तिसबिषे आग्रहहे सो तिसको प्राप्तहाता 

वो) अर्थात्‌ तिसपदाथैबिषे यहही तत्त्व ऐसाजो आग्रहरूप अभि 
।निवेशाहै सो तिसः महणकरनेवालेको प्रापहोता है, स्थीत सो 

बतिसके आत्मसावको प्राप्तदोताहै २९॥ क 

३०४ हैं समय; ८उक्तज्ञानकी स्तुत्यर्थ यह इलोक कहते हे 
तै रेषो५एथरंभावे* एथगेवेतिं लक्षितः! इन अएथकूभावो से. 
गढ एथकूही हे ऐसे.लक्ष्यकरायाहै3 अथीत्‌ इन घ्राणादि आत्मा 
अथक भूतकरके अपटंथक्‌ भांवोंसे यह आत्मा सर्वादिक कटप- 

तर रूप भावोंसे रज्जुवत्‌ एथक्ही दै; इसप्रकार. लक्ष्यकरायाहे 

हथात्‌ रज्जुके आश्रय कलिपितसप रञ्जुसे अ्टयकूहुझ भावरूप 
| परन्तु उस कल्पितः सपोदिकों से अकलिपत संत्यंरूप रज्जु 
k कही है अर्थात्‌ कल्पितसपैका आश्रय होनेसे उस अधिघानः | 
4 ब रज्जुका उस. सर्पबिषे अन्वयहे,अरु उस अकल्पितअधिष्ान 


} 
| 


SC 





प रज्जुबिषे अध्यस्त स्पे का व्यतिरेकहे, तेसे आत्मरूप अधि- _ 
` ्रानके आश्रय कल्पित अरु अधिघानसे अभिन्न भावरूप प्राणा- 
"देक तिसबिषे आत्मा. का आश्रयरूपसे अन्वय है, अरु उन 








छान- ` | 


Fa Mumukshu Bhawan Varang, भड डिवेयी पैनिषंदे / 608190. * र: | 
ही i पनिषद्‌ | 
| 


- एथकही हे, इसप्रकार आचायैने' लक्ष्यकरायाहे । 
पुरुषोंकरके अलक्षितही है “ विसढानानुपद्यान्ति,?.| 
_ कल्पित प्राणादिकों की स्वाधिघान आत्मा से धथक्‌ सतर 
भावसे सो आंत्मरूपही हे. परन्तु सो अविवेकी र 
. 'तानही (अरु: विवेकी पुरुषों को; रज्जुबिषे कल्पित. ता 
कॉवत्‌ प्रणादिक आत्मासे एथकूनहीं: अथात्‌ जो जिसके, 
अयभासताहे तिसंकी: स्वतत्तांके अभावसे वो अपने आश्रम 
एथकहुआ सोईरुपहे, इसप्रकार“ पश्यन्तिज्ञान चक्षुषः? fगः 
'पुरुषं,देखते हैं।'यहं अभिप्रायहेशा: “ इदसव्यै पदमाला 
. .व्यहं संवपड्यात्माहै) इसश्चतिप्रमाणसो!एवँ यों वेदंतत्वेगःप 
येत्सोऽविशंकितः 1.6 इसप्रकार तत्त्वसे जानतहिः सो र्त्‌ 
“तत हुञाकल्पताहे ? अर्थात्‌ जो उक्तप्रकार [ उक्तः प्रकारक्षेस 
वाला जो पुरुषहे सो ' वेदका किंकर: होतानदीं, किन्तु सोप 
जिस अर्थको कहताहे सोई वेदार्थहोता है यह अर्थहै ] एस 
पैवत्‌ आत्माबिषे कल्पित. अनात्म पदाथा स्वाधिछानस 
_ 1 अलतभावका,अरु क्रिरपना कल्पितसेरहित निर्विकल्प 
` धिषानं+ आत्माके/ सद्वाव | को जोपुरुष आत्मज्ञान (टि 
_- अयाथज्ञान ) रूप तत्वकरके श्रुतिके वाक्य ःप्रमाणे 
अनुभव युक्रिप्रमाणसे-जानताहै, सो शंकाराहित हुआ यह मा वहत "के 
` इसके अर्थ क़ पंरहे अरु यह अन्य ह छै है gE 
भागसे वेदार्थ को-कल्पताहे प हसा 
| दार्थ का. कर पं असू यहां f अर्थव्रिषे 
राजका वचन: प्रमाणे त्त 
2०20 नहनध्यात्मविहदे 


` पत्तः नह्यनात्मवित्क 
चम्‌ “अध्यास्सतत्तव के 
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| 


स्वघ्ञमायेयथादछे गरधवेनगरंयथा  तश्राविद्व 
ट्ट वेदान्तेपुविचक्षण; :३१॥ ह] 


तका सिथ्यापनाः कहाहिँ तिनयुक्तियोको प्रमाणके अनुग्रहकरकेः 
कत हानरां तिनकीयथार्थता निइचयकरनेकेयोगयहै ऐसे कहतहें] . 





भ यहः देतका असंद्राव युक्तिसे कहा सी वेदान्त ( उपनिषद) के 


पमाणिसे निदिचत्तहे इसप्रकारकहते हें।स्विप्रसाये यथादए गन्धव ' 


CANN 


गोडपांदीय कारिका दितीय-प्रकरण २। १२१% 


हरयथा? (जैसे स्वमन साया देखे हैं; जैसे गन्धवैनगर दिखे है उ. | 


थीत्‌ः स्वप्न अरु माया (.इन्द्रजालीरुतकातुक ) असत्‌ : वस्तु 
१६पःअसत्य हैं, तथापिसो अविवेकी जनों करके सत्वस्तुरूप हुये 
ब्त लखने में आवताहे, अरु सो (स्वप्र,माया)बिवेकी जनाकरक 


॥सत्रूप्र लखनेमें.आवता है भिर्थात्‌ जो पुरुष सवप अरु मायाकेः . 


| ऐपैमानकालसेंही . यह स्वप्र अरु माया: ही. हे; इसप्रकार: यथार्थ 


लौतुभवसे सम्यक्‌ प्रकार जानता है सो'उनको असत्यही मान> 


३ हे । अरु जेसे जहां तहां स्वपांणि प्रसारितंवत्‌ः प्रकटताको 
पासहुयेः क्रयविक्रयं करने योग्यादि रूप: पदार्थी/ करके सम्पन्न 


(हों ( बजारों ):करकैयुक्त:गहगोपुर :अडालियां प्रासादादि. अरुः 


सती पुरुषः पशुः आदिरूप व्यवहारो. करके पूणीहुयेवत्‌ः संत्रूप 


ररक देखाहुआ ही गधवनगेर चकस्मात्ही अभावको प्रापहोता 





> > ही यि 


खा: है वेवान्तः बिष विचक्षणः पुरुषों१ करके 2)अथी त्‌ जैसे 
_विप्न जगत; सायावी'की -साय़ा, अरुः गन्धव नगर, यह प्रत्यक्ष 
र [तेः संते भी असत्यही हें, तेसे ही: यह विश्वभी देखा है 

इन: कहां किन्दोनेः देरा है उत्तर; कहते हें, नेहनानास्तिः 
, A) “इन्द्रोमायांभि 99 ८६ आत्मे वेदम यासीत्‌? ०६ 





'गादेसयेभवति. .* नतुंतदूद्ितीयमंस्ति ` यत्रत्वस्य? सरवै 





वित्यांदिषु: ८ यहां:नानाकुछभी नहीं परमात्मा | 
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हादे: तथा व्िरवभिवंदृष्वदान्तेषु विचक्षणैः तेसेयहः विशव | 


य-आसीत्‌ ? “ संत्वेव सोम्येदमय आसीत्‌ १.६ दिती .. 


~ $ 5 
६ जज! है कक ° 
5 se Le 1 
कः Fe Ny. क 
२ Fa » ५4 og न 
RTGS ६ 


र ().. Mumukshu Bhawan "+ वथोपीनिषदे (कः `. 
९ 6 SST 


न:निरोधों नचोत्पत्तिन बद्दोनचसाधकः नमु 
वेमुक्कइत्येषापरमाथेताः३्‌३॥ .... ` `+ 


मोया-करके:: नानारूप: को; भासहोता है। येह आगे भह = 
थां। यह यांगे बरह्महीथा। हंसीम्य यह आगे एकसत्‌ही था । हन 
निइचयकरके भयहोताहे सो दितीर्यंतो है नहीं। जहांतो शभ 

. -सवेआत्माही होताहआइ'त्यादि उवानिषद्रूप वेदान्तबिषेका 
जें एक परमार्थ वस्तुके देखनेवाले अत्यन्त निषणतेर सह 
आत्मानुभवी आत्मवत्ता पंडितरूप विल्ञक्षण परुषकरके वेताः 
` तथाच तमःदवभन्निभंदृष्टं वर्षबुंडुदसन्निंभे , नांगप्रायोरि 
` ` द्वीननाशात्तरसुंभावगम्रितिहि??? सन्द अन्धकारबिषेः स्रव 
` - विषे भूच्छिदादिकों-के : तुल्य भरु. वषी बुद्दुदके तुल्य नाश 
` अस्त:सुखसेहीन नाशोत्तरः अमावरुपताको प्राप्त होनेवातार 
` इव.विवेकियों करके चय है? इस व्यास स्मृतिः के प्रमाणः 
._ ईत -्रस्तु.काःअसद्गावही निदिचत हे ३१”... 5 १ 
३२॥ देसीम्य प्रमाण अरू युक्तिसे हेतके मिथ्यापनेके( 
न करक,.अद्वेत.ही पारमार्थिक हे इसप्रकार सिद्धहृये तिसरि सति, | 
_ को इसरलोक बिषे संक्षेप से कहते हैं ? अब. 
` ` ततीय प्रकरणंकी ससासिके अर्थ -व$। जब ट्रेता! 




























नचात्पातिनेः बद्धोनंचः साधकः; न § । 
“निरोधः नंहींपुनः-उत्पाति 
रुल नहीं, मुक्त नहीं: येह 
` त्याचि गे 'काहिये जगत स्ता है तब निरोध किये प्रलय सो नह 
नंहींतब ब बद्ध पका जन्स-सो भी नहीं; अरु: जबर जः 
2 साधक £ ी Sr र गक्ष ससाराजाविः र [र ५ ग र सानी नहीं अ जब 
















4 
री 





| 
FE 


गोडपादीये कारिकी RO? es! ९ | 
मुक्षु कहिये साधन सम्पन्न मोक्षकी इच्छावाला सो भी नहीं, 


“रु जब बड़से सुसुक्ष पर्यन्त नहीं तब सुक्त कहिये सवे बन्धनो, 


[ 2! छुटाःपुरुष सो भी नहीं । इस चकार उत्पत्ति घ्रत्लयके अजात 
त बद्ध!दिक छुछभी हैं नहीं, यह परमार्थताहे ॥.[ उक्तार्यको ही. 
शरनोचर से विस्तार करते हैं ] प्रश्‍न) उत्पत्ति अरु. प्रसच कः . 
भाच कैसे हे , उत्तर । इस दैतके असद्वावसे उत्पत्ति अरु प्रलय 
काः अभाव हे, क्योंकि,“ यत्र हि. डेतमिव अवाति, तदितर इत्र - 


साश्याति.” “ य इहनानेव पदयाति”, “आत्मैवेदं सर्वे”, बहने 
देस वेस.” ““ एकमेदाद्वितीयभिवं सव्व? सव्य , खल्वि 
ब्रह्म”, यदयसात्सा” “ नेइनानास्ति किञ्चन ‹ जहांदी ने 
वते; होता दै -तदां और का थोर. देखता है,जो यहां. |एक 
AT TU ae oT देखता है, -आात्माही 

वाद सर्व है, र्मही यंह सवेहे, एकही अंदितीय.. ज सवै हे, 
फ्रीगचयः: करके सर्व : ्रह्मही है, : जोयहः झात्मादे, ' : इत्यादि 
अनेकः अतियो करके देत का असद्गाव ही सिद्ध.है। अरु सतव 

त गही ;उत्वत्ति वा प्रलयं होती हे; शशशंग | खरहाके सींग | 

Fi "पादिकः अंसेत्पदोर्थीकी उत्पत्ति असयहोवे. नहीं अरु अद्वेतृवस्तु 

बी -उत्पत्ति वा लेय होती. नहीं. अर्थात्‌ जो वस्तु. उत्पात्रि, अरु 

तय होती हैसो दूसरेकी हेतुवाली हे, क्योंकि जो उपजती हैं सो 

| शन पने से इतर: कारण से उपजती है अरु दूसरे में ही लींन होती 

0 ताते 1 अरु अहेत हे सो. उत्पत्ति वालाभी है यह कहना विरुद 

$ 1एतद॒थ ही जो पुनः प्राणादिरुप देतका व्यवहार है सो रज्ज 

ये षे सर्पवत्‌ आत्मा ब्रिषे कटिपतहे, इस प्रकार कहादै अरु रज्ज 
पपूपीदिरूप जो मनकी. कल्पना हे तिसके रज्जु बिषे उत्पत्ति वा : 
[यंनहीँ है, अरु तेसेही मनबिषे रज्जु सपेकी उत्पत्तिवा प्रलय 

हीं है। अरु रज्जु अरु मन. दोनों से भी नहीं है. तेसेही दैत 

(ही सनकी : कार्यताके अविरेषसे । अर्थात्‌ देत प्रपचको मनकी | 
'ार्यतारूप विशेषके अभाव से | तिस दैतकी उत्पत्ति वा प्रलयबने | 
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_ नहीं। अरू. जिस करके. निरोध किये. अफुरहये स 


` सुपुतिबिषे. देत देखंतेनही!,एतद्थ सनकी कल्पन मजहर 


को का अभाव परमार्थता हे, ॥ हि साव्यं । जब उक्तप्रकार + 
` असावं विषे शास्रका व्यापार दे. देतबिषे नहीं, क्योंकि भर 
बोधन विषे व्याक्चजो राख तिसका भाव के-बोधनबिषः नो 


शि 


` हमने कियाहे तिसको पुनः कैसे उठावताहे ॥. ग्रह सिह नदार 
- ऋदेनपर शन्यवादी।. कहता हे कि सपीदि सवे विकल्पोकीर 


| फे भषयहुये अवशेष रही अवधिरूप लत्ताक्रो रज्जु श्र र; 
ब __ आविष वखत ताते । रु दैतश्रसके बाधका साक्षी होते 


2३५०. 









यह सिंद्वंहुआ । तांतेही. कहाहे कि देतक सुसङ्गावसे तिर | 





होनेका विरोधह तते। अरु तेसहुये चयात्‌ अभाव वोध 
को भावबोधनंसे विरोधहुया अद्देतकी बस्तुरूपलाबिषे रमर; 
अँभांवहुयें अरु इतेके अभावहुये शूल्यवादका प्रसंगात हेशून 
जहाँ वादी की ऐसी शंका हे! तहां सिद्धांतीः ससाधॉन एत 


- ` यह वादीका.कथन बने.नहीं, क्योंकि जेसे रज्जु सपीक्ि 
_.. कल्प्रनाःको निराश्रयता का. असंभव है अर्थात्‌ रज्जःसग़ोग 


यावंतूकल्पनाहे सो निराश्रयहातीनहीं।. तेसेही देतकीकलहेत्य 
अविष्ठान ` (आश्रय ) से रहितंपने का असंभ्रव है :साते.र 
दर्थ तिस देत: का.अधिषठानः होनेकरके: ' अद्वैतःआस्था मेऽ 

। इस प्रकारं #कारके प्रकरणबिषे इसरकाक्रासंगरसिः 










de अ 


चूप जा रज्जु सोभी तुम्हारे मतबिषे क्ेल्पितहीहै. ईस 
दशान्त का संम्भव है, । सो वादी का क्थनः'बनेः नही 


जो सफूचिमात्र चैतन्यहै तिसको अक्पित होने:करकेदी 
सम्भव है ताते शन्यनावका प्राप्िहे नहीं॥ अरुः जो न 


०2 क. कहे करि.रज्जु.सप्रेवत्‌ अदत का. असद्वाव है, सो. हल 
| ल च साक्षी a 





ह भम्नरूप न होक श्रसका साक्षी है के 
वे पवक ( भान्ति.) ज्ञानसे पर्व, अकहिपत रज्जुर ति 
भकहिप्तहे ताते । अरु कल्पनाके कत्तीको ` 
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गौडपादीय कारिका दितीय प्रकरण २॥ २१२३ 


i उत्पत्ति पव सिद्ध होनेके अगीकरसे ही तिसके असङ्गाव - 
र का असम्भव है | अथोतू' कल्पनाके कत्ता की कंल्पनासे पूर्व अर 
इचात सिद्धि होने से अरु कर्पनाके भावाभाव का साक्षाहान 
[तिसका अंसद्भाव कदापि सिं होवें नहीं! अरु जो ऐसाकेहे ` 
कै अद्वेत स्वरूपबिषे व्यापारके अभावहुये पुनः शाखको देतकें 
नकी निवत्तकता केसे होवेगी, सो दोषभीः नहीं, क्योंकि रज्जं : 
श्वेषे सपीदिकों वत्‌ आत्माबिषे डतको अविद्यां करके अध्यस्त“ 
पनोहेःताते! अरु अध्यस्त देतके निवर्तक शाखको भी अध्यस्त 
पनाहे ताते 1 ॥ प्रन ॥ आत्माबिषे हतका अध्यस्तेपना केसेहे । 
॥उत्तरीसें -जन्माहों,सुखीहों,इःखीहाजीणहुआहो,मरताहों,सूढेहीं 
गेहवानहो', देखताहों, स्थलहों, सक्ष्महों, कत्तीहों, भोक्ताहों सं: 
भोगः विद्योगवानहों, टुडहों, जनरहों; यह सेराहे, भें इसकाहों, , 
हृत्यादि लवे विकल्प आरमाविषे अध्यस्तहो वेदै । जेसेसप जल- 
'फारादिक सेदो विषे अव्यभिचारसे रज्ज अनुगतहै । तेसे सर्वत्र 
[मव्यभिचारसे - इनबिषे आत्मा अनुगतहे । जब इसप्रकारविशे- 
पकस्वरूपकी प्रतीतिको सिद होनेसे, शासे कर्तव्यताहे नहीं 

[रे अरर्तवस्तुका कत्ती जो शाखहे सो रुतवस्तुके अनुसारीपने 
४ हुये अप्र्ञाणहोवेगा । अरु जिसक्ररके आत्साका अविंद्यासे . 
रोपित एुखीपनादिक जे विशेष प्रतिबन्ध तिलके स्वरूपसे अ- 
वर व्यान, अरु-स्वरूपंसे अवस्थान श्रेयहे, ताते सुखीदःखीपने .. 

आ्ादिकोकिए निवर्तक जो शास््रहे सो “ नेति नेति ` “ अस्थल- 
एवं? इत्यादिक श्रुतिवाक्यों से आत्माबिषे असुखीपने आ- 
ना तकी प्रतीतिक्रेकरन से आत्मस्वरूपवत्‌ असुखीपनादिकनी 
#खिीपने आदिक भेदों बिषे अनुगेतेधर्म नहीं हे, अरु-जब अनु-. 
मतिहाय तब सो सुखीपनेआहिकरूप विशेष आरोपित न होगा। 
तसे उष्णतारूप गुणविरोषवाले. अग्निविषे शीतताहै तैसे ।:एत- 
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तिसी निंविशेषही आत्माबिषे सुखीपने आदिक विशेष कल्पः | 
4९ अरु :जो-आत्माके असुखीपने आदिको का जो प्रतिपादकं | र जौ 





हर ` सा जानने ढं अर का - 7 कडी 
ब CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi क्य हातानहीं n 100 ४ ५०॥ | 


ड किल. 
_ (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi दय्‌ निद्र by eGangotri + HE | 


भावेरसद्धिरेवायमहयेनचकल्पितंः ।  भाधा्चः 
हयेनेव-तस्मादडयताशिवा इ४॥ - `” 
शाखहे,सो तिसके छुखीपने घादिक विशेषकी निचिके अप ८ 
सिद्धहुआ,। यहां “सिदन्तु निवर्तकत्वातू>.तसिद्ध है निव ६ 

- होनेसे? इसप्रकौर वेदकेवेचा द्रविडाचार्यका सुत्र प्रमाणहे॥[; 

इससत्रका यहअथ है कि ब्रह्मविषे पदोकी:प्रद्नत्तिके चर्भावहा 

शास्त्र का प्रर्माशिकपना सिद्धही हे, क्योंकि अभावके बोध 
प्रवत “नजू ( नकार.) ` पद्केरके युक्त स्थलादिक अथैवाला ४ 
से स्वाभाविकः हैतके अभावके बोधन करक अंध्यस्तःकांति हे 
कहे ताते; ] इरः. “+ ¦ पळा गीर 
३३॥ हेसाम्थ॑,[ निरोधादिक सवे विशेषके अंमावकरके ज | 
क्षित जो वंस्तुद्दे सों वास्तव रूप है, ऐसा उक्त इंलोंकः की! र 
हे! तिप्रको सामान्य बिशेष बस्तुबिषे बिशेषतासे आश्रय म 
_ निरोधरादिकों का सम्यकू साधनरूप होनेसे; तिसके असते 
रॉकाकरतेहे,तिसहेतुकरक तिसके साधनेकीअपेक्षा होनेसेति 
_ लंखावनेक परायण यहदलोकहे ]झबपू्वकहे इलोकका हेतुक 
!भावैरसद्गिरिवायमद्रयेनचकस्पिता ! ‹असत्रूपही भावासे' 
ह 5 कल्पितहे) अर्थात्‌ जैसे रज्जुबिषे असत्रूप संगै 
गाइको से, अरु सटूप अद्वेत रज्ज द्रव्यसे यह संप र 

यह जलधारा है 

र अपारा ₹ वा यह भूदरारहे वा यह दंडहे इत्यादि | 
४ पणो िन रज्ञ | र०्यहा. कल्पना करते हुँ । इसप्रकार हीःअंवि | 





38 +$ |, | र 









fe किसी र र डु 8 ट्‌ पादि २ सर्वेत्ात्तेिस राहत अ प 
. केसीकरके भी फुराहये मनबिषे कोई भी" 
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गौडपादीय कंरिका हितीय प्रकरण २। १२७% 


| ; 

।  -ज्नास्म॑मावेननानेदेः नस्वेनापि कथञ्चन । नपृथडडा _ 
पथक्षि्चिदितितंत्वावेदोविदुः ३४ ॥ 

| 


हैं कलपना करने को अंशक्यहे, अरु चंचंलतोसे. रहित आंत्माकही 
के तीयमान जो भावहें सो परमार्थले. सतंरूप' कल्पना करने को 
॥ क्य हैं नंहीं , एतदर्थ असँदूपही प्राणादि भावासे,- अरु रज्जुवंत्‌ 
लवे विकल्पक आअबभूत परमार्थ सत्रूप आपं अद्वैतसे एरकसत्‌ 
न| वभावे वालाहआ भी यहंआतमा आपही'कलिपितहै। अरु 1 भावा 
अप्यहयेनेव: तस्मांद्हयंता शिवा? {भारवभीः अहयसेही किल्पितं। 
न हैं तस्सात्‌' अयता  शिवहे 3 अर्थात्‌ पुनः वें प्राणादि/भाव॑ भी 
४ खप अहेत आत्मासेही कलिपित' हैं। अरु. जिस करेंके अधिन - 
| {आश्रय र रहित कोई भी कल्पना देखते नंदी, एतदर्थ संवे कः. ` 
[1 सपना का अधिष्ठाने होनेसे अपने स्वरूपसे अद्वैतताके अव्यभिं- - 
ब चारसे कंल्पनावस्थांमें भी अद्वेतता शिंव-केहिये कस्याणरूपही 
गे है। अरु सो कल्पनाही तो रज्जु सपआदिकों वंत जिन्म मरणा 
| दिःलक्षणरूप | भवकी. कारणहै एत दर्थही. अशिवसूपेदे, अरूमिय . 
का कारणे कल्पना तिंसंसे एंथक कलपनारहितं अंरु तिनका 
ग आश्रय | जो अदहयता सो जिसकरक अभयरूपहे क्योंकि“ अ- 
है से चे जनकप्रास्ोऽसीति” इत्यादि अतिप्रमाणस एक अइयरूप 
१ भातमाको जाननेवाला अभयरूप अपने आपका भासहाता 2 । 
है ताते सोई सबैका परमकल्याण शिवरूपहे। “विद्वान्न बिभेति 
i कदाचन ”३३.॥ `` | 
क. रे ४ हे सोम्यः [किंवा यह नानारूपं इतक्या आत्माके 
तादात्म्यं से सिंद्धहोताहैः वां स्वतन्त्र सिदंदोताहे । यहविवेचन . 
| | करने के योग्यह | तिनसें प्रयमपक्ष आस्माकी तादाल्यता। बन 
॥ नहीं। यहाँ यंहअपहै कि यहं नानारूंपदेत तित्वेन भात्ताओ ता | ल 
1, जड़ अरुअजड़ तिनक' तांदाल्यकां असम्भव दे ताते। भरु सरे | 
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१२६. ˆ ` ˆ झाडक्यापनिषट) 


वीतरागभयकोधेमानिभिवेंदपारगेः :। निर्विक : 
ह्येदृष्ट: प्रपंचोपरामोऽद्यः ॥ ३५.॥  .:: ७ 


__ भैदसेरहित जो यात्मा तिससे तादात्म्य के हुये देत केःनाना 
- की अंसिद्धिहोवेगी ताते]अद्देतता शित्ररूंपकंहां.से होवेगी, क्यों द 
` जहां अन्यसे अंन्यंका. नानारूप भिन्रपना देखाहे तहां ग्रा इ 
होता है, ऐसा जो. कदापि. वाढी कहे सो . नही कग £ 
नात्मभावेन नानेढ न स्वेनापि कथळ्यन £ यह झात्सभा इ 
नाना नहीं, अपने.सेःभी.कंदाचित्नही ) अर्थात्‌ जिसकरके! 
प्रमार्थःसे सतरूप आत्मा विवि प्राणादिक;संसार का समता | 
- - ` यह जगत्‌ आत्मभावः( परमार्धेरूपः). सेःनानाःकहिये आता 
.. अन्य बस्तुरूपहोतानहीजेसे रज्जुः स्वरूपसे प्रकार्शकर निल: 
[जा कार्प सपे सोनानारूप नहीं, तंर त्‌। असेअ पने प्रा! / 
_ दिकस्वरूपसेभी यहजगत्‌ कदाचितभी विद्यमानंहे नहीं क्या 
` रुज्जु में re न हे लाते, अरु जैसे अइ न 
ह विद्यमान है, तेते घ्राणादि वस्तु परस्परे सिञ्चत न k 
एतद्य निप्ठथड्ापृंभ क्िज्चिविततितत्वत्रिदोंविद: (पथ र्ला | 
 शुछभो नहींएऐसे तत्त्वके वेत्ता कहते है अरथी । नानात्व ! 











७४१५७ ‘Ns 


असत्‌ राया 'परुस्पर से वा न्यसे कुछ भी प्रथ क्‌ नहीं || 
७०१ तत्वरुः वत्ता त्राह्मणःजान ते. हैं: एतदर्थ है डि | 


ह की, हेतता फे: अभाव > 
Mr शन्‌ तं "चि 
` बराय के३४॥.. ˆ “वितता ही शिवंरूप है यह भी 
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ररे तस्मादेवं विदित्वेनंमडेते योजयेत रुूहातेप्त। 
» अड्टेतंसमनुभाप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ कहो >. 


ना) एक दैव! च्रांत्सज्ञान'करंके निसूल होता हे तबः,रागाहि संवे 
ये दोषों: का: असावं, होता दे, इंसप्रकार, जे. रागादि ' दोष रहित .! 
शी चरू -सवैदाः: सनन करने. के. स्वभाववाले :मननर्शालः परम: 
थे विवेक्ी स॒नि, अरु वेदके,पारको.प्रासदये: जे वेदार्थ तत्व्रकेज्ञाताः 
बा अरु वेदान्तके अर्थब्रिषे परंस बोधवान; ऐसे पुरुंषोंकरकेही निवि 
कल्पो हय इछ? प्रपंचोपरामों ६य: £ नित्रिकल्प घ्रपंचके उपः 

र दासवार्ला.अदेतरूपे ग्रहदेखा.(.जान्या.) है. अथीत्‌ उक्तप्रकारके 

। सनि :ज्ञात्री.पुरुषॉकरके सर्वे, विकल्पसे रहित अरु. हैत भद: के 





हा बिश्तीररूप प्रेपंच के अभाववाला, इेसदीसे अंदेतरूप यह आत्मा. 


गत देखा; जाल्या. यथाथ अनुभवकिया; है।इस कहनेका, अभिप्रायः 
यहहे क्रे ्ेपादि दोषरहित वेवांतके अथेजिषे. तत्पर पडित संन्यासी 






है| तिनसे इतर रागादिदोषं करके सलिनहुये चित्तवाले; और अपने 
; प्रवेदयन्ते रागात्‌ ” “ नेषा तकेंण मतिरापनेया”; इत्यादि 

... तिग्नोंके प्रसाण: से 17३8४ ॥ } कः | 

शि #5३६ हिसरोम्य, £ तस्मादेवं विदिखेममद्वेते योजयेत्‌ स्मृतिस 
४1 ८ नाते ऐसे ज्ञानके भरदवेतबिषे स्मृतिको जोडना: १ अर्थात जिस 
१ करकफ्रेपरमापरूँप अंदय आत्सा.उक्त प्रकारका ,शिवरूपहै १ ताते 


/ इसप्रकार उपनिषंदादि वेदान्त! शाखसे सम्यक्‌ परकार. जानक 



























| स्घात्रिकरना वोरखनांथिर्थातू जब्रशाख अरु चायमि सम्ब 
| अद्देलतह्वका यथाथ साक्षातू अनुभवपवक: उसः का टोन चया- 
fo होताहे. त्ब. असत्‌ नामरूप क्रिया | 








१२७ 


१ करकेही 'परमात्मो. देखने अनुभव करने को: शक्यहेः। अरुः 


पक्षपालके देखनेवाले.तार्किकादिको ,करके नहीं.“ न कन्सिणो, 


सीकारणविस्ट्रातिरूप निविकटप अवस्थान ससाधिसेजंब उत्या | 


त अडेतबिषे स्म्रेतिको;जोडमा लिगावतां अर्थात्‌ अडेतके ज्ञान स्व नाथे 





: ` < में ब्रह्महो.> ऐसे सम्यक! प्रकार .जानके संदेलोकरिक' व्यव | 
को त्यागके'' केवल शरारयात्रामात्रके लिये! जई (मख) ' 


हे आका यप्रकंट' करताहआ : विद्वान ज्ञानी लोक: विषे. वित 
| ef भेक्षेचस्पेचरन्ति / ३ ६ ॥ / joer, कट RE 


` बिष विचरे:सो $ किस आचरण से. वेचरे,;।. उत्तरः; निस ॒ 





ति 
र 
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निस्तुतिनिनंमस्कारो निःस्वधाकार एवच) क 
चलनिकेतहच्चयतियाटब्लिकोभवत्‌ः ३७॥ 





= 
» आ ` 
" थछ 
न “क शी 
> कक. « Pf SP FC 
rms Se 


_ होवे तब प्रत्यक्ष भासमान जे सृगतण्णाके जलवतूर्यवाविषयात 


समरत जगत्‌ तिसबिषे.तिसके अधिघानकी स्टुतिक्ररना कि। ' 
सर्व नानात्मक देत अपने अद्दैताथिछानसे इतरनहीं ग्रहे : 


- रूपहे सो अदय अधिधानही सर्वात्मा दे, ताते “ सत्तः पुरते 
न्यत्‌-किञ्चिदस्ति/'सुझ सवीधिणानसेः इतर. कुछभी नही; 


प्रकार/अपनी हहे. सावनारूप स्मृतिको अदत तत्वें जोश 
अर {अद्वैतेसमनुघ्ाप्य जडवछोकमाचरेत्‌† £ अद्वैतः कोःसः 


प्रकार प्रापहोके जडवत्‌ . खोकबिष्रेःविचरेः} अर्थात उक्तम 


५ £६ 


अद्देतमें :स्सतिकी योजनाकरके | इस अद्देतको “ अहं ब्रह्मासि 





हँआ : लोकंबिषे विचरे। अभिप्रायः यह-हे कि भे इसप्रकार | 


क २ s * 


हों, एसे आपकी विद्या अरु कंलादिक से. अप्रऱ्यात अर | 






द | द् 


३७१ है सौम्य,घईन † पयैकहा जो विद्वान जडवतहुआश 


ननमस्कारां निःर्वघाकारएवच 





स्तुति से रहित म |, 


. रहित, स्वेधाकारसे राहितंही: होवे | 
> अथोतू अपने झा 
| es देवतमा की स्तुति ( आराधनादिक ) से रहित होवे, * 





जया ( ब्राह्मणादिकों ) के अर्थ नमस्कारादिकों सैर 


 अरु पितरों के अर्थ स्वघाकारःते रहित होवे. अं 


का एकासमदर्शी विदान, स्तुतिः यज्ञादि देवकार्य ले)अर 


स्कारुआतेर । 
सेः रहित यती कल मनुष्यकार्यसे अरु स्वेधाश्राद्धादिक 


Pe \ बुच 
= se 
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गौंडपादीय कारिका दिताय प्रकरण by eGangotri- १ श्‌ ९ 


नसस्कारादिं सवे कर्म्मा से रहित, अरु तिनकर्मो मे प्रवृत्ति के 
हेत जे , वित्तेषणा,पुत्रैषणा,लोकेषणा , अर्थात्‌ वित्त पुत्र अरु स्वर्ग 

लोक, इनक्की कामना तिसका अंशेषत्यागी हुआ परमहस परि- 
| बाद आश्रमको प्राप्हो वे “ एतेवैतमात्मानंविदित्वेत्याविश्र॒तेः * 
के “तहुद्धयंस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण इत्यादिस्सृतेश्च (इस 


प 


हे 
Sa कम ०म mes nossa 3७०3 आय 
ans nd 


वे। प्रसिद्ध तिसआत्माको जानके। अरु तिसविषे बद्धिवालेतिसरूप . 


[से| तिसं बिषे निछावाले तिसपरायणहुये” इत्यादि श्रुति स्यृतिया के 
2 C 


{३ प्रमाणसे। अरु !चलाचल निकेतइचयतिर्यादच्छिकाभवेतं | ८ च 


इ लाचलानिकेतवाला यति यारच्छिकंहावे ) अथीत्‌ चलकहिय क्षण: 


पा क्षणबिषे अन्ययाभावहोनेरूप स्वभांववाला चलशरीर है अरु निः 


पर) राकार- सर्वत्र प॒णेहोने से अचलआास्माहे। ताते जब कदाचित्‌ भो- 


हि जनादिक व्यापांरके-निसित्त आकांगावत्‌ अंचलस्वरूप भात्मतर्व 
ह रूप । अपने निकेत , आश्रय, (यात्सस्थिति) कों विस्मरण करके। 
११ अर्थात्‌ लोकडषिमात्र विस्मरण करके क्योंकि स्मरण अरु वि 

1! स्मेरेण अन्यबिषे होताहे ज्ञानोत्तर अपने भाप आत्माबिषे नहीं । 
ग्रा सेंहो ऐसे मानता है, | वासाधारणलोकं उसको यह भोजनादि 


चो कंरेताहे ऐसा मानते हें ।तिसंसमयं विद्वान्‌ रारीररूप चलं निकेत 
(आश्रय) वालां होताहे.. अरु तिस भोजनादि व्यापारसे अन्य 


'कालबिषे आत्मतत्त्वरूप' अंचल निकेतवाला होवे हे । इसप्रकार 


ख विद्वान्‌ चलाचलः निकेतवालो है । परन्तु बाह्यं विषयों के. 


न भयेवाला' नहीं। अरु सो विद्वान यादृच्छिकः होवे हे दै, अयो 
यच्छा जो देंबंगाते तिससे प्रापहये अथीत्‌ विनायलके अना नित 
„4 प्रीये £ कोपीम' आच्छादन अरु यासमात्र से देहंकी स्थितिः 
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` दुह्य तही :यासक्त तित्तब्राल!; उऊबाह -विषयोसे:निदततिवी 
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तत्वम्नाध्यांर्मक दष्टाः तत्व टात बाह्यतः 
























शं 

| 

| 
मतस्तदासंबस्तेत्वादग्रच्युती भवेत ३० के 7, ४ |` 
| इतिःओोडपादीयकारिकायां वेतध्याख्यंद्ितीय..... : 
RT पकरण, सनात... 17: हिर 85 
६४ ३85 i हर न Fn :\; हा हि 
5 अ6 ॥ हेसोस्य) “अहमेवपरंबह्म न सत्ता उन्यदास्त किरा 
"१ अही:परन्नह्महों;सुझ्तले अन्यःरंचकभातली कुळनही ` 
सप्रंकार कस्स्रातिका संम्तान-कदिये प्रवाह करना (रथात! 


पत्ने:वास्ततिक्र-आत्सरूपका:- अनुसधानरूप स्सरण.प्रबाहरा ° 
कहता] सोकोई-एक:का्लेबिपे करना ऐला:नियमिंत नहीं; 
न्तु-निरज्वर करनेको सोग्यहे +£; निमेषा नःतिष्ठर्ति दृत्तित 
मर्यीविंना?;. ऐसेकहादे। इसइलोकका यह भर्थहे: कि शरीर 
क;कडिप्रत.आध्यास्मिंकः वस्तुको अधिष्ठानमाञ देख के अह ` 
रीर्‌से बात्यवृत. सिथतहुये-रथिव्यादिका; कोः कल्पितपने: करवे * 
वु््तुरूष-दोनेसे.सो-अथिष्ठानही. है: इतरनही, इसप्रकार, भ 


हत 


AN / 


०7%: 


कक करक आप; द्रष्टा -पुरुषती परत्रार्थ-वस्तुक रुवभावकी:! ह 


काला: हुआ: तिसही ,परसाथे तत्वब्रिषेः स्थितहुआ-लिसके हा 
| तह चहू. |= , वाचारभणं--विकारोनासधेयसित्यारिर 
_ के ० वार्णाने उच्चारण क्रिया विकार नाममाजहीहें > इला 
झुतब्रन्नाणत्तःः तरुवम्झध्या त्सिक हष्टातऱवःदटटालुं ह बाह्यतः 
bie तलदलके,असू बाहो तोः तत्व॑देखके? 
वतू अरु स्वथ साया इवत असतू. ररर प्ण ड ६: 
_____*प अध्यात्म . अन्तरवस्तु, को तत्त्व ( अधिष्ठान ) स्वरूप 8 
व ल खक्के `° । अरु शरारादिकांकी अपेक्षासेबाह्य एयिव्यादिरूप वर्स 
प / स्वरूप मा देखके, सबाह्याभ्यन्तरोह्य |: 
“ कत्स्नघन ” “ आकार्र 
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ह 
ह गोडपादीय कॉरिंका दितीयभ्रकरण २। ५३५ 

॒ वेगतः ” “सुक्ष्मोऽचलो, निशुणो, निष्कलो, निष्क्रियः” “ तत्‌ 

। सत्यं स आत्मा तत्त्वमसीति श्रतेः ” ‹ बाह्यान्तर सहित अज- 
: | न्माहे, अपे है अनपरहें अंनन्तरहे अबाहिहे सम्पण हे. आंकास- 

| वंत्‌ सरवगतहे, सूदमदे, अचलहे;निएणहे, निष्कलहे, निष्क्रियहे, 

| सोसतहे सा आात्महि : सोः त है 3 इत्यादि अंतियोकी एक वा- . 
चाः क्यतासे, । तच्तीरतस्तदारामस्तत््रावभरच्युतोभवेत्‌। £ तत्त्वे . 
३ रूप अरु तिसविषे रमणवाला तच्वसे अप्रच्युत होवे ? अर्थात्‌ 
१ ` उक्तत्रकारं तत्त्वकी दृष्टिले तत्त्वस्वरूप अरु तिसबिषे रमणवाला, 
| चरु बाह्यबिषयों बिषे-अरमणंवॉला हंगा तत्त्वेसे अचलित होवे। 
॥ जेसे कोई एक चतस्वदशी चित्तको आरंमतत्वकरके जानता - 
व हुआ" चित्तक चलने पीछे आत्माको चंलितंहआओं -मॉनला ;संता 

। “अभी मे आत्मतत््वसे चलिंतह आहों: इसप्रकार देहारिरूप आ: 
६ त्माको चंलितहुओं मानताहे) अरु चित्तके एका अहये काचित्‌ 

अभी सें. तत्वरुप हुंत्राहो, इसप्रकार प्रसन्नहये" चित्तरूपः आं: 

ग त्माको तत्त्वरूपःमानताहे । तेसे थात्मवेचा हावे नंहीं क्योकि 

प त्मा एकरूप ऐकरसहे ताते उसका स्वरूपसे चलना असंभवे 
द । किन्तु | अहुत्रह्मोस्मीति ` में ्रह्महों इसप्रकार बरह्मानः 
र ग संधान करताहुआ । संदैव तत्वसे अप्रच्युत'( अचलित) होव 
Bale यहंहे कि सदो अचलित. आत्माके' डर दशन (नभव) 
i वालाहाय 1: संमोनागे समोॉमशके ? ““ शनिचेंवं दवपाकेंच। 
ससं सवेषु भतेषु ` ० हाथी अरु मच्छेर विषे समानहे | चानं 
£ बिषेःअरु चांडालबिषे पंडित समदर्शी है। अरु संवे भंतों 
“समस्थतहानवालेः आत्मरूप. परमेशवरको विदांन' आसम 
१. अनुभवकरंताहे 1 इत्यादिः थुति अरु गातास्युंति के प्रमाणंस द 
४" । "3८ तत्सत्‌” ¦ 7 ८ =: टं र Pf ii E "oR PRT SPI. 
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अथ अआहेतारूयं ततीयंप्रकरणं प्रारन्यते ॥ 
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उपासनाश्चितोधम्मो जातेबूहणि वत्तते । प्रागाब 
तेरजं सव्वे तेनासो कृपणः स्म्टृतः १।८०॥ 


ग्रथगोडपादाचार्य्यकतकारिकायासरैतारूयत 

यभकरण भाषानाव्यप्रारम्यत ३ ॥ . . `` व्र 
के 
[ पर्व तर्क (युक्ति) से देतके मिथ्यापने के निशांत 
को समाप्त करके, अब परमार्थ. तत्त्वरूप अद्देतको यातत क्षप 


णि 
ठु 
र्न 
् 








` `. निदचय करावने-को अद्देतनामवाल तृतीय प्रकरणके आरंभक पु 





` इस स्पलमें प्रतिज्ञामात्रसे दैतकाअभाव 


` दृष्टान्तरूप अरु दृदयपने आदिक 
युक्तस प्रतिपादन किया । अरु इसबिपे पान 


` कहते हूँ,इस अर्थके जानने के अथै 


को इच्छते. हुये आचाये प्रथम उपास्य अरु उपासक इस ॥ 
दृष्टिको निदा करते हैं ] प्रथम प्रकरण बिषे उ>#कार के ति! 

में | ` प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत आत्मेति ” «प्रपञ्चक उप 
चाला शिव भदत भात्मरूप हे > इन. विशेषणो करके ग्रा! 
अतिज्ञासात्रसे अददेतरूप कहा । अरु तहां. प्रथम प्रकरण! 
घेही.“ ज्ञात द्वैतं न विद्यत इति च. ८जानहये वेत है 


न कहा,सा देका श" 
शवम्‌, साया,गधवेनगर,इर' 
* अन्तवान्‌पने आदिक 









तीय वेतथ्यारूय प्रकरणे 








को. शक्यहै, ॥ उत्तर । १ 
अथातू युक्तिसे भी! 
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नौडपादीय कारिका तृतीय, प्रकरण ३। -१३३ 


"` द्वित तत्त्वके जानने के अथे ¦ अद्वैत संज्ञक तृतीय प्रकरण का 
- पारंभकरते हैं । पूर्वके दितीय प्रकरणबिषि उपास्य अरु -उपासः 
|¬ आदिक भेदोका संसूह सवमिथ्याहे अरु केवल अद्वैत आत्मा _ 
रमार सत्यरूप है, इसप्रकार सिहुआ है, एतदर्थ सहां -आरंभे 
गुजिषे उपासकर्को निदा करतेहे. {उपासनाश्रितोधम्मो जातन्रह्ः , 
= प्रागत्पत्तेरजं संव्यै तेनासौ रुपणः स्मृतः! | ¢ धम्मे 
उत्पन्नहये ब्ह्मबिषे वर्चताहे उत्पत्तिसे पूर्वसते अजन्माथा उपा 
सनाको आश्रितहुआ. तिससे यह कपण चिन्तन कियाहे 2 अंथीत्‌ 
देहके धारणसे धमे जो जीव सो [आकाशादि ! भूताक सुदान 
के आकारसे उत्पन्न हये ब्रह्मबिषे तिलका अभिमानी होके: वत्त 
ता है। सो उत्पत्तिसे पूर्वसवै अजन्माथा, इसप्रकार कांलकरक 
परिच्छिन्न वस्तुको मानता है। सो [जीवां पुनः: उपासना को 
पुरुषायका साधन जानके तदाश्नितहुआ -देहपांत हुये. पंद्चात्‌ 
\तिसही ब्रह्मंको ्रापहोवोगां, इसप्रकार जसकारण स मिथ्या 
ज्ञानवान्‌ होयके स्थित होवै, तेसकारणसे यह ब्रेह्मचेत्ता पुरुषों 
ने कृपण (अरप) चिन्तन कियाहे । हे सोस्य इसका यह'आि . 
| प्रायहे कि उपासनाके आश्रितंहुञा | अर्थात्‌ उपासंनांको अपने 
| मोक्षका .साधनमानके प्राप्ंहुआ. “उपासकोऽह ममो पास्य ब्रह्म 
तदपासनं रुत्वाजाते ब्रह्मणि इदानी वत्तमानोऽजे ब्र्मरारीर ` 
, पातादूध्वैप्रतिपंत्स्थे प्रागुत्पत्तेदंचाजासर्द सर्वमहंच ” धमे उप्रास- ` 
) कहूं मेरा उपास्य ब्रह्म दै उत wf 32 के 
य र रीर 
` संघातंक आकार से उर पण कती ली 


HP आळ ८. 














| क पतनहुये परचात्‌ अजन्मा ब्रह्मको प्रासदोवा गे 
आ. से पर्व अवस्था बिषे यह सवै pe अरु.म क 
जा, जर सप्रकार जिसकरके उपासक सानता 

4 अजन्माथा । इ नेकी शुलिबने 









ते| एनी स्थावाले ब्रह्मको विपयकरनेवाली अजन्मापँने 
है अब“ इदानीं जातोजातेब्रह्म॑णि्॒वत्त बरह्मणिच्वचैमानउपासतयापुनस्तदव सये 
॥॥ प्रतिपत्स्यइत्येवउपासनाश्रितोधम्मेः "¢ उत्पतति.अद्रस्था'चिथे, - 
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१३६४ ` ` > ` साँडूक्योपनिषद्‌। हे 


णा 
| 
| 
| 


Sam, SS I TN, Ej ww =i 


न्‌ जायत काञचज्जायमान सतत २. व” 


में जन्मक्रो पाया. हो, अरु. इस स्थिति अवश्याबिषेःउत्फ 

त्रह्मबिषे{ अर्थात्‌ भतोके संघातरूपः श्रीराकारंसे. उत्पन्न! 

ब्रह्मबिषे  वर्तसानहो ,. अरु उत्पत्ति सें पूव जिसरूपवाला 
स्थित थाःतिसंही को पुनः प्रलय अवस्था बिषे उपासतासे 

_ होवोंगा: 1 इसरीति से. उपासना के आश्रित हया साधक र 

सोः जिस हेतुसे इसप्रकार करके अल्प ब्रह्मका” वेत्ता है तिर र 

- हेतुसे यह नित्यः अजन्मा ब्रह्म के. दी (अनुभवी) म 

पुरुषों ने उक्तप्रकार के उपासक को? कपण, :दीन: अर भो 

` करके चिन्तन कियाहें-* यंद्दांचानाथ्युदित. येनवागभ्युयतेको 

- . ब्रह्म,त्व,विद्धि, वेदयदिदसुपा्सत, इत्यादि (जो -वाणीसे अर 









-शितहे बिथीत्‌ जिसकोबाणी कहनहीसक्ती| अर जिंसकरकेमाए 
भकारित होता | 'अरथीत्‌ जिसकी. सत्तासे: वाणी अन्योंक्रो कह 


र्ष 


` सं.समर्थ होती है। तिसही को त.बह्मकरके जान : जिसको. 

. _* भेदवार्दी लोक उपासते हैं लो बह्मनही :वा जिसकोल† 
रः उपासते ह सो साकार परिच्छिन्न हये ग्रद्म हानेका यारय नहा 
oe हज तसबकार :रारवांकी अतिक प्रमाणसे (पा 
नित्या कह [चेत के: विरोधी द्वैतवादी भेदी उप्रासकों। 5 
| अब सम्पत्ति अद्वेत: प्रातिपादन की प्रतिज्ञा, 
*- है: “सबाझ्याभ्यन्तरोह्यजः | इत्यादि: अति प्रमाणं से 3 a 
बाह्म अन्तर सहित अजन्मा आत्मा है .किजिसकेज नने! 
अर (.काजानन आचि अवरष रहता नहीं तिसके जानने स 


Es | याःकरकःअपजे आपको दीन जानता. 

A र यही र सन्‌ ब्रह्म ी प्र 

क र्न प्रस्वत्तताहों; शे { 
होवोंगा ¥5T 2) A 
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[कार -जाननेवाला पुरुष रुपणं होताहे | अर्थात्‌ “न. ज़ायतेःत्रि- - 

तेवा कदाचित्‌) इत्यादि श्षुति आदिकों क प्रमाण अनुभव से 
| यो जन्म सरण रहित संदां एक रस आत्मा तिसका,अरु स 
, पाह्ाम्यन्तराह्जः ` इत्याद भ्रमाणसः साहः बाह्य अन्तर स्मः 
प मे (धिष्ठानः सर्वरूपसे सुशोभित बहझतिसको . जो.कि वास्तवर्से 
पेनो ऐक. अरु जन्सावि विकार रहित हैँ जन्मे मानके, तिनम 
"परस्पर स्वामी सेवकादि वा उपास्यः उपासकांदि भेद मानकः . 
श्‌ पर रु अपने आपको अति दीन. अपराधी इंश्वरके: आश्रित हुआ . - 
| छप उपासना. से बह्मभावंकी प्राप्ति: मांनके जो: उपासना 
तफरने वाले पङ्षहे-सोःआपभी; सये-अर ब्रह्मको. भी सारा क्यो 
रष “ज्ञातस्यादि धुवो ्ठस्य॒धवजन्स तस्यच इत्यादि प्रमांणसे 
स णो जन्मता हे सो सरता हे, अरु उस: भेदने जीवरूपसे आत्मा, 
कले अरु भूत्तों के: संघात रूपसे ब्रक्नको.जन्सा माना है, ताते उक्त 
एब्रकारके भेदी. उपासको को अति, अरु त्रम वेत्तादिः महात्सा र~ 
बाण कहते: हे? एतदर्थ चब अंजन्मा' ब्रह्मरूप अपण, भाव कोः ` 
कहंताहों “यत्रान्योऽन्यतः पञ्यत्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति त्रदःः ` 
। शप ऽस्यैतेदाचारंभणं ब्रिकारोः नामवेयसित्यादि ञ्चतिभ्यः,. ` 
[ल ह जिसबिषे अन्य अन्यको देखता हैं, अन्यकों सुनताहे.अन्यःको 
| ती लानंता है सो: अलप,सरंतके:योगमहे, बाणीसे कहा. दिर नास 
भात्रे? इत्यादिक अतियो के प्रमाणसे। झरूःसो उक्त प्रकारका ` 
१ अथीत्‌ भेदी उपासक:करफेः मात्रा | ब्रह्मः छृपपांभावकाः आ 
; ङ्य वःव अर तिससेः विपरीतः; (अपीत्‌ः अतियों के व्राक्य रमाण | 
प भेदवादी अह्यवेत्ताओं करके जाना : बाह्य अस्तर सहित अज्ज: - 
ने एमाख्यत्रह्म अळूपणभवरूपहेः। अरु जिसकोजञानंकेअविद्यारतः . 
तीविरुपणभावुकी अशेष निदत्तिद्वीवेह तिंसकोअळपपरोभावः कहते: 
“ई: -तिसःअङेपणभावक़रो. गब कहता, हों; इत्यथः 5 अतोचक्ष्या- . 
गासिकागरिएग्रसज्ञातिसमतांगतम 1८ अजाति हेःसमंताकुों प्र! a हेः 
_िसपणभावे तिसको कहता. हों) अ्थोतःसो--ञह्म केसादैकि; ` 
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| [त्मा ह्याकाशवज्जीवंघटाकाशारवादलः। ४ 
दिवञ्च सघातेजातावतान्नदशनम्‌ ३८९ ॥ 


_ अजाति है अथीत जाति जो जन्म तिससे रहित अंजहे व 
` जन्मवान्‌ होताहे सो मंनुष्यादि वा ब्राह्मणादि जातिवालाए 
` हे अरु ब्रह्म अजन्मा दोनेसे ब्राह्मणादि वा मंनुंष्यादिं जाति. 
नहीं ताते सो.अजाति अजन्मा हे अरु सवे समताको प्राप ₹ 
` है क्योकि उसंबिषे अवयवॉकी- विषमताका अभाव हे 1 ग्र ३ 
सांवयव वरत्‌ है सो अवयवों की : विषसतावाली होती हे, 
प्रकार क्रहते हे । अरु यह । आतमाख्यत्रहझः। तो निर वयकी 
हेतु से समता को प्राप्तहुआ है। अरु सोत्रह्म किसी भी अगव 
_ से जन्मकी पावता नहीं एतदर्थ सो सवें ओरसे. पण जन्मा 
 अकपणभाव है तिसको कहताहो । उरू. यथानजायते कि 
__ ज्जायमानंः समततः † £जेसे कळ भी. जन्मतानहीं जाए 
` सवै ओर से वत्तेता हे? अंथीत्‌' जैसे रज्जुः बिषे सपे भाति 
' जन्मता. (उत्पन्नहोताः) हे, तैसे ही. सर्व अविद्यां रुते ग्रा 
_ दितेः जन्मकी प्रापहोनेकरके भासमान है तथापि जिस 
, सेंवस्तुकरक कुळ भी जन्मको पावता नहां,किनतु संक देशा 
“वस्तुसे पणः्कूटस्थः ही वस्तु बह है।. अथात्‌ रा 
न अरु वस्तु रूपले : एक अद्वैत बह्मही सुशोभित है।। 
: तिस प्रकार को अवणकर । यहं इसका अर्थ हे. २ :८१॥.. 
5३ हेरसीम्य, जन्मरहित ब्रह्मरूप अरुपंण- भावको 
- _ इ, इसप्रकार प्रतिज्ञा किया जो वस्तुतिसंकी सिंडिंके अ 
"अरु दृष्टान्त को. कहते हें, इसंघ ८ आत्म या 
EO का यवज्जीवेधेटाकारो - फधय वींदित >. कार कहता ह्‌ ४० है पे 
[ Fo जीवों रिव र देतः आत्मा आकादावंते द 1 
28 है अंथोत्‌ [ प्रतिज्ञा. 
मे प्रश्नकिया जो | 2. 
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इस रलोकके पवौद़े का यह: अर्थहे/कि जेसे आकारा विभु;(व्या- 
पक.) पने: आदिकः धमवालाहइआ-अपने. बिषे-स्थितः चास्ताविक 
दवाला होतानहीं, तेसे विलक्षणताके अभावसे परमात्माभी 
पे हे अर जेसेःएक महंदाकाश अनेक घटाकाशोंकेआकारंसे प्रतीत 
ए होंता हैं अर्थात्‌ जेसे एकही .सहदांकाश मेव सेठ घंटांदिकोकी 
ति।उपाधि से अनेकः आकार वान नानांप्रतीतहोता है। तेलेंही एक: 
ही प्ररंमात्मा हिरण्यगर्भः से लेके पिपीलिकादि पर्यन्तःउत्तम 
गे. सध्य छोटे बड़े नानाप्रकारक जीवों के आंकारतसें प्रेतीतेंहोता . 
है परन्तु उपाथिृल भेदः सेः रहित वास्तव करके एक अदेस- 
के ही हें] आत्मा जो परब्रह्म सो जिसकरके आकाशवत सकषम निर 
व्यव; सवगत. हे>तिसही से! उसको आकाशवत कहां है (अहे . 
मा घटीर्काशॉ के टछानतः से आकाश के तुल्यः क्षेत्रज्ञ रूपं जीवों . 
के) के सर्वरूप'केरके कहा हे: सोई आकीसंके' तुल्य परत्रह्म॑रूप 
[आत्मा है । अथवा-जैसे. घठाकाशसे उत्पन “हुआ महेदाकारा 
नि है,तेसेही परमात्मा जीवों सॅ उत्पन हुआ है।। भथोत्‌ जीवो की 
र परमात््मा.सेःजञोःउत्पत्ति.वेदान्त शास्त्र करक अवण करते हैं. सो. 
सश वास्तव करके:मंहदाकारासे घंटाकाशोंकीः उत्पातिं कें समान हे 
ता यह इसका अभिग्रायिहे अर जेसे तिसही महवाकारासे [वायु 
| आवि क्रम करके/ घटांदिक संघात उत्पन्न हीते हैं तसही मह- 

॥ दांकांगस्थानीये परसात्मासे ंथिव्यादिक भतोक भौतिके संघात 
2] -अरुक्रांसे कारणरूंप/आ्याल्पिक: देहादि संघात. यह सर्च रज्य 

शा, (ंटादिवई 

में सर्पवत्‌ कल्पितहु ये:उत्पञ्नहोते हैँ, एंतर्देथ (घटादिवश्वसपातेः 
का प र ।जीतवितन्निदरीनस्‌। ‹ घटा दिवत्‌ संधातँसे उत्पन्नहुञा ऐसाकहते 
1 हैं अभीत :जब्र सन््रबुद्धिवालः जिज्ञासुका निंद्य करोवने की 
र है 'इच्छांवीला श्चतिनें आत्मा से जीवादिकों की उत्पत्ति कही हे 
2 तब जानते, योग्य “तिस. उत्पात्ति:बिषे उत्पन्न हुये हुये आकाशवतू, 
यु डर त्यादिरूप हे. पा ट | FEN. Fees 
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घटादिषु प्रलीनेषु वर्टकाशादयोमथाः आजच 
सम्प्रलीयंन्ते तंडज्जीच इहात्नांन ४। ८३॥ 


४।दे३्‌,॥हे सीत्य, घटादिषु भ्रलीनेषु:घदाकासाईयों या 
- ग्राकारोसंप्रलीयम्ते ःतद्ज्जीवटदात्मनि। जिसे घंदाादिकोंडे 
हुये घटाळाशाडिक -धाकांसबिषे लीनहोते.हैं,तेसे. इस झात्मा 
_ जीव होते हैं 2 अत्थाति जेसे वटमठादिकों के अपने कारण 9 
बिषे-लय होने: से-तक्ते जेंघंटाकाशादि संज्ञकं आकाश सो 
पने-से अभिन्न, महदाकारा.बिषेः लीन" होते हैं; ,तेसेही; इसा र 
काशुवत्‌ पण -आक्राशः का भी भोर्श्रय, सहासूद॑स: अधिएा क 
. तल्य यात्साबिषे, यह: ररीरादि: संधांत: विशि खिदांसाए 
लीत होता;है [जीवों कें उत्पत्ति घरं प्रलय “उपाधि करे धू 


| 
| 
|$: 
। 


हॅ 


र्‌ 





। 
| 
। 
। 












पदक: -आुति.से होता,जो ; भद्देत का! बिरोधः तिसके प्रभास 
प्रलयकी भुतिते भी भद्देतका:बिरोधहे नहीं इस प्रकार उगॉजं 
“अक्षरों के व्याख्यान से.प्रकद्र करते हें] अर्थ यह है जो, जेमेशी 
दिकों,को उत्पत्ति से घंठाकाशादिकों: कीः उत्पत्ति होते है 
डे लि फं र घटाकाशींदिकांका भीय 
उदा।१ऊ सघातकीउत्पत्तिसे घटाकांदावताजीगी 

| ह होती. दे; भरू तिने,देहाद्रि संघात; का ललात म 
उतर इन जीवॉर्का (संघातबिशिष्टे चेतत्यक्रा) इसः (सरि 
) 5दित्‌: एक भित) घात्मा बे लय होता परन्तु स्वरूप 
.. “इस चेतन्य का उत्पत्ति लय जैहीं:*९ मःजायते प्रिया 1. 
इत्यादि. भुतियों के ब्रमाणि-सेः ४ ॥ ८११ | 







मा मरप्राभरु तड वाति एक आत्याकि हये सर्व र रे 
"सि्रभाव हो का सि मन्म होगी भोकर 
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SBI 
सम ठु 
मी खादिकों से.संयोग कोः पावते नहीं: अत्ीत्‌, अन्नेक घटोंउमें 
hi प्राकार एकही है: सो घृटरूप उपाधि के सम्बन्ध'से अनेक अप 
*कांग-कहेजाते हैं, अरुःउतत अनेक घटाकाशं मेंसे एक: घटाक़ाश' 


bs | गा > ह 300 बट $ हैं र 20.86 | ४” 0 Bs ै 4 BF 
के अब:यद उत्तशःक हते हैं । ्रिथेकस्सिनःध्रेटाकारे रज्ो घूमादिमि- | 


शै ते न वये उप यज्यंते 2 पी. सहज्ञ द्वि ५ -27- तने डे 
वातेन व्व सम्परयुज्यंतेः तदज्जीध्रासुखाद्रिंनि: 1.6 जेसे रज 
चरु भूभादिक करके युक्त एक घटीक़राशके हये; सर्ब घटाकाशादिः 


५ 7 घूलि धूमावि-केरके युक्त होने.से सवे घटाकाऱ तिन: चूल ` 


के. हे सम्‌ F i दिः So पग १ «लाल. :: नस ८; १ 
- orn सयग को पावते. नही, तेले; एंक भात्मवाव बिघे; 
एक जीव को एखादि करके सुकत है. सवेजी्र तुखादिकन से 
ee "काः पाव्रते नेही नलु, त्र क्या सवेत्र एकही आत्मो हे, 





र्‌ ड > ए ही र सा हे «के ४ ~ eh 
तेवै एकही आत्माःहै। शंका ननु, तिस चात्मा; की दकता: 


हां-ऐ सी PF हेः SR हे £ ततः | टि > 
५ शसा शकाः ^ तहा कहत हैं; यहः तेंराःकथरन-संत्य है र्रजा 


है पुततिरहित हे: तिसको: केले :अंगीकार करते हौ उत्तर) तहा. 


मे कया नंद: ॥ राका मनु, जक एकही भरमा हैःतब खी सवत्र 
पर्खी अरेः दुःखी होवेगा।।- समाधन; : तहां: कहते हे, यह: प्रइन 








वाठी जो है सो सुख इुःखादिको के बुद्धि के समवाय स 
तेतिनरक अंगीकार सें-चात्मो को सुखं, दःखादिक.धर्सवानपना 


हरछता' नहीं, अर ज्ञातस्वरूप आत्मा के - मेढे,की: कल्पना चिषे 
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त साण नहीं, एतद यह्‌ सारव्यका प्रगन संभवे नहीं ॥ अरु जो 
|स कहे कि आंत्मा के भेद के अभाव हये प्रधानको पर के अर्थी 


तेने अ.ज sis 
ने वण; 
hk हे n हब 

है | = ही a ' pe डर 


दा 


री न: र यवरुपभ्रदराराहत.! अर्थात स्सृतिकहतु जे संस्कार तिल र हि 
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हॉनिका संभव होगा ऐसाकहे तो सो कनही, क्योकि प्रपात 
भोग मोक्षरूप अर्थके -आत्माबिष असमंत्राय-है ताते । भर्षः 

` प्रधानका किया बंध वा मोक्षरूप अर्थ पुरुष! विषे भेदकरके सल 
वायेको :प्राहोवे तंब आत्मांकी एकता. करक - भयानको पात 
(जीवॉका शेप 2: होनेका असँभव-होवे । एत कर्थ पुरुषके भेक 
कल्पना युक्तहै, परन्तु. सांख्यवादियोनेःवन्यःवा सोकरूप अहे 
सेःसंघवार्य संबंप्रवाला अंगीकार: क्रियांनहीं, किन्तु निविशेष रे 
बममात्र आत्मा अंग्रीकार कियाहे, 'एतदथः पुरुषकी -संत्तामा ज 
` किंयाही प्रधानका परारथपना सिद्हे, नसु पुरुंषंके भेदकागि 
क्रिवाचधानंक़राःजो पराथपनो हे सो न्य शेषीकी चंपक्षात 
हे तिसबिषे भेकी  अपेक्षानही एतदर्थ: पुहंधेके भेंदेकी कत _ 
` ` (बिव प्रधानका परार्धपना हेतु नहीं (अरु संख्यिबादियोंको ए 
- सेदकी-करिपिनाविष्रे अन्य प्रसाणहे नहीं। अरु प्रधान जो दै ik द्‌ 
"पर (यरुंप 9कीः सत्तासात्रकोहीः निमित्तकंके आपं बंद 
अह सक्त होवेहे। भर सेंद्र सांख्यबादियो फे: मताबिषे प 
बश्वरहे सो ज्ञानसात्रसतता!स्वरूपसे. प्रंथानकी' प्रलुृतिविप . 
नहीं; किन्तुकिंसीभी बिरीषसे हेतुहोगा। एतदर्थ लांख्यंबावी' | , 
_केवलःसढतासेहीःपुरुषकेसेदकी कल्पना अरु वेदार्थका - रेत 
करियाहे युक्ति अरु प्रमाणसे नहीं ॥ अरु जोवैशेपिकादि म 
कहतह क्रि.इंच्छा झादिक आत्मासे ससवाय सम्बन्ध वालेर 
उनका कहनांता असतः क्योंकि स्छ्ालकहतु संस्कारो | 
















द 


__ सॅकि अवयव रुप वेशः .तिनसे रहित. | भात्माबिषे.संमवा 
° अभाव हे बी नेक सिडान्तंकी असिद्धिं होगी) अरु * | 
अरु सनक संयोगसे:स्मृतिकी उत्पत्तिका अंगीकार करने, . 

-. तिके नियसका असंभवहीवेगा( आत्मा, मनक संयोगरूस 
0 स्य होते अनुभव कालबिषे भी स्म्रतिहाचेगी) वा ए 
प्न > रा र स्मृत्तियोंकी (तयाका उत्पत्तिका प्रसंग हावेगा ॥निरन | 
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जांतिवाले भरु रपशीदिक गुणवांले पंदार्थाका परस्पर 
el देखा हैं जसे संल्लाका मेंषो.का अरु रॅज्जघेटेदिकेनका | 
३ सम्बन्धे । तिसं समनंजांति'अरु स्पीदि'गणके अभावसे अ- 
>पत्माकीमन आंदिकोसि सम्बन्यका आरादित,अरु उक्त असमवायि 
भेक्तारणसे ज्ञानादि गुणांक उत्पत्ति सेड होवेनहीं, इसंप्रकार कहते 
धप] जातिंवाले स्पशौ  गुणरंहित जीवकाः, सनः ऑंदिकॉ सें 
शेष सम्बन्ध युक्तेहै नहीं। घरे नेयायिकेनक | ग॑णांदिकोकी संसानं 
मा जातिके चर स्पशादिक गुणक अँभावंहुये भी द्रव्यत सम्बस्य वा त 
क्षि आत्माको सेन आविकासे सम्बन्ध सिड्हीतता हैं इंसप्रकारे जो 
न कंदांपिंबांदी कहें; सी बनेनहीं एसा कहतेहे। घहांयंह' अथेह: कि 
त स्वतन्त्र जो सेन्मात्रबस्तु' सो यहां द्रव्य शब्दकरक कहते हैं| भरु 
वेदाज्तियांके मेत बिषे, तिसंद्रब्य से भेंदेकरके गुणादिक विद्यमान 
ह रु नहीत क्योंकि “ शुक्ःपटः खंरुडो गोरित्यांदि.- ““शुकृपट हे 
खंडा मोहे» इत्यादि स्याने गुण गुंणी आविकोके सामानाधि 
करणकः देखने अह दब्यही कंल्पनांसे तिसतिसि' आकार करके 
न मासताहे. इसप्रकार भंगीकार करनेसे। एतदथ रष्टान्तका भरा 
भंवहें: नहीं ] मंतबिषे द्रेब्यसे रूपादि गुणक जोति ब्रिशब'भरु 
वीर समवायः भिंन्नहेनही ॥ अरु जब गुंणांदिक न्यसे अत्यन्त भिन्न 
ही होवें; अरुजंब इच्छा आदिक आत्मासे अत्यन्त भिन्मेहान तब . 
भी तेलेही द्रंब्यल गणांदिकोीं क संम्बन्धकाी अरु आमास इच्छा 
नेत आंदिकोंके सम्बन्धकां असंभव होवेगॉ. (अरु जोकेहेः कि' युत 
(अभिन्न) सिद्ध/बस्तुंआका सँमवर्यिरूप सम्बन्ध बिसेधकापाः ` 
£ वत्तानहीं? सो कथन बनेनहीं।[ देंबांदी तेने. जोयह गुणॉदिकॉका . 
अर्यतसिंडपना कहा, सों कयां अभिन्न काले वानपने, रूपहे 
थर अभिन्ने देशवानपने हुपहे किंवा “अभिन्न 'सवभाववानपॅन 
| हे 7 किंवा; संयोग: अरु :बिभएकी "अंयोग्यतारूप है, इसे 
16 प्रकार यह चारः पक्षदे तिनमें अंधर्मपक्ष बननह क्योकि बि 
॥ करंपकोतअसइन करता हैं ताते इसप्रकार कहते हैं] क्योंकि 
I | 
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फैले हानेसे'चनित्यः इच्छाः ग्राविफोसले पर्वे: नित्य राला 
' हेन्तात; चर -आत्माक युति सिदफने-का असंभव है 
. कया इच्छा आदिको की; अपक्षासे;आात्माक़ा; अभिन्ने शा 
पंना है;:किंवा आत्माकी अपेक्षाले:इच्छाड़िकों को अभिन्न 
लंव्रानपना है: इस परकार ब्रिकालप. करके. प्रथमपक्षे षः 
इब्री विया हे] चात्मासे इच्छा.चादिकेन के अयः 
यतं; शति 
के-होने मेः डच्छादिको?को-ात्मगतं त्पनेवत्‌' नित्यता; 
अंगग-होवेगा; सो अनिएं हे,.क्यॉकिः इच्छादिकों की नित 
हुये झात्माके मोक्षके: प्रसंगका अभावः हों वेगा. ताते अरु [य 
आत्पाक साथःइच्छा झादेकों को:अंभिन्न: कालवीनपााद 
रबर मार्माको अनादि होने-से तिस: विप्रे. स्थित:जो हाक 
 तरहत्‌.तिन इच्छा,थाहिको की; भीः नित्यताकी प्राति हविगी[थ 
मुर कहते है] समवाय सम्बन्धको द्ब्यसे इतरंपनेके हुपे 
जम अरु, गुणका समबोयःसम्बन्धहेः-तेसे तिस समवाय दार ° 
be समन्य कहना योग्य हे) चरूजो ऐसा कहे कि संमग 
त्य सुम्न हे एतदर्थ तिनंका अन्य स स्वस्धकहंना:योग्यूग ` 
.. . तरोतेले[समत्रायंको नित्य सम्बन्ध रूप होनेसे र 
ताले ब्य गुण समवाय त! 
न गुण, आदिको को:भी इस-नित्य स म्बन्धवालिः होत , 
नवा शदकी; अपतीतिसे तिनके भिन्नपने- की रसिद 
` भव ही तेंगा,: इस घकारः दष कहते हैं 1 इये 
निकाले दन्य गुण -भादिक को दिव तसीच 
चा भरु ;दुष्याद्िका; की! त्यन्त: 
x रसबन्ध असभव हावगा | बान क वसनत i 1 
रा भारो बलानि. आत्माको ,गुणवान्प्रने के 
भस es यात्माकोःअनित्यंता 
ही वि Pweg कोत्‌ सांवरयंवपनां अर हैँ 
म होवे जैले. जब “है उभये दोष निवारण -करमे 
ण गात्साक्रा. इच्छादिक गुणवा 
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ने नहीं..तब' तिंसको: बेन्धर्क यभांव/सें मोक्ष न.'होवंगा)/एंतदथे 
के घन्ध.सोक्षकी. व्यवस्थाके असंभवसे देह देहके प्रति सुखं दुःा- 
सेशदि करके विशिष्ठ आत्माकेःभेदकी सिद्धि दे, इस प्रकारकी शंका 
ताकरके/कहते हे ]. आकाशा को 'अविद्यासे आरोपिंत रज अस 
बांघरु सलपने आदिक दोषवांनप॑ना हे, तेसेही आत्माको” अ 
; [्याकर्के' आरोपित बुद्धि आांदिक' उपाधिः के! किये सुर दःखाँदि 
नो कोषंवानपना हे. ऐसे अंगीकार, किये: व्यावहारिकं बन्ध अरु” मो- 
हरा क्षादिक. बिरोध को पावते' नहीं, क्योंकि सवे बॉदिया.-करक 
गी!थविद्याळेत:व्यंवहार को: अंगीकारहे.तातेः। अरु परमार्थे (मोक्ष) 
वे निषे: ब्यवहार का धनगीकार्‌ हे. ताते! एतदर्थ ताकिकों करके 
ग चस्माक्रे भेदकी कंल्पना'डंथाही' किया हेक्का न 
बो? ६८५ हेसौम्य;। शंकां ननु पंकहीआत्माबिषे'अबिद्यात 
न आत्माके भेद निमित्तक व्यवहार यद्यपिःशुति'थादिकासे बनेहें 
ह तथापि यनुमानस केसे.बनेहें (समाधान. तहा कहद; 
हो| का्येसमाख्याइचं भिद्यन्ते ःतत्र तंत्र वे 176 रूप कार्य अरु नास 
द तिनः तिनःनित्र भिन्न देखते दें? अर्थीतजेसे इस एकही आकाश 
{ विषे धट मर्ठ कमंडलु अन्तम -अआदिको के सुम्चन्धीणआक्रेरिकि 
7 अहपपने असू मंहंत्पने आदिक रूप रथात्‌ घटारकादक्रःअपेक्षा 
म वठाकाशको' महत्पना अरु कमडलुगतः आकार. क्रो'अल्पप्रना 
[दिः वरकारं एकही अरूपः अक्राशकोत्घटादिकों कःसम्बन्धसे . 
त अल्पंपना यर महतपेना आदिरूप (अर जलकीः ज्यावना धारण 
58 क्रनों अरु शर्यने करना? इत्यादि कोथ्ये; अरूंवटाकारा मठाकार 
र कमरडरवाकाशं भरु अन्तयैह कीरा; हत्या दिंक टतिन घटादि रूप 
0 :उ्ाधियोंक किये नाम (अर्थात एक आकाशंविपे जो अकश 
# सठाकाशादि नाम भेद हैं लो उनल्यंठाढि उपाधिके सम्बन्भसे हें 
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 उळनाकारस्य घटाकीशो विकारावयवो यथा.) 


“fm 


` त्मनःसदाजीवो विकारावर्यवीतथाः छा क८॥ व 
सवरूप्रसे ही; नहीं | यह: संबेतिसः तिंसः ठ्या रबिषेःतहक 


_ 'शिच्वनिन्नःदेखते हें अरु सवे झआाकाशक रूपादे को के भेरा 
'कियाब्यवहार अपरमार्थसही हे; अंरु परसाधसतोा: 1 अकायः 
-नाभेदोऽस्तिःत्दिऽज्ीवेषु निणयः 7: गाकाराका सेद है नही 

` >जीत्ोंबिष,निर्णय किया हैं) अर्थात्तजैसेः आकेाशबिषि जो 
रूफक्रियादि संहितःमिदं हे सो: घटादि उपाधि अरुः तिचंके क 
का किया, हैअरू वाश्‍तव करके तो: अकार का: सेदः हेरन 
 अरु/जेले आक्र, के मेदेखूप निश्चित का; किया च्यंवहारस व 


(ठादिकःउपाधिग्रोके किमरे,दररं्रिनाहे बही तेसेही देहादि 


_- (क्वाथे कैकिये घंठाकाशा दे सु्थांतीयःजीवोंबिषेः भेदके; /निरुएक 


ट दयो ee मेदि: है वस्तिव करके आत्मा: के समि 
_ भेद हे नही, यह सास्यक्‌ आव्मवेत्ता्ो ने. सैस्य॑कप्रकाए / 
_ वाक्यां ६८५४ 3 सह मी 
४ ७८६॥हेसोन्य, शंका) तने तहा पर्दाकी्ा विक़ों बिपे सुपर 
` कार्ये घादिकॉकेसेदका व्यवद्वार-प्ररसार्थरूप आकाराका कि 
द कका ल साबनेनेहींउ;१॥ झि 
जैसेः्सुस्णेकः कुंडल कंकणादि:व्रिकारहे.. वा जेसे:जलकं। 
__ शुहुक्बशिकाकि बिकार हे;तेले.परमाथ रच आकाश की! द 
च आतन | अहःज़ेसे इक्षकोः शाखा गादिक ji 
308 ताम तैसे; भी: भाकाशका पदाक्रारादिःअवयत्रःभीः-न्रहीं.। 
` 'बेटाकाशाविक्रो बरिप्रे जो-मेदं व्यवहा ह 
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जै. यथा भवति बालानां गगनं मलिनं सलः। ` ` 
: तथाभवत्यबुद्धीनामात्मापिंमलिनोमलेःवल ८७ ` 


हंकाशके विकार अवयव नहीं । अरु 1 नेंवारमनःसदाजीवो विका- 
ेरावयवो तथा | £ तेसे आरमाका जीव:सवेदा विकार अरु अव- 
यव है नहीं ? अर्थात्‌ जैसे. आकाशके घटाकाशादिक बिकार अरू 
हअवयव नहीं, तेसेही परमार्थ से सत्यरूप.महाकारास्थानीय एक 
अखंड, अद्वैत निराकार परब्रह्म से: अभिन्न आत्माका यह घटा- . 


केक्राशस्थानीय जीव. सर्वदा. ( सवैथा ) उक्त. दृष्टान्तवत्‌ बिकार्‌ ` 


वहार मिथ्याही है यह अये हे '७१4८६॥ - `` ¦ 


\नहीं, अरु अवयव भी नहीं, एतदर्थ आंत्साके भेदका किया व्य- 


ह| ८।८७॥ हेःसौम्य,[ जीवं जो है सो ब्रह्मका अंश नहीं,अरु बि- 


हफारभी नहीं किन्तु उपाथिबिषे प्रवेशको पाया. ब्रह्मही जीव शब्द ` | 


बरका वाच्यहे । इस प्रकार जो तुमने कहा सो अयुक्ते । क्योकि 
ए ब्रह्म तो | उपाधिसे रहित । शुद्ध है ताते। अरु. जीव जो है सो 
,रागादिक मल वालाहे ताते । अरु जीव अनेक है ताते, इत्यादि 
सारकारसे तिन ब्रह्मजीव | की एकताका असंभवदे यह झाशंका 


| क og से जी लवानप | नाक 
करके परमायै से जीवको भी मलवानूपना आदिक है नदी, 


5 
S 


ऐता कहते हें ] जैसे घटाकाशादिक जो नास. रूप कार्य्यादिक 





“लीवोंका भेद अरु जन्म मरणादि ब्यवहार हें सो {. अविद्याके 


र पी ' फल अरु रागादिक मल करके युक्तपना है, परमार्थ से नहीं । 







प यया भवति बालानां गगनं मलिने सलेः | £ जैसे बालकोंको 
$ झाकाश मल करके मलिन होता हे.} अर्थात्‌ जैसे लोक. बिघे 


™y 
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ह िवका व्यवहारदे सो भेदबुद्धिका कियाहै, तेसेही उपाधि वाले .. 


॥ इस अर्को दृष्टान्तसे प्रतिपादन करने को इच्छतेहुये कहते हें 


परम शुद्ध जो आकाश है - 
ग सो मेघ रज़ धूमादि मल करके मलिन ( मेलवाला.) भासता _ 


IT 


नर * आहि 





१ G0. Mumukstiu Bhawan VER SAN तौ, RN | | 
है, परन्तु जो आाक़ाशके स्वरूपं स्वभावके जाननेवालेजे |. 
- 'पुरुषहे तिनको झाकाश मलवास्ता प्रतीत दॉतानह। अर्थान 
- पूरुपोको आकाझके यथार्थ स्वरूप स्वभाव का ज्ञान है 
_आकाशमें भूसधूखि आदिकमलक होतेसत भी, आकाश मा 
प्रतीत होके जैसा हे. तैसाही प्रतीत होता. हे. | तथाम 
. खुद्धीनासात्मा5पि मलिनोमलैः 1 £ तेसे आत्मा'भी अरबी 
को मलकरके मलिन होता है ?। अर्थात्‌ जेसे अबिबेकी बा 
को भाकाहां धूम धूलि करके युक्त मलिन भासता है ते” 
_विज्ञाता. प्रत्यक्‌ चैतन्य पर्रम रूपं. आत्मा हे ,.सोनी |: 
_` प्रत्यगात्मा के यथार्थ विवेक से रहित चर्घद्धिसान्‌ ( यना 
 पुरुषो को केश कमें अरु कर्भेफल- इत्यादि ललोकरके मा टी 
_ (विकारी ) प्रतीत होता है £ अर्थात. सर्व शरीरों सें शुद). 
` सुक्तरूप एकही आसमा हे , परन्तु सा तेला होता. संत्ता | 
_ विवेकी पुरुषों को देह इन्द्रिय सन प्राणादिकों के जन्भ, 
केश क्रिया फलादि धर्मवानपने करके युक्त भासंताहे। iF 












, ठृषित पुरुष जल फेन तरंगादिकों का झारोप॑ करताहे |र 
ˆ षि तिस अंसत्‌ थारोपसे वो ऊषरदेश जलफेन तंरंगादि : 
_ होतानही, तेसेही सदाशुद्ध निर्विकार प्रत्यगात्मा सो रा | 
अज्ञानी पुरुषों करके आरोपकिये छेशादिक सल तिं 
_ कै मलिन होतानही । अर्थात्‌ जिन पुरुषोंकों अपने आग ध् 
` शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रत्यगात्माका यथाथ जाननही सो! 
नन आप थात्माबिषे देहेन्द्रिय मन आणादिकों के ज: 


`` णादि धर्मोका आरोप करचे परन्त तिनके आरोपे वो 
~ ` दध i कदापि किसी 
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` मोडपादीय कारिका तृत्रीय प्रकरण ३॥ १४७ ` 
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सरणे संभवे चेव गत्यागमनयोरपि। . . 
तति स्थितो सव्वेशरीरेष | आकाशेनाविलक्ष ण: 6.८ 

| #(ुराचरण)के वशहुआ नरकको पावसाहे। अरु धम अवसै दोनों 
नतल प मोगल भन उनके हे 

-जायके कोई एकयोनिमें. जन्मताहे, अर तहांभी यावत्‌ प्रारब्ध 
ने भोग है तावत्‌ स्थिरहोय प्रारब्धभोग आगे को घर्साधम कर्मकर | 

र | दूनः भी परलोकके अर्थ गसनकरताह इसका आवांगसन मिटा _ 


Spr 





Lp 


ee) 


a 5 
8.05 : 
~ 
बन 
PT 


बा नहीं 1 इसप्रकार इसलोक अरु परलोकमें ग्रंपने कमानुसार वि- ` 
चरने रूपः व्यापारवाला जीव सो चावागसनसे रहित सदाशुद्ध 
जु वु सुक्तस्वभाव एकरस कंसे होवेगा । जहां इस प्रकारकी शंकाहे 















६ तहां कहतेहें ] पुनः भी उक्तं अथैकोही वणेन करतेहें (.मरणेसं- 


भवरे चेव गत्यागसनयोरपि स्थितौ सर्वेशररेषु भाकाशेनाविलं- 
मणः ? “स शरीरों बिये , जरस , सरण, गभन, आगमन ओर | 
प स्थितिके हुये भी आकाशसे अविलक्षण है.? अथीत्‌ घटाकाशके | 
14 जस्स मरण गमन यागमन अरं स्थितिवत्‌ सर्व शरीरोबिषे आ- 
| समाको जन्म भरण गसन आगमन ओ स्वितिके हुये भीश्मात्मा . 
प र आफाशसे अविलक्षण ( याकारके तुल्य ) प्रतीति करनेको योग्य : 
हः ह f अर्यात्‌ घटाकाश जोहे सो बटकी उस्पत्ति होनेसे उत्पन्नहुये- 

; चत्‌ अरु घटके ध्वंसहुये ध्वंसहुयेवत्‌ अर घटकेगये गन अरू 
घटके आये आयेवत्‌ अरु घटके स्थितहुये स्थितहुये वत्‌, इत्यादि ` 
तो प्रकार घटाकाश बिषे जो उत्पत्ति आदि प्रतीत होवेहे सो घटरूप 
# उपाधि के सम्बन्धे होवेदे, परन्तु घटसे थक्‌ दृष्टिकर र 
॥/ आकाशकोही अनुभव दृष्टिसे देखिये तो घटके बत्तेमान कोलमें 
८0 भी आकाश उत्पत्ति बिंनाशादिकॉसे रहित अपने स्वरूप करक 


$ 


< 'ज्योंका त्यों एकरसही है, तेलेही आकाशसेभी महासूक्षप्र परिपू- 


हे 
= 
rp 


जी' एकरस. आत्माबिषे जो जन्म मरणं सुख दुःख भरु परलोकलं | 
74 गमन पुना आगमन इत्यादि प्रतीत दोताहिसो शरीरादि संघातरूप ._ 
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१७८ 
संघाताः स्वप्नवत्सवे आत्ममायाविसजिताः । 


आंधिक्ये सबेसाम्यें वा नोपपत्तिह विद्यते १७८६ 


, उपाधिके सम्बन्धसे होताहे,नतु बास्तव अपने स्वरूप कर 
. पाथि आत्मा आकाशवत्‌ गमनागमनादि संघातके धर्मा से (ह 
. सदा एंकरस परिपूर्ण विज्ञानघनही है । इसप्रकार अपने $ 
आत्म बिषयक प्रतीतंकरनेकोयोग्यहे,यहइसकाभावायद ९५८ 
-7१०८७हदेलोन्यांसिघाताः स्वप्रवत्सर्वे आत्ममाया विसनिबि 
` “सवे संघात स्ववत्‌ आत्माकी भायांसे रचितहे ? अर्थात दर 
द्रिय सने प्राणादिकोंका सवे संघात तो स्वप्नबिषे हदय (देस) क 
दिकोचत्‌ , अरु . मायावी ( इन्द्रजाली ) पुंरुषकरके. किय न्न 
दिकोंवत्‌ चात्माकी:अविद्यारूपा मायासे रचितहे, परमायै सेन 
अरु जिस करके तिर्यक (तिरछे चलनेवाले पक्षीआदिक) के रे 
दिकोंकी अपेक्षासे देवादिकों के कार्य कारणरूप संघातों की ४ 
"धिक्ये सव्वैसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते? < आधिक्ये 
` _ हुये वा सर्वे की साम्यता के हये उपपत्ति विद्यमान है १! 
: ` अथात्‌, तिर्यक्‌ देहादिकों:की अपेक्षा से देवादिको के का 
: रणास्मरक संघाता: को आधिक्यताकेहये [ देवतादिकों के 
` रोको अति पूजनीय होने करके सर्व से अधिकता के अर्ग 
: ष ने ह न होवेगी, यह दकाकरक र 
! दृष्टिसे चेतन्यकी अधिकताको कल्पित 
दिवी पुरुषों की दृष्टिसे सर्वे देह समान पंचभतात्मर र पर 





















- आत्माकों भतिरूप २ ते आदिकॉस रादित इल र | 
री युतरूप प्रमाणकरके सिद्धताके लखावनेकेअर्य | 
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| गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १४९ 
| शक 

] 


। | . रसादयोहिये कोशां व्याख्यातास्तेत्तिरीयके। _ 
९षामात्मापरोजीवः खयंथासंप्रकाशितः 391९० ॥ 


के वाक्योंकि कहनेका आरंभकरतहें *रसादयोहियेकोशा व्यारव्याता- ` 
स रस्तेत्तिरीयके १ £ रसादिक कोश तेत्तिरीयाबिषे व्याख्यान कियेहे? 
नेन्र्थात्‌ अन्नरसमय;प्राणमय मनोमयादिक, ला कोश - 
१५९ म्यान.) वत्‌. जो पंचकोश हैं सी यजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपलिषद 
जिबिषे उत्तरोत्तरकी अपेक्षांसे जैसे खडगादिको के कोश जोह सो : 
[ केखंडगादिकोंकी अपेक्षा बाह्य होतेहें, तेसेही इन पंचकोशॉका भी 
कहते हें.। तिसबिषे हेतु कहते हें, यहां यह अथेहे कि पव के भ- .. 
े्नमयादिक कोशोंको पिछले पिछले प्राणमयादिकोंकी अपेक्षासे _ 
सेबाह्मपना, होने करके, अरु सर्वान्तर आधाररूप ब्रह्मकी अपेक्षा 
केसे भानन्दसय को भी तिनके तुल्य बाह्य होनेसे इन अन्नसयसे ; 
भानन्दमय पर्यन्त पांचोकाः कोशपना तुल्यही है ] पूवक बाह्य 
गा भावसे व्याख्यान किये हैं । तेषांमात्मापरोजीवः खंयथासंग्रका- 
शितः ¢ तिनका पररूप आत्मा जीवहे , जैसे भाकारा सम्यक्‌ 
ग[पकाशाकिया है } अर्थात्‌ तिन अन्नमयादि कोशॉका So 
न सा जीवंहै.॥ शंका ॥ सो आत्मा तिन कोशोंका जीव केसे हो 
समाधान । जिस.अत्यन्त आन्तर आत्मासे यह पांच काश. भी 
, >आत्मावाले होते हैं, सो आत्मा सपे कोशॉको जीवन का निमिः 
“तदे, एतदर्थ तिन अन्नमयादि कोशोकाः जीवहे ॥ सो कौनदे [ह 
०1 जो परब्रह्मरूप आत्मा पवे “सत्वंज्ञानमनन्तंग्रह्म, “सत्य . ` 
जान अंनन्त ब्रह्महै > । इसप्रकार. प्रसंगबिषे प्रापकियाहै । औ 











Fs 
4०. >... 


१ जिस आत्मासे स्वप्न, अरु माया आदिकोंवत्‌ भाकाशादिकॉके _ 
क्रमसे अन्नमयादि कोशरूप संघात आत्माकी मायाले रचिते, 


१ इसप्रकार कहाहे । अरु सो आत्मा: हमोंकरके जैसे आकाशहै,तैसे 
/ “आत्माह्माकाशवत” इत्यादि “आत्मा आकाशवत्‌ है? यह इस 
` (प्रकरणके तीसरे इलोकसे सम्यक्‌ प्रकार प्रकारा किया है परन्तु ` : 


र $ 
E 
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| 
_ हयोइदयोर्मज्ञाने परंब्रह्मप्रकाशेतम। ` | 
एथिव्यामुद्रेचेव यथा5:काशःप्रकाशितः १३।९ 


नेयायिकों करके कल्पित आत्मावत्‌ पुरुषकी  बुद्धिकंरके्षत 
"त. अंमाणाका विषयरूप आत्मा प्रकाश केया नहीं। यही 
.. भरावे हे १६ ९० 
१२।९१॥ हेसोन्य [में मनुष्य हों,प्राणीहों पमाताहो का 
भोक्ताहों, इन: उपाधि विशिष्ट पांचोका जो एकस्वरूप अन) 
- ` प्रत्यक्‌ चेतन्यहे सो बह्मही है,इसप्रकार जीव प्रह्मकी'एका 
तैत्तिरीय अतिक तात्पर्य को कहके. अब तिसही अर्थेिषे 
निषद्‌ की शुतिकेभी तात्पर्यको कहते हैं । बहदाएं 
_-उपुनिषदगतः मधुं ब्राह्मण विषे बहुतसे पर्यायन. में अधिदेत (| 
_  अध्यात्मङूप नित्नस्थानोंबिषे. अयमेवसंडति.” ( यहही त 
` इसप्रकार परब्रह्मरूप प्रत्यगात्मा प्रकाशः किया ( लंखायाव 
एतदर्थ हृहदाररयकश्चुतिकाभी इसंब्रह्म औ आत्माकी आ 
_ कैताबिषे तात्पर्य हे । यह इसइलोकके पवार का अपे हैं| 
__ £ अंधिदेवसध्यात्मञ्र्च तेजोसयोऽसुतमयः पुरुषः पएयिव्या 
` नेतो योविज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सवेसितिः ८ अहर 
[ “यारम तजासय असुतसय एथिव्यादिकों के चन तर्गत जो र 
| [हैलो प्र्‌ सात्माहा ह्‌. सवेग्रह्मह्‌ (इसप्रकार “ह्य tf | 
. शान परब्रह्मप्रकाशितम्‌ 1£हय दयनिषे प ब्रह्म प्रकार किः 
` 'वुज्ञानाबेफे ्रधोत्‌ उक्तप्रकार दोनो दोनों स्थान [विद्वत न 
व होने पर्थन्त परन्नद्म प्रकाशितकियाहे ॥ प्र०॥ कहां प्रकाशित 
व - । जिसविषे बह विद्या नामक मधुः ( अम्रुत ) अ 
- मांद न होने से | अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या अमृतः (म ष 
2 | मवु वा अस्रुत कहते हे, #९ 
त हैं क्याफि इसहा करके नाम मरणादि है: ग 
वनेजीव सकारण मरण से रहित अम्र अभय भावको १ | 
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ोडपादीथः कारिका" ठृतीवः'्रकरणः ३५३०००० १७१ 
| । दे 5; ई व ' डी डु प 
: | जीवात्मनोरनन्यत्वसभेटूनभरास्यते । नानात्वाने- 
(एयतेयचतदेवंहिसमन्जसम्‌. १३.९२ 





ता है | जानते हैं, ऐसा जो सधुज्ञान. अर्थात्‌ डृहदारणय उपः. 


ह्निषद्के डितीय अध्यायके अन्तक मधु ब्राह्मण। तिसबिषे प्रका- 
शित किया है। प्र० । किसवत्‌ प्रकाशित किया हे उत्तर। 1ए- 


मा दर बिषे आकाश प्रकाशित किया हे जेसे लोक बिषे . थिवी 
बिषे चरु उदर बिषे एकही. आकाश अनुसान प्रमाणसे प्रका- 
शित कियाहे, तसे मध ब्राह्मणे एथिवी आदिकों बिषे आधि 


थिव्यासुदरेचैच यथाऽऽकाशः प्रकाशितः 1. ६ जैसे थिवी अरु... 


वरूप अरूःशरीरादिको बिष अध्यात्म: रूपसे परग्रह्महदी प्रका- 


कारित किया हे.। इत्यर्थः १२। ९१-॥ 


११ १३१.९२ हेसोल्य, 1 जीवात्मनारनन्यत्वमभदनप्रशस्यत 





दीत (जीव अरु परमात्माका अंनन्यपना अभ्‌दकरके प्रशंसाका विषय 


(करते हें? अथीत्‌ जो कि युक्तियों से अरु श्ुतियों के प्रमाणसे 


र किया जीव अरु परमात्मा का  अनन्यपना 1 अथात * 


।“तत्वमस्यादि ^”; सहावाक्यों करके त्वंपद के लक्ष्य अरु तत्प- | 
याईदके. लक्ष्यका अनन्य 'अभेवपना । व्यासादिकं महायो करके 


a इदासन (;्र्मसुत्रादि वेदान्त ) से अभद करक प्रशसा, का विषय 







यो(किया जो जीव अरु परमांत्माका अमन्यपना अरु तिस अनन्यपने 
कि! | का यंथार्थ ज्ञान, अरु.तिस ज्ञानसंम्पन्न ज्ञानी , इनका व्यासा- 
वकदि महापियोंने अपने ब्रह्मसत्रादि शाख्र करके प्रशंसा के विषय 
a “ सत्यं वै अभेदो ” “ ज्ञानादेवत कैवल्यं ”  ज्ञानॅविसो 








शो दित्यवज्ज्ञानं ˆ `` ज्ञानित्वाः सेव मेमतम्‌” इत्यादि प्रमाणसे | 
(अरु {नानात्वं निन्द्यते यञ्च तदेवंहिसमञ्जसम्‌व्तानास्व निंदा 


x 


_ हे | अर्थात्‌ श्षातियॉके सहावाक्यों करक निद्धर निश्चित 


'वक्षाय? “ ज्ञानंलब्ध्वा परांशान्तिमचिरेणाधिगच्छति ˆ तस्या- | 


दका विषय किया है, जो सो ऐसेही सर्माचीन है; अथीतू, जो क 


08S. “- ल ह [ड he नि a हि Rr TT 
९ टप Mumukshu Bhawan IFAC (3 (००४८०): “४३४ । | 


__ जीवात्मनोःपृथक्त्वंय्घागुत्पततेः प्रकीर्तितम्‌ |, 
विष्यहूत्यागोणंतन्मख्यत्वंहिनय॒ञ्यते १७१७ 


. सव प्राणियों को साधारण स्वाभाविक ( अविद्यारचित) ४. 
से बाहयकिये कुंतकों के कत्ती वादियों करके राचित नानार 
शेन तिनको | वेदशास्त्राचार्य्यमंहार्षियॉने निन्दाका विषय क्षि 


तंथाच नंतुतद्रितीयसस्ति दितीयादैभयंभवात” “उवर 


.. . कुरुतअथतस्य भयंभवाति” “इदं सर्वम्‌ ,यदयसात्मा ”“ ग्र. 





_ स सृत्युमामोति, इत्यादि ” « सादितीयनही है, दवितीयसेति. 
`. यकरके भयहोतादे,जो यह स्व है,सोयह आत्माहै,झल्पभीएद 
को करताहे पश्चात्‌ तिसंको भयहोता है, सो म्त्यसे सप्‌ 
` प्राप्होताःहे जो यहां ( आत्मा अरु ब्रह्म बिषे 2 न नांवत्‌ ष्ठः 
, इत्यादि श्रुति वाक्यों करके अरु अन्य ब्रह्मवेत्ता प 
करके निन्दाका विषयकिंयाहे । अरुं जो यहे सो ऐसेहीसंमीस 
। अरु जो तर्क करनेवाले पुरुषों करके कल्पना करहुई 
* “पियां हें, सो तो समीचीन नहीं । अरु. निरूपण करीहुई पमे 
का अकारी भी-नहीं॥ यह अभिप्राय है १ ३।९२॥ 
- _„-१४।९३।॥हसोम्य,शंका ।ननु,सम्यकू ज्ञानसेपूर्व {अर्थात्‌ ति ट 
` स्यक्‌ज्ञानरूपअ्ूवाली उपलिषदोंके वाक्योंसे ूर्वकर्मका ्गीः ८ 
इदेकामोऽदःकामङाति ` व्यह काम हे. यहकाम हे. इसर 
. ९ कासकरक कामनाकेभेदसे जावोकामेद: कहाहे अरु ५ 
ज्व सदाधारष्टथिवीद्यामित्यादि मन्त्रके; ` तसो पा से 
.... प्थिर्वा अरुस्वगको पारणकरताहुआ, इत्यादि सन्त्राके क 
` ` (तिन एथिव्यादिकों से एथ ss इसंप्रकार हार; 
_' जीव अरु परमात्माका वा र कार (र 
` कतिका वह 'पकपना कहा है। तहां कर्मकाण्ड 
का शकारी, साढा _विरोधहुये ज्ञानकाणडके वाक्योके ६ 
























है | ७03 303 . ७ वी अ कवी . 
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| पसे; प्रकीर्तितस (सम्यक्‌ ज्ञानरूप { उत्तरकांढके पूर्व जो जीव 
३ | परसात्माका-एयक्पना कहा हे? अर्थात्‌ “ यतो वा इमानि. 
| [तानि जायन्ते” “यथाऽग्नेः क्षुद्राविस्फालिंगा: “ तस्माद्वा एत- 
क्षिते “जिससे ते सद्ध यहभूत: उपज ेहे,जेसे व अग्नि जा से क्षुद्र क 
"जग होते, तिंस वा इस आत्मासे आकाश-उपजताहुआ, सो. 
मक्षणकरताहुआ, सोतेजको सृजताहुआ;इंत्यादिक संम्यकूज्ञान... 

` भृप अ्थेवाल्व उंपॅनिंबदॉके वाकयोसे पूर्वकसकारडबिषे जो जीव: 
सेनि फङ परमात्माका भिन्नपनाकदाहे ( भविष्यद्टत्या गोणंतन्सुख्य . 
भीफ़तंहिनयुज्यते ? {सो भविष्यदरत्तिसे गोणहे:निश्चयकरके मुख्य ` . ` 
मृतुपना घटतानहीं? अर्थात्‌ कर्मकांडबिषे जोजीव अरु परमात्माका .. 
तु ्थकूपना कहा! है; सो परमार्थरूप नहीं, किन्तु सद॒दाकाश अरु 

1 पुवदाकाशके भेवत्‌ “ यथोदनं पचतीति ˆ व्वावलंकी । रसोई । 
मीपिकावताहैः:इस वाक्यबिषे जेसे भविष्यत्‌ प्रदृत्तिंले चावलोंबिये 

ई भोजनपना है, तत्‌, गोण हे, परन्तु भेदवाक्योंका कदावित्‌भी _ 

१ * ७... > “i = = ५ जट AT आद... पो, 

ह पसुख्य भेद॑रूप अथवानपता, घटतानहों, क्योकि आत्माके भेवके 
>वाक्यॉकी स्वाभाविक (अनादि) अविद्यावाले प्राणियॉकी- भेद . 
तिटषिअनुवादी (अनुवादंकरनेवाली) देःताते॥अंरुयहां उपनिषद - 
विषे उत्पत्ति भरु प्रत्नयाविकोंके वाक्यों से, अरु, तत्त्वात” 

र '“न्योऽसावन्योऽहमहमीति नसवेद “सोतूदे, यह - भन्य ` हे में 
ह ऐसेंजो जानताहे सोनहीं जानता? इत्यावि'श्र॒तिवाक्यों 

ध 5 ले जीवात्मा अरु परसात्माका ऐक्यपनादी -प्रतिपादनकरनेको 
6इच्छितदे। एतदर्थ उप्निषदोंबिंषे एकपना ञ्जतिकरकेः प्रतिपादन 
 करनेको इच्छितद्दोवेगा,इसप्रकार भविष्यट्त्तिवाले उत्पत्त्यादे- | 
कके: वाक्योंकी सुख्यादात्तिको आश्रय करके, जो लोकबिषे भद. 
४ इष्टिका .अनुवावहै, सो गोणदीहे। यहञअभिप्रायहे॥ अथवा “तदे 
५ क्षत, तचेजोऽसूजत' “सो ईक्षणक्ररता; (इच्छा वा देखता)हुया 

| * सो तेज़कों सुजतांहुआ? इत्यादिक वाक्यले“ उत्पत्ते प्रोगेकसे 

| | डर डक ड | ५ 


5 "हलक 
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`, ` स्ज्लोहविस्फुलिडगायेःसृष्टियांचोदिताःन्यध, 
. पायःसाऽवतारायनास्तिभद्‌ःकथञ्चन १५:३१ 


वाितीयम  व्उत्पत्तिसे पूर्व एकही अद्वितीयथाः इसप्रका 
पना कहाहे । अरु“ तत्सत्यं संआत्मा तत्वमसि » वसो 

_ सोचात्माहे; सोतूहैः इसप्रकार सोई एकपना होवेगा। इसा र्‌ 
- की जिस भविष्यद्तृत्तिकी अपेक्षाकरके जो जाव:अरु आल { 
` भिन्नपना जहां किसीभी वाक्याबिषेःजानतेसे आवताहे, सो'. 

न॑ पचतीति” त्वावलका रसोई पकोवताहे) इसवाइया । 
| जैसे भविष्यदततिसे.तड्लोंबिधे भोजनपनाहे, तद्वत्‌ गोणहै। २ 
सौम्य यहांजो जीवअरु परमात्मासे भेदके बोधकः कर्भकांहे च 
' सन्त्रको गोणप्रना कहाहे ।तिसका यहभी अभिप्राय जानना : 
` कर्मकांड वेद हे. सो यज्ञादि 'कमांट्रारा संसार काही. प्रवर्तक र 
ˆ भापकर, एतदथे उसको उपानिषेद्‌ ज्ञानकाणंड: जो समल | 
वतेक अरु परमानन्द मोक्षका घापकः हे; विषे तत्र |: 


; er इत्यादि वाक्यों करके -अविद्यातमक कहा हे ए. : 
es प वा अन्यके जेजीवात्मा अरु परमात्माके भेदकेवा। ` 
, संव एकही नदित न्य) का ननु, यद्यपि उत्पत्तिसे पर्वजञन्मरा ` 


` . नहुआाहे भरु जाव भिन्न है Hh so 





























कौश्रतिका ? * "कार मतिकहो क्योंकि किच) |. 
5 सधात ड Pn । भरु वत्या वेसा 
लिभर we > पको की माया से रचित घटांकाएँ , 
... इसप्रकार-पूष भी तत जीवो को उत्पत्ति अरु भेदाविरी 
वक यह प्रश्न झर यह्‌ दाष निवारणं किया हे r 23 - 
ददिव की अतियो आतिय से खींच दै (भत se से उत्पातिः अरर" . 
५: न नहा युन: उंत्पतिकी तियो 
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= ` जोडपादीय कौरिकी ततीय प्रकरण ३00०” १५५ 


ची असा की. एकताबिये तातमके प्रतिपादन: RR तोळा इच्छास यह . 
(0 कहने का आरंभ है: । तथाच! सुछोहविस्फुलिड्गायेः सूष्ठियां 


रा लौह भर वितिरे म 
का प्रकार से जो- सुष्टि कही: हे? अर्थात्‌ , | “यथा. सौनयेकैन सु- 
(स्‌ स्पिंडेन सचे स्रणमयं 1 

स ` 59 ८८ 


सष रन्तनेन सवै. काष्णोयसंविज्ञातस्यात्‌” “ यथा सुर्दासात्‌ पादका 


ल द्विसफुलिङ्गाः सहस्राः प्रभवन्ते. स्वरूपा: ” इत्यादि शुतियो 


सो'करके कहे. खृत्तिका लोह अरु बिस्फुिंगादिकन' के दृष्टान्त के 


क्य! कथन से-जो-सृष्टि कही है, अर अन्यप्रकारसे जो सृष्टि कहीहे, 


है| सो-सर्व सुश्टिका प्रकार हमारे (ब्रहमवेत्ताओं के)मतबिषे जीवात्मा 


ह अरु.परसात्माके.एकताकी बुद्धि की उत्पत्तिके अर्थ उपायहैं। अरु ` 


न जेसे प्राण अरु इन्द्रियोंके सम्बादबिषे बाक्‌.आदिकोंकी आरूया- 
क सिक्का श्रवणकरते हें।अरु देवता अरु अुरोकसेय़ासनिषे देवताओं 
| ने: उद्ातापने करके स्वीकार किये वाकादिकन के पापसे अपुरो 
त्रा करके बधादि होनेकी; झार्यायिका अवण करते हैं, सो सवे घ्राण 
एत की ओघता के बोधकी | उत्पात कै यथे | कल्पित ह । तेसेही : श्नु 
वो उक्त सृष्टिभाविक की प्रक्रिया भी अद्देत बोधकी उत्पाति के अर्थ 
„| कल्पित है ॥: अरु जो ऐसा कहे: कि; सम्बाद श्ुति के सुख्यार्थ 
ग दोनेसे.लो शति उक्त उदाहरणभी असिद्ध होवेगा। सो.कथनबने 


4 
ad 


81 नहीं,'क्योकि अन्य झाखाबिषे अन्य. भकारसे प्राणादिकों के सं- 
त॑. वादके अवणले जब सवाद परमार्थरूपहीहोता, तब सो संबाद एक 





वी रुध प्रकारसे जो :भवणकरने में;झावता-है सो तेते. सुनाजाता 
। नहीँ; [श्रुतियां कहीं कहीं प्राणाद्रिक.परस्पर में बिवाद करतेहुये 





| पासगयों अरुअपने परस्प्रके बिवादकेहेतुको अवणकरा 
.॥ बिबाद क्रा:निणय इच्छते हु 


श्‌ | सये र < * नि र गरी त... र क ९. Ln 
की 9 के | रत ने डड यह ४-1३ 8५ अमगलरू. | ' 
Begs. क टॅ a < 0० नह = क्य से 4 | | x | र्न करे हे (he कसेर र र से “करक ३५९. ` ®, र ` क्क ह 3 1 चह ` 
1, | = ® 5, सा ~ a 1 ® = . न _ है] व. ¢ 
af" a ® ह » 4 2, ज़ ` कै डी << 3 = - हा 4 क का क ७ च 
| ८ 4 ~ क >“ र Sn 
4 





ज्ञातं स्यात्‌ ? “ यथा सोश्येकेन नखनि _ 


५ रूपही सर्व शाखाओं बिषे अवणकरनेमें आवता । अरु अनेक बि- : 


* 
ति 
4 





९, आपकी अपने निर्णय करने में असमै होय प्रजापति (बह्मा) के - 
[णाकराय अपने | 
लीड) 


; 
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यी दाग्य उपतिषटाबेषे “ चनी हक 
9 i इत्यादि i तेजके क्रमसे साधि कही हैं । अरे कक i 
$ व dE ष्‌ “' + | } 


~ > निषद्‌ आत्मन पर 77 27 8:20 न 
भरकारभाणारिकॉ के क्रमसे पभ आणो जायते २ 


र | 
१ पू ६ 0. Mumukshu Bhawan 'यांड्क्योचषमिकट। by eGangotri र | 


होय तिसको तुम संवेबिषे श्रेष्ठ जानो इसप्रकार तिन | 

दिकों | का | अपने निणेयायै । देहसे बाह्य गसंन करना आ 
होता हे । अरु किसी एक श्रातिबिषे तो | उन प्रणारिके | र्भ 
स्वतन्त्र हाने करके | परस्पर में अपनी २ “ज्यत अती. 
निर्णयार्थ परस्पर में कहते हुये कि | जिसके उंण | 
(निकसंजाने) से अहशरीर सुतहुआ पंतनहोय, सोड अपने स 
सध्य भदे । इसप्रकार बिचार के अपने ज्येघत्व. स्रेत द 
निणेयांथ । तिनका देहसे बाह्मगर्मन कहा है। अरु किसी भः 
करक पुनः वाक, चक्षु, त्र, अरु मंन, इन चतुष्टयों को, सुः 
प्राण से ये भिन्नह, ऐसा अ्रवणकरनेमें आंवृताहे। अरु कहीं तत 
भादिक को प्राण करंके अवण करते.हें॥ इसप्रकार: परशा दि 
बिरुद्ध अनेकप्रंकार से प्राण अरु होद्भियों के सम्बादका शरत सु 
इस अभिप्रायः से कहते हें] अरु जिस करके | परस्परमें। शिव 
अनक प्रकारसे { प्राण अरु इन्द्रियों का । सम्बाद रवण कराने 
झंविता हे, तिसही करके! प्राणादिकों के । सम्बाद की श्रुतीचे 
का मपने सुख्याथबिषे तात्पर्य नहीं, किन्तु अन्य अर्थ विषे हीति 
अधोत्‌ संवे के मध्य प्राण के ज्येत्व श्रेष्ठत्व के लखाचने के" 
बिषे ही. सवे सम्बादेकी शरुतियों का तात्पर्य है क्योकि सति 
र हि में भी प्राण की ज्ये अेष्ठता अविरुद्धही प्रकार 
र पाव रे है \ | व्य विष ताप बाल नह Ee ॒ 
कहींक 1 तेत्तिरीय उपातिपरद की “ तस्मादा एतस्मा 


थाका? सभत इस शति. विषे याकाशादिको के करे कि 
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`, ` गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३।- १७७ 
परमे विरोध देखने से यहां कहते हैं ] तेसेही उत्पाति के वाक्य 
को | 


“| चो अपने | सुरव्यार्थै बिषे तात्पर्य वाले नहीं, किन्तु अन्यभर्थ 


५ भी शाखाओं के भेदे विरुद्ध अनेकः प्रकार के होने के कारण | 


ति.दिषि तात्पय वाले हैं (अर्थात्‌ सृश्टिकी प्रतिपादके श्रुतियों कां ` 


' (परस्पर में भिन्न भिन्न विरुद्ध कथनसे प्रतीत होताहे कि वास्तव 
'करकेसाधिकुछ हुईनहीं, क्योंकि जो वास्तंवकरक सृष्टि हुई होती 


सही करके उन भुतियो के | वष्टि प्रतिपादक वाक्यं { अपने । 


तितो संवे भुंतियोकी एक वाक्यता अरु एकही क्रमहाता,.अरु लि. 


सृसुख्यायेविषे तात्पर्यवाले नहीं, किन्तु अन्य सुर्याचे बिषे ताः ` 


लसय वाले हे (अथात्‌ सुशिप्रतिपादक श्रुतियों विषे परस्पर में 
शविरुद्ध क्रमहीने से प्रतीत होताहे कि उन श्रुतियों का तात्पयीथे 
ासुष्टि के प्रतिपादन बिषे न होयक एक अंद्ेत आत्मतत्त्वके ल- 


बिरवावने बिषे तात्पर्य हे, क्योंकि उनंश्रुतियों बिषे क्रमकां विरुद्ध 


भेद द परन्तु सवे ्रुतियों ने सुष्टिका कारण अधिषान एक सतं 


[तिचितन्यं आत्मां ब्रह्मही कहाहे, ताते उन सर्व श्रुतियाँका मुख्य 
हीतात्पये एक अद्वैतं आत्मतत्त्वक प्रकाराने बिष हे अन्यबिषे नहीं | 
चरु जी ऐसा कहे कि कल्पंकल्पकी सृष्टिके भेवसे सम्बादकी श्रु- 
तियोकाभा सृष्टि सृष्टि के प्रति अन्यथापनाहोवेगा, सो कथनबने 
हिती, क्योंकि उक्तबुदेकी उत्पत्तिरूप्‌ प्रयोजनकेबिना सम्बादकी 
वसुतियॉकी निष्फलताहोतीदे ताते । अरु सम्बाव अरु उत्पात्तिकी 
गॉशितियोंकां, उक्त बुद्धिकी उत्पत्ति के विना अन्य प्रयोजनवान- 


हिना कल्पना करने को शक्य नहीं (अयात्‌ प्राणांदिकों के सम्बाद ` 


गकि भृतियों का अरु सृष्टिप्रतिपादेक oR 00 रारीरादिसिघातमे - 
गुड सवैका ज्येघ श्रेधत्वपना; भरु आत्माका' एक अदेतपंना जानने ` 





स्पि नहीं रु जी ऐसा कहै कि घांणादि भावकी ols 
की यानाथ र भाणादिंकों का कीर्चनं दै, सो कहना बनेनहीं, क्योंकि 
(तकी उत्पत्ति अरु प्रलयंकी प्राति यह सर्वकोही अनिश्होवेहे 
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की बुद्धिं की उत्पंत्तिकेविना अन्यप्रयोजन कलपना करने को शाः 


. , हैं, न्य अ्थैवाली कल्पना करनेको. योग्यनहीं। पता स्‌ 


hes 
| 
| 
| 
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| 
. #>जआशंमास्त्रिविधाहीनमध्यमोत्क८ट्डय उप 
पदिष्ट्यतद्थमनुकस्पया १६ ॥ ९५॥ ह 


ताते उक्त अख्यायिका प्राणका कर्चननहीं 1 एतदर्थ उता; 
_ - दिकॉक़ी जो अतिया हैं: सो आत्माके- एकताकी बुद्धिकीउसा. 





आदिकों का किया सेद किसीप्रकार,से भी हे नहीं १५९ 
१६९५ हेलोल्य, | रंका।-नल्ु, एकमेवाद्वितीयम्‌? ‹ ए 
: अद्दितीयहे इत्यादि श्रुतियोंके वाक्य. प्रमाणसे यदि: परज्रह्मतक 
झात्सा.नित्यशुड, नित्यबुद्ध, नित्यसुक्त,र्वभाववाला एकपाकं 
` रूपसतहे अरु अन्यअसत्यहे; तब “आत्मा वा भरेद्रष्टव्यः' क 
त्माऽपहतपाप्मा, सक्रतुकुव्यात ˆ आत्मेत्येवोपासीतिलापु: 
८प्रेमेत्रेयी आत्मा निश्‍चय करके.देखनेयाग्यहे,जो आत्मा!शु 
रहितहे.सो.ध्यानकरने के योग्यदे, सो अधिकारी ऋतु-( उति 











` - के.संकल्प ) को करे, आत्माहे - इसप्रकारही उपासना शरा 


प्रकारकेहें पडना केसे वे तीन प्रकारके हे !उत्तरा वे (सर ह डे 


इत्यादि शुतिवाक्योंले यह उपासना किस अंधे उपदेशकि! 
झरु:अग्निहोंत्रादि कम्म किसवास्त उपदेशाकिये हें ॥ जद 
- _ दाकाहे तहां सिद्धान्ती कहे हें, कि हे बादी तहां कारण श्वर नि 

__ “बाश्रमाखिविधाहीनसध्यमोत्कशहएयः | आश्रम तनि 
` केहें सनन्‍्द मध्यम, अरु उत्कट, दृष्टिकरके युक्तहें? अर्थात्‌, 
अर्थात्‌ झाश्रस्नवाले अधिकारी | अरु आश्रमरांब्दके देख. 


र्थ शद्रसे प्थक्‌ सम्मार्गगामी वर्ण (बणीवाले अधिकारी). 


में. 









ब्ह्मको , विषय करनेवाली, -अरु ,मध्यम, कारण ब्रह्मकी ८. 
नेवाली, अरु उत्कष्ठ शुद्ध भद्दैतको. बिषय करनेवाली 
दधि युक्तहे वा 'मन्दवैद्यव्रणी म 








। Ci 
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गोडमादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ १७९ | 


| 
1१. . सवसिदान्तव्यवस्थासुद्वेतिनोनिश्चितारृढम्‌^ पर 
र्परंविरुध्यन्तेतेरियनविरुध्यते १७१९६ ॥ 


ह उपासनाउपदेशकियादे?अर्थात्‌ तिनमन्द अरुमध्यम कार्य ब्रह्म 
साळू अरू;कारण बह्मकी। दष्टिवाले वर्णाभ्रसिंयोके, अधः किःसन्द. | 
री अर मध्यम हशिवाले सन्सागगामीहये इससवात्तसाःत्रह्म आत्मा 
॥की!;एकताकी सम्यंक दृष्टिको केसे प्राप्तहीवेंगे, इिनकोभी अभेद 
८ एटष्टि-जोपरस कल्याणंकारीहे, प्रापहोनीचाहिये। इसप्रकार विचार . 
्रहक:परमदयालुः वेद ने उनपर दयाकर के यह .उपासँना: उपदेश - 
पाकदाहे;.अरु कंसेउपदेश किये दें अर्थात्‌ जो मन्द मध्यम अधि 
1कारीहे चरु जिनकोअभेद सवोत्मदष्टि प्राप्होनेकी इच्छाहे तिन 
यपुरुषों कें: हितार्थ दयाकरके वेद भगवान्‌ने उनके अन्तःकरणकी 
[ा।शुद्विकेअर्थ विहित नित्य निष्कामक्रमे अरु अन्तःकरणकी स्थिर- 
उाताके अर्थ प्रणवकी वा श्रवण. सननरूपसेआत्साकी ज्ञानांग उ पा- 
कसना कही हे, क्योंकि अन्तःकरणके:मलाविक्षेपरूंप दोष अभावे 
केये बिना.र्वरणःभंगपूर्वक सर्वात्म अमेवद्ि ्रांहोवे नहीं 
है| आस्सेर्कएवादितीधः” «आरसा; एकही. अददितीय है? इसप्रकार 
निङचयात्मकःउत्तमदृष्टि जिनको प्रांपहुर्डढे तिन उत्तमांधिकासीके 
उभये कर्मडपासनो कहीनहीं । क्योंकि. यत्मनसां नमनुते:ग्रेलाह | 
ग्रत 32 . 6६ 33 
नोते तदेव्रब्रह्मत्रं विद्वि नेदं यदिदंसुपासते « :“ तत्त्वसासे 
ग त्मेघेदे-सव्वीमाति।[उपास्य:जोहेसो बहा हीनहीं; इसप्रकार 
५ निषेधरसेःउप्रासनाको सनन्‍्दमंध्यमःदृश्टिवाले पुरुषोंकी विषयता 
/ भासतीहे; ऐसा कहते हें]: ज़िसकों मनसे; मननकरता नेही, अरु 
"जिसने मनंकोःजान्योहे तिसहीको तृब्रह्मजांत; जिसे इलकोलोक । 
` उपरासतेदें यहत्रह्मनहीं | सो. तूंदै+ त्माही यह सवहे!॥| इत्यादि 
pr १६1६ य ह 177 मे; hae It 
' आत्माका दर्शन यथार्थ अनुभव सम्यक्‌ दर्शनहे;तांते अन्य दर न 
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शास चरु युक्तिसे-बाइघ दीनेकरके लिध्यादशन हैं, यह हि 
किया । अब इसकथनके देतसे भी देतवादियॉका मिथ्या 
क्योंकि उनंदेतवादियाको राग द्वेषादि दोषोंकरके युक्तपनाहैत 
[अरु उनकेयहां अदेतबोधक श्ुतियोका अग्रहणहे अरुज 


` अहणनी है तो विपरीत अयस ताते।। दन उन द्ववश 


गर (६ 


उक्त दोषकरके युक्तपना केसेहै,।उत्तर। तहां कहते र 
व्यवस्थासु देतनो निश्चिताहढस (देतवादी अपने सिद्धा 
रचनाके नियमोंबिषे दढ निरिचतहुये? अर्थात्‌ कपिल कणा! 
` बुद्ध इनभादिकोकी- दृष्टिके अनुसारी जो देतवांदी हें ग 
सिद्धान्तकी रचनाक: नियमोंमें “ एवसेवैषपरमार्थोनान्य रु 
- व्यह ऐसेही परमार्थे रूप हे अन्यथा नहीं > इसप्रकार तहा 
अपने अपने सिद्धान्तॉबिषे. ढ़ आसक्तहुये। अरुः अपने 
` पंक्षिकों देख तिसकेअर्थ देषकरतेहुये { अर्थात्‌ देतवांदा 
 कटिपितसिद्धान्तोमें झासक्तहुये अरु. {परस्परं विरुध्यन्तें तेह 
विरुध्यते। £ परस्पर विरोधकरतहें:तिसकरके यहः बिरो 
` तानह भर्धात्‌ कपिलादि देतंवादी स्वकल्पितःसिद्धास्ताशे' 
प्रपेक भासक्तहुये:अपने प्रतिपक्षियों से: द्ेषम्रीन उनकी फि 
_ पूर्वकःउनक्के सिंद्धान्तोंका खंडनकरते हें. इसप्रकार रागरे 
` के युक्तईये अपने: सिद्धान्तके दानक निभित्तहीः परस्पर शकि 
कोपावतेहें। तिनं परस्पर विरोधीवादियोकरके यह हमारा गभ 
भात्माकी एकताके दर्शनका पक्षसपेसे अष्टक (अनन्य) (से 
जैसे पुरुषःझपने हस्त पारादिकोंसे : विरोधको :्ापतहोतादिः 
तेलेही, विरोधको पावता नहीं {अरु सवत्र एक आत्मर्शि हं 
वाला. सम्य ५ किसी 
निन्दा विन हि आत्मबराः „ नातिवादी ” अतिवादी. किसी रे 
_ जयता (त जा होताही इसप्रेकार रागदेषक्ी 
ता (त्यागी) होनेसे आत्माकी एकताकी दहि सा 
डीह १७९६:॥ 
~ कप “यू प्रदन। किसहेतु करके यह तस 
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|  गौडपादीय कारिका ठृतीय प्रकरण ३॥ १६१ 
र परद्नेतपरमाथो हिडवेतंतद्भेदउच्यते। तेषामुभयथाडे ` 
हिपतनायनविरुदधते १८ ९७9 5 


तिन दितबादियोसे| विरोधको पावतानहीं,। उत्तर। (अदेतंप- 
सि सार्थोहिदवेततज्वेदउच्यते ? £ अद्वैतही परमार्थरूपहे, देततिसंका 
इ कहतहे? अर्थात जिसकरके अद्देतही परसार्थरूपहे, अरु देत 
दष. नानात्व सो तिस अद्वेतका भेद कहिये काय्य कहंतहें | अ- 
त्‌ जेतनाकुंङ देत नानात्वहै सो सर्व अद्वैतकाही भेदरूपकार्य | 
1 क्योंकि | एकमेवाद्वितीयम्‌, तत्तजोऽसुजत!‹ एकही अद्विती- 
सो तेजको सजताहआ:) इसप्रकार अतिका प्रमाणहै तति। 
प्ररु निर्विकल्प समाधिं ब्रिषे, अरुपन सुषुसि. बिषे, अरु गाहसू- 
गट छीबिषे,टवेतंके अभावहये अपने चित्तके स्फुरणके अभावसे देत 
भाक अदरीनरूप युक्तिकरके अदेतदी सिद्धहे | अथात्‌ उंक्तप्रकार 
सिसा थििनुषुस्ति अरु मच्छी इनतीनाअवस्था बिष च्ित्ततृत्तिके अफुर 
कोहुये दैत के अभावसे केवल. उनका साक्षी अद्देत आत्माही अवः - 
शष रहता हे, इस :युक्तिसे. सारानानात्व चित्तकी स्फुरणाकरके 
| किल्पित है. अरु विंना,आश्रय कल्पना. होवे नहीं, अतएव एक 
भदे देत आत्मसत्ताक आश्रयः चित्तकी स्फुरण नानात्वकी कस्पना 
किकरेहे | । ताते नानास्वकी अद्वेतका कार्ये कहते हें, कारण नदी । 
i हर [रु तिषामुभयधादेतं तेनायंनविरुद्धधते ¡{तिनको उभर्यप्रकार 


रे 


) शैसेभी दैतही है, तिनसे यह बिरोधको पावता नहीं; अर्थात्‌ तिन | 


हतया 5 


द्वितवादियॉकोतो व्यवहार अरु परंमार्थ इन उभयप्रकारसेंभीदेत 
कहीहे । अरुजब उन भ्रान्तभेदी पुरुषोंको इतकी दृष्टिदे,अरुअस्मः 
दादि अश्रान्तः भभेदी पुरुषोंको अदैतकी दाएिदै,तंब तिसहेतुकरः 
१४के यह हमारा अद्वैतपक्ष तिन्होसे बिरोधको त नहीं {इन्द्रो 
[मायाभिः पुरुरूप ईयते { नतुत्रद्‌ दविर्तायमास्त । - इन्द्र माया 
ह इन अतियों के 














15 | 4 


४ करके बहुतरूप पावता है, सोतो द्वितीय हैनहीं, इन झु | 
ह भमाणसे'। [भ्रान्तिरूप मल हे जिसका ऐसे देतके सिद्धान्तसे, 
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हई | 
माययामिद्यतेह्येतन्ञान्यथाऽजंकथञ्चन । क 
` भिद्यमानिहि मत्यतामरतंत्रजेत्‌ १९ ९८॥-३ 


प्रमाणरूपः मलै जिसका ऐसा अदेत सिद्धान्त अविरुद्है 
अथको यहां दृ्ान्तसे प्रतिपादन करतेहें] जेसे उन्मत्त ज 

` हुआ जो पुरुष सो एथ्वी पर आरूढे हुए पुरुष के प्रतित: 
ढी5ह वाहयमां प्रतीति.” ‹ सें गजारूढ हों मेरे प्रति ह 
_ (लेजा) इसप्रकारके कहनेवाले भी उन्मत्त परुषो को $ 
तिसके. ताई: बिरोध बुद्विसे बहन करता नहीं तद्दत्‌ । तातेर 
मार्थ से ब्रह्म चेतन्य देतबादियों का.भी आत्माही हे । 
से. यह हमारा पक्ष तिन देतबादियों से बिरोध. को पावता 
` क्योंकि अपने भाप आत्मा से किसी का भी बिरोध तशा 
नहीं १८ ६७॥ | 
<देसोन्य, देत जो हे अद्वेतका भेद पा 

कंहिये काके 

प्रकारका जोकथन किया ताते देत भी अद्वैतवत्‌ परमार 
- होवेगा, जहाँ इसप्रकार की किसीको भी शंकाहोय तहां कहा 
ह. सड. ते सतरूप जो अहेत हे यह तिमिर दोष करके यु 
बा रियत अनक चन्द्रमावत्‌,अंरु प | 
कथञ्चन 7 रज्जुवत्‌ । सायथा भिद्यते ने ह्य ट ॒ या ' 

° सायासे भेदको :पांवतां है ङ्कः 
_्रकारसे अन्यधा pore: | 
न्य होता नही 3 अथात्‌ साय आ आती 
, परमार्थ से नहीं याकरक भदक १. टे ९ श्य 
[विवाद का बिषय ह 
कि भेदक जा भेदे, सा मिथ्या शच 
(.बवादका :बिषय (क 
| सो स्वरूप से भेद रहित हे, क्योंकि निरवयवं जी 
ताते, अरु ध ह) त, ब्यातिरेक से. ग्रात्तकादिंकों 1. 
इसंप्रकार कहते हैं ] क | 4 
जिसकरके म ] को वस्तु आत्मा निराकार निरवयंव म 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। २१६३ 


ते :त्यजातस्येवभावस्यजातिमिच्छन्तिवादिनः अजा 
~ नह्मतोभावोमत्येतांकथमेष्यति ९०४९९ ॥.. : 


इरा भेद को पांवती दे, यह व्यतिरेकी. दंष्ट्ान्त' हे, ताते निरः | 
ैज्ञयव अरू अजन्मा जो अद्वैत सो किसी भी प्रकार से अन्यथा . 

| भेदको-धाप्त) होता नहीं, यह अभिप्राय है. ॥. अरु । तत्त्वतो: : 

बहभेद्यमानेहि मत्यैतामश्चतं ब्रजेत्‌ 1 “जाते तत्त्वसे भेदको प्राप्त 
क कये अत; मंरनेकी योग्यताको प्राप्तहोवेगा 3 अर्थात्‌ जिसकर के 
तातोरमार्थे से भेदको प्राप्तदोनेके स्वभावसे अशत (अमरणधमा | 
(रु भजन्माहुआ अत सरणकी योग्यताको प्रापहोवेगा । जैसे: 
~ ग्नि जज: = De 2 न 
तासग्नि गीतलताको प्राप्तहोवे तेसे सो स्वभावके विपरीतपनेकी 


[्लासि, सवै प्रमाणके विरोधसे अनिष्ठ अर्थात्‌ अग्निका अपः . 
ल. पस्विभावभूत उष्णताको त्याग गीतलस्वभाव हाना सवप्रसा- 
कै गोसे विरुद्ध है, तैसे निरवयव निराकार, अजन्मा एक कय 
ते. वभाववाले आत्सतत्वका, सावयव 'साकार सजभ्मा नाना& र रि 
क्हवभाववाला :विनाशीधर्माहोना सर्व प्रमाणोंसे अरु युक्तेअनु- 
से विरुद्ध, तातेसो किसीकोभी इष्नहीं एतदर्थ अजन्मा 
कह विनाग्ी:जो आत्मतत्त्व सोझपनी मायाकरकेही भेदेकोपावता 
वस + परमार्थसे नहीं । एतदर्थ देत किर्साप्रकारभी परमार्यसे संत्य. 
ही दीं :९ ९ ९८ Fe ‘Yr? % 05 SME 
र ॥ 62% ९९ हेसोम्यः, जो इसप्रकार अपने पक्षको कदरे, 
विव अपने वेदान्तीके यूथबिषे परिगणितवावियोके पक्षको अतुः 
द पकर द 'इएक उपनिप्रदॉकी व्यारन्याक- _ 
म i नेवाले वाचालं ब्रह्मवादी. ( उपासक )_ अजातस्येव: भावस्य 
ह जातिमिच्छन्तिवादि नः † ८ वावीलोक अजन्मा भए्रकीऽउर्पः 
| तिकों इच्छते हैं 7. अथीत्‌ जो -अन्तरसे उपासनाके: आहवाले ` 
है (अरु: बाह्य अंदेत ज्ञानके वक्ता , ऐसेजे वाचाल ब्रह्मवादी. खो 
भस्वभावंसे अ्रजत्मा अरु अमररूपही आत्मतत्त्वरूप भावकी परत ` 
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न॑मवत्यमृत॑मत्यनमत्यममृतन्तथा :। भ्रकृतेर 
_ भावोनक्रथज्चिद्राविष्याति २१ ३:०० 


मार्थसेही उत्पत्तिको इच्छते हैं।जातंचत्तदेवसरत्यंत 

८ जन्मको पायाहै सो अवश्य ही मरणकी योग्यताको प्र 
` गा; इस न्यायसे तिनका सो आत्मा, स्वभाव से अंजन 

अश्ुतभावरूपहुआ मरणकी योग्यताको केसे प्रातहोवेगा |; 


i a द > 


` किसी प्रकारसेभी सरणकी.योग्यतारूप स्वभावकी विप 





_ का.पावनकानहीं।अथात्‌ जो तत्ववास्तवकरके अपने स्वर 
अजन्मा अविनाशी शुद्धबुद्ध सुक्तस्वभावहे. लोक भी किती 
सभी अपने स्वरुप. स्वभावसे अन्यंथाभावको प्राप्तहोता त 
इत्यर्थः २०.1 ९ ब ७.00 ` 2. 
समयं, [ लो स्वभावके विपरीत! 
टॅ कहा तिसर्हाको वर्णनकरतेहें ] 17 
त्यसुतंमत्येनमत्ममसुतन्तथा 1. ८ अस्रुत सरनेकयोग्य होते 
के मंरनेके योग्य अम्रृत -होतान अर्थात्‌, जिसकरके | 
5 'टत ( भवनाशी ) वस्तु-मरने ( बिनाशके ) योगय 
रे । ताते. घग्निके-[यहां यह्र्थ हे कि अग्निके स्वपा? 
पता पनेको रातिलपनेकी प्रातिूप विषरीतपंना अयुक्त 
न कानभी स्वभावका विपरीत पना अयक्तहे कयि यहि 
क स्वरूषक़ नाशका प्र सग प्राप्तहोताहे तते उष्णा नावि 
परुतेरन्यथांभ NN | जु 
पा नकथाञचङ्गविष्यति 1-६ स्व 
' भकारसे होता नहीं? अर्थात्‌: जैसे 

पनाया का उव्यस्वभाब साअन्यथा होतानहीं 
के व ट ( सवरूपसेइतरपना ) कदापि किर 
... मंलहाहोत ताह लोई इ ट Sn ns "जैसे 5 जा | 
"सो कालकरके ” पार्‌पक्अवस्थाबिषे 
होत 

होताहे, क वस्तुंको अन्यथा 
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गोडपादीय कारिका: तृतीय प्रकरण ३। . १६५ 


तेण. उव॒भावेनामृतोयस्यभावोगच्छतिमत्यताम्‌। कृतके 
नाम्रतस्तस्यक्थंस्थास्यतिनिश्चलः २२।१०१.॥ 


त्यपत्तक्षणहे,.पंरन्त जो वस्त॒ उत्पन्न होती हे सो कालके व्यवधानसे : 
ुक्तहोनेकरके, कदाचित्‌. कालके प्रभावसे अन्यथा भावको प्राप्त 
जन हवे तोहोवे परन्तु जो अजन्मा कालके व्यवधानसे सहितसरवदा : 
गा,। एकरस स्वभाव हे तिसका किसीकरके किसीप्रकारसे भी अन्य- 
वेप धाभाव होवे नहीं (यह परम सिद्धान्त हैः२.३1१००॥ 
5१ हेसोम्य {स्वभावेनास्रृतो यस्यं भावो गच्छति मर्त्य 
पी तासा (जिसक़रास्वभावसे अझ्ुतरूप भोव मरनेकी योग्यताको प्राप्त 
तानदह्दोताहै } अर्थात्‌ । शंका । नन ब्रह्म कारणरुपसे काय्योत्प्तिके 
पव मरणराहित हुआभी-कार्यके आकारसे उंत्पत्तिक अनन्तरः 
[तप कालबिषे मरणकी योग्यताको .पावेगा ताते स्वरूपकेभदसे दोनों 
17 अविरुद्ध हें । जहां ऐसी शंकाहै तहां कहते हे. । जिस वादीका _ 
होत स्वभावसे अखुतरुूप भाव मरणकी योग्यताको. पावताहे चिर्थातू 
के (परमार्थ से जन्मको पावतरहै | तिल. वादीकी 1 प्रागुत्पत्तेः स- ` 
ग्या भावः स्वभावतोऽख्रुतः इति 1 सो भाव, उत्पत्तिसे पूवे स्वभाव 
नासे भंसृत है | ऐसी जो प्रतिज्ञा सो मिथ्याही होवेगी.। प्रश्न । तब 
केसे हे । उत्तर 1 कृतकेनासृतस्तस्य कथं स्थास्यति निइचलः | 
हि ८ तिसका.अश्चृत निइचलहआ केसे स्थितहोवेगा ? अथात्‌ तिस 
'बादीका जन्य होनेकरके अस्रुत, सो भाव निश्चलहुआ अथोत्‌ 
'अग्रृतपनेके स्वभावकरके 1 . केसे स्थित होवेगा, किन्तु किसी 
° भ्रकारसेंभी स्थित होवे नहीं । इसका यह अभिप्रायहै कि, आत्मा 
> की उत्पत्ति वादीके मतबिषे सवेदा अजन्मा वस्तु कोई है नहीं, 
“किन्तु यह.सर्वव्रस्तु मरणके योग्य दे, इसेकरके मोक्षके अभाव . 
i; -२२।९०१॥ 
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कषकः. । > ॐ माडूक्यापरतिषद | ४.2 °= | 
7 भूततोऽभूतंतोवांऽपिसूज्यमानेसमाश्चतिः निशि 
_ युक्तेयुक्तरचयत्तद्गवातेनतरम्‌२३॥१०२॥. . | 


_` प्रमाणिक नदोवेगर,जहा ऐसीसंकाइै तहां कहते, सिक प्त, 


` _ वक़श्रुतिदें,यहजो तेराकहनाहे सो सत्यहे परन्तु सो अन्यभ, 


` रायणहे सुष्टिपरायण नहीं अरू यहं हमने उपायः सोवता. 

"व्सो भद्दैत बोथकी उत्पत्यथ उपायै? इसप्रकरंणके पंचव? 
_ वें इल्लोकंबिषे कहाहे । अंब संमाधानके पूर्व कहेहुयेभी तेरा र 
अरु उत्तर जो कहतहें,सो कहनेको वांछित अर्थकेप्रति संधि र 
पादक शुंतिक अक्षराके अनुलोसपनेकविरोधकी शांकामात्रकात 


रणाथेहे | भूततो 5 मतंतोवा5पि: सुज्यमाने संमाश्चातिः का 


वा भ्रभूंतसेभी.उत्पन्नहोनेवाले विषे:सुतिसमदे 7: अयीत्‌ भ 






1. 
a 
= 


क. कहिंये परमार्थसे, उत्पन्नहोनहार वस्तुबिषे; वा अभूत,क हियः 





5 ® Te 11 
ad 


_ से, वा माया: विनाही सुज्यंमांन वस्तुबिषे; सृष्टिकी श्रुति तुव 
[यहां यह भावहे कि, परिणामन्राद बिषे अरु विमता , 


| अतिपादक श्रुतिग्रोंके भविशेषसे अद्ेतके अनुसारी श्रतिः; 
र; 
र > 















केब ते-विवर्च Ne .. कीही 9८९३१ से SN 
फेबशते:विव्तेवादकीही अंगीकारकरनेकी योग्यता ] शंका 
इकत दोनो कार्योके सध्य मुख्य: बिये शब्दके भ. 
मिथ्यापनेबिना घन्यप्रकारते २ भिः कदा सो बनेनहीं, व र्‌ 
ननहैताते ग अन्यमकास्से सृष्टियप्रसिद्धहे ताते,भरू निशि, 
जनहदत [त। थात्‌ वास्तव सिद्धान्तके विचारसें देखि 'स्वियेती | |; 
` ` `नि दानत सृष्टि अप्रयोजनहै।1:अरु {सबाह्याभ्यन्तरो 
०१.९ (वाह Dj अन्तरस हितहे द्रु ४ ज ०1 कला 71 रा (प 
अरु अधिक रे अजन्मा है >। इस श्रुतिकेप्रमा' न 
आहि) ४. वा, विषेही विद्यमानः सवगोणी: (स्वा 
याः ) अरु सुरव्या 1 err Mas 7, . 
नही न क्ले उरा जाय़तगतघठाहे', रूपसुष्टि पर्स र्थ | र्‌ 
_ ” “डार इम-कदते है ताति [ सहिकी तिक, 
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गोडपादीय'कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ २१६७ 


शि नेहुनानोतिचाम्नायादन्द्रासायामिरिस्यपि । अजा- 
यमानोबहुधामाययाजायतेतुसः २४३०३ ॥ 


केश अनसांरी पनेकेहये प्रमाणं अरु:यक्तिके अनमह सहितः अदेत 
भा ही. अंगीकार करनेके योग्यहै, इस प्रकार फलित. अर्थे कहते देः] 
प ताते 1. निरिंचतं -युक्तेयुक्तञ्चः यत्तद्भवति नेतरत्‌ ¢ निरिचत . 
त युक्ति करके युक्त :सोई होता है अन्यनहीं.?' अथीत्‌ श्रुति करके 
दश| निङ्चित जो एकही अद्वितीय अजन्मा अञ्चत रूप वस्तु है, अरु 
तरप युक्तियो. करके युक्त: है; सोई श्रुतिका: अर्थ. दोनेको योग्य: हे 
णि अन्य कदाचित्‌ भी नदीं । इसप्रकार इस पूवेके मंथसे कहते 
कतै हें: २ ३:॥:१४.२ ॥ 
२४।१४३हेलीम्य; [सृष्टिक मिथ्यापनेके स्पष्टकरनेरूपं दारसे 
[भूत अद्वेतकोही श्रतिके अथैपनेसे निद्धारकरनेको ञ॒तिके निश्‍चयकोंही 
प्र वणेनः करते हें] । प्र श्रुतिका; निश्‍चय केसा- है । उ ०॥ जब 
तुल भाव रूपही 'सूष्टिहोय: तो तिसकरक नाना: सत्यही होवेगा। अरु . 
क (जब नानात्व सत्यृहोय, एतदर्थ तिसक अभावके देखावनेक 'भर्थे _ 
¶वेदका वाक्यः नःहोंवेगा। अरु £ नेहनानेतिचामनायादिन्द्रोभायां- 
का भिरित्यापिः। ९ इसब्रिषे नाना कुछ भी. नहीं, यह वेदका आम्नांः 
अये ( वाक्य हे,अरु इन्द्र मायाकरके ऐसे भी है 3 अथीत्‌। “नेह _ 
ची र {नानास्तिकिञ्चन”। यहं नाना कुछ भी नहीं > इत्यादि, यह 
द्वतः भावके: निषेधरूंप अ्ैचांला वेदका वाक्य. हे.॥८ अथोत्‌ जो | 
> पद -खृष्टिभाव (सत्य; कुळवस्तु ) रूप होती; तो,सृष्टि प्र॑तिप्रादक 
1 ' आतियां; सन्त. उपनिषदे, एकरूपही होत्री, अरु 1 नेहनाना- 
४. स्तिः किंचन > यहः नांनात्वकेः अभावके प्रातिपादक अपवालती 
शुत्िःन होती, अतएवः सृष्टिके:वाक्यों में विरुद्ध नानात्वःअरु . 
* नानात्वे निषेध की श्ुतिय्रों के देखने से नानात्वकां अभोवही ` 
gn तः:होताहे 4: ताते प्राणंके संवादवत्‌ । 'अथोत्‌ प्राण: अरु 
र इन्द्ियों के सवाद: की जी आरव्यायिका: हे सोऽसचे संप्रात:से . 
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१६८ `` . --स्रांड्क्योपानेषद्‌। `. 


प्राणकी ज्ये्ठता श्रेष्ठताके लखावनेके भय कल्पित है, तेसेही। 
अद्वैत आत्मतत्त्वके निशचयकरावनेके अर्थ. कल्पित जो सुश; 
` मिंथ्याही है अरु ( इन्द्रोमायाभिः! ८ इन्द्रमायाकरके ? इसपर 
मिथ्या अके प्रति पादक मायाशब्द करकेकथनहे तातो शंका] 
- ज्ञायादाव्द प्रज्ञाका वाचीहे, ताते मिथ्यार्थवाला नहींहे,। ३३ 
यह जो तेरा कथन है कि सायाशब्द प्रज्ञाका वाची है सो 1६ 
-हे। [ यहां यह अथै हे कि सायाशब्द की वाच्य जो परज्ञा से £ 
तन्य ब्रह्म हे नहीं, क्योंकि 1 भयइचाम्तेविशवसायान्निवृिम 
‹ पुनः अन्तबिषे विइव । कार्य  अंरु साया कारण । इसर 
_ वृत्ति होती है 5 इत्यादिक श्रुतिवाकयों से मायाकी निटृत्ति(र 
ण करने में आवती है ताते । किन्तु बह प्रज्ञा इन्द्रियजन्य 
. तिसको अविद्या के अन्वयः अरु व्यतिरेकं की: अनुसारी हग 

' झविद्यारूप होने करके सिथ्या होनेसे मायाशाब्दके . मिंध्या।| 

वानपने बिषें असंभव नहीं ] तथापि इन्द्रियजन्य प्रज्ञा 
विद्यात्मक होने करके माया ( सिथ्या ) प्रनेके अगीकारते 
नहीं अथीत्‌ःभविद्या से आकाशादि भत तिनसे इन्द्रिया रि! 

. प्रज्ञा इसप्रकार होनसे अविद्या का अन्वय जो अविद्यात्मर 
.._ तिसको मायारूप से अंगीकार करने में दोष: नहीं, एतवे ह | हे 
_ ˆ शब्द करके जो परमात्मा सो अविद्यारूप इन्द्रियजन्य बृ | व 
_ ` मय साया करके बहुत रुपहुआ प्रतीत होता है:। तंथाव |. 
` जायमानां बहुधा विजायत इति १ ८जन्सरहित हुआ बह, 
. कारसंजन्मंता हे > इसा अतिके प्रसाणसे । ताते “अजार 
2 तभा जायते तु सः (८सा.ता.जल्स रहित-हुआ है 

` कैरक ही बहुत.प्रकार जन्मता है? अथोत्‌ सो इन्द्र न म 
त चा करेके दी बहुतःरूपसे जन्मता है ।. प्रत 
महमद कर शीतलता अरु उष्णता.“ जो परस्परमें है 
र | जन्मरहित र CC-0. Mu lial ५5 बहुत प्रकार से जञज़मपना यई टः । 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १६९ 


या - सं भूतेरपवादाच्चसम्भवःप्रतिसिदयतेःकोन्वेनंजन- 
का येदितिकारणंप्रतिसिद्धयते ९४॥१०४॥ 

ग जो परव्परमें विरोधी हें | संभवे नहीं। एतदर्थ सो परमात्मा . * 
।इमाया करकेही बहुत प्रकारसें जन्सताहे , यह कर्थन युक्तही हे । 
ती यरु फलवान्‌ होने से आत्मा की एकता का ज्ञानही सृष्टिक 
से श्रुतियों का निरिचतार्थ है “ तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व- 
दिगिसनुपद्यत ” ‹ तहां एकताके देखनेवालेको क्या मोह अरु क्या 
नकीशोक हे > इत्यादि वेदमंत्र का कथन है ताते । अरु  जुत्योः 
ति!सभुत्युसाझोति य. इह नानेव पश्यति ” ‹ जो यह . एक आत्मा 
य ऐबिषे नानात्व को देखता है सो भ्रृत्यु से सत्यु को पावता है? इस 
होकार सृष्टि आदिक भेद दा्ि निन्दित है २४॥:१०३॥ 

या २ 91 १०४॥ है शोन्य, [ भेद दृष्टि के मिथ्यापनेबिषे अन्येतु 
कहते हे] ।सम्भूतेरपवांदाद्य सम्भवः प्रतिसिड्यते † ८संभूतिके 
रसेशिपवाद (निन्दा) से संभव का निषेध करते है? घर्थात्‌ ' अंथंतसः 
1 विशन्तिये संभूतिसुपासंते «जो संभूति की उपासना करतेहें 
मतो अन्धतम में प्रवेश करते हैं? इस श्रुतिके प्रमाण करके संभूति 
ते उपासकों की निन्दा से संभव कहिये कार्य का - निषेध कियाहे। ._ 
द र्र भ्रु जिस करके परमार्थसे संभूतिके विद्यमान होने से तिसकी `. 
if 1 न्दा संभवे नहीं, भरु भुतिबिषे निन्दा कियाहे; एतदर्थ तिसः 
का अवस्तुपना ही सिद्ध हुआ । शंका । ननु, विनाश(कर्म)से सं- 
ति कहिये देवता की उपासना के समुञ्चयार्थ संभूति की निन्दा 
है जैसे “ अन्थंतसः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ˆ “जो अवि- 
रॉ (कर्म)को उपासते हैं सो अन्धतममें प्रवेश को पावते हैं? इस | 










`) 
साळ) 328७४ #" 
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' गाक्यविषे कम्मं से उपासना के संसुञ्चय की विधिअर्थ ककी _ 
वित्ताकी उपासना के, अरु विनाश शब्द के वाच्य कमे से सस- . 
(कषयः के विधानार्थ, संभूति की निन्दा है, यह तेरा कथन सत्य हे, 
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१७५ ` -. ` अंडक्योपनिषद्‌ं। ` है 


तथापि जेसे [यहां यह अर्थ हे कि कामचार (यर्थेष्ठाचरण)॥ 
. बाद (यथेष्टकथन).अरु कामभक्षण (यथेश्॒भोजन)इत्यादि॥ 
. भाविक प्रसाद अय प्रतुत्तिरूप अशुद्धिका. वियोग रूप झह 
जैसे नित्य अग्निहोत्रादिकों का फलहे, तेसे निष्कास पुरुप 
अनष्ठानकिये कर्म उपासनाक संचय का फंलेरूप कामना 
अशुद्धि की निट॒तिदे, सोभी संस्कार है] पुरुषके रॉस्काररुप।* 
वाले विनाश नामक कसे को स्वाभाविक अज्ञानसे जन्य प्र 
रूप सरुत्युका तरणरूप चर्थवान्‌ पना हे, तेले पुरुषके संस्का 
ग्रथैवाले देवंताके ज्ञान अरु कमे के ससुञ्चय को, कमफल २ 
` थक रांगसे जन्य जो प्रवृत्ति तिस प्रततिरूप साध्यं अरु हः 
इन दोनोंकी इच्छारूप खुंत्युका तरनारूपं अधैवान पनाहि। 
प्रकार केमरूप अविद्यासे दोनों एषणारूप सत्यु से त 
_ "उपनिषदरूप शाख्कं विचारबिषे तत्परहुये; विरक्तको परम: 
_ के एकताके विद्याकी उत्पत्ति अन्तरायवाली नहीं, इसप्रका( 
: हानवांली क्मरूप अविद्याकी अपेक्षासे परचात हानेवाली* 
. भावकी साधनरूप ब्रह्मविद्या, एक परुषसे सम्बन्ध को परा 
-__ फमेरुप अविद्यासे समुझय को प्राप्त होतीहे हमार 
क के हाने अस्रुत भावकी साधनरूप डा 
ऱ्य के संभोतिका जो अपवादहे सो निन्दा की आ 
होताहे नाक जउसैय्रकी विधिके अर्थनही । अरु यद्यपि कमर. 


अशुद्धि ल के वियोग (अभावं ) का तुद 


>. 'परसार्थ से पवित्रतारूप 
- एतदथ सभत्तिके अपवाद 






















कलक अभाव से अंपवांदकी (.: 
से. समृतिका थापेक्षकही सरत. 


|. `. गौडपावीय कारिकां तृतीय प्रकरण ३। ` १७१ ` 
| 

दि स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्हुते यतः। सव्व 
_ स्राह्ममावेन हेतनाऽजं प्रकाशते २६.। १०५९ ॥ 


इसँको कोन उत्पन्नकरेगा इसप्रकार कारणका निषेधकिया हे> 
मना थीत इसको कौन उरपन्नकरेगा' किन्तु:कोई भी नहीं। जेसे . 
रूपविद्या से रज्जुबिषे. आरोपित; अरु पुनः रज्जुके विवेक से नष्ट 
य प्रये सपैको कोई भी उत्पन्न करतां नहीं, तेले इसको कोडे भी. 
का उत्पन्न करता नहीं,-इसप्रकारः कारणका निषेध करिहे। अभिप्राय 
| यह है जो, अविद्यासे उत्पन्नहये अरुनष्टइये जीवका उपज्ञावने | 
ह वाला कारण कुछ भी नहीं, क्योंकि यह किर्लासे भी हुआनहीं 
है।| चरु कोई भी नहीं होताइझा “ना5यंकुतश्चिन्न बभूव कर्चिद्रिति 
सुतः. २४. १:०.४:॥ | र 
म. २६1 १ ०४१ हेसोंस्य; [ इस कथन कहनेसे वास्तवकरके देत . 
कार दोतानहीं इसप्रकार कहते हैं] “अथातो नेति नेतीति आदेशः 
नी “भब इसके भूनत्तर नेति नेति यह आदेश होताहे? इसप्रकार सर्व 
प निषेधके प्रेतिंपादन किये थात्माके'दु:खंसे बोधन. करनेकी योग्य - 
ल्ल ताको मानतीहुई ति, बारस्वार अन्य उपायपत्ते करके तिसही. 
दी आत्माके प्रातिपादनःकरनेकी इच्छासे ज़ो जो व्याख्यान क्रिया 
आ दे तिनंसंर्वको निषेध करै, अर्थात [ ‹ सैको निषेध करदे? इ- 

; व्यादि रूप अथैको स्पष्ट करतेहुये: सएषनेति नेतीति (सो यह 
शा ऐसे नही. ऐसे. महीं” इस अआतिवाक़्यका ,व्याख्यान करते हे 
शू त ' यहाँ यहँआर्थ हे.कि ‹ सौ यह ऐसे. नहीं, ऐसे नहीं, इत्यादि रूप 
रका आति विशेषके त्रिषेधसुख दारसे आत्माकी अददयरूपताकी दे-. 
क ॥ ख़ाबती हुई जो सरूप कार्य, मन अरु वाणी का विषयददे तिन 
| नरवःको चर्थले -नित्रेधःकरेहै। सोई भति परमार्थसे तो: अद्रय 
के ऐसे कहतीहुई हृश्यका वस्तुपना .बनेनही, a कहतीहे a 
सु तेसे हुयेचस्तुपनेके असंभव रदर्‍यवर्गकाझवस्तुपनाह! जर र 
। १. हुआ | सएषनेति नेत्रीति ठवारव्यातंनिन्हते यत्त+ 1.८ सा यहून तत. 
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१७१ ` : साड्क्यापानषदू | 


1 
नेति व्याख्यानकरतेहें जातेनिषेधकरतहे अ्थीत्‌ लोयहएसाओ 
ऐसानहीं इसप्रकार यात्माकीअडदयताको देखावती हई शति इ 
` से उत्पत्तिवाले बुद्धिके विषय याह्यवस्तुका निषेधकरती रा ण 
_ अर्थ से [ दका चतु यहश्च॒ति प्रंपंचक-ससहकीो क्यो निषेधका 
है, अरु इसप्रकार होने-से पंकप्रच्छालन, ( कीचंडके धोने 
` न्यायकी भापिले व्याख्यानकिये अर्थकीव्यर्थता हो वेगी. यह 
“ करके अग्राह्मभावेन €्यग्राह्मभांवसे इत्यादिपदोंका व्यास्याहि 
करते हैं। यंहांगर्थ यह. हे कि “ देंवावेत्यादि” ‹ दोनों प्रसिदह 
इत्यादे वाक्यकरके व्याख्यान किये, अरुत्नह्म आत्मामात्रस्काप्र 
से स्थितिपयन्त अप्रतिपादनकिये अरु ब्रह्मरूप उपेयवतू' उपमः 
र माने हये Si करके जांननेके योग्यतां 
. गा शका, सो नहाय, इसप्रकार सर्वे प्रपञ्चसे रहित होनेकर 
8 तस लिन निधोरं केरनेके अर्थ भाते, प्रपञ्च आ 
Re i दि करे हे] उपाय को उपेंयति 
वस्तुकी उपेयवत पुरुषको उपायंपनेकरके -व्यॉरव्यानंकि' 
त्‌ माह्यता संतिहो, इंस':अभिप्राय से जिसकऐे 
अय़ाह्य भावरूप हेतुः से i 

[उपायों कल्थित व्याख्योनकिये सबको निषिध करते | 

ते होने करके उसको बॉस्तवपनेका अंभाव। ध 


ed ६ जा + 9... के परासहोने योग्य ब्रह्म ) 

प्रकारके? वंस्तुकी प्रापि पवस्तुपनेके प्रकारसे। वा तिससंलई 

` अजन्मा. इत्यादि पंदका केले होवेी । यसका करके “न 
रोपित सबै प्रपञ्चक व्याख्यान ॒ 













_ भावता, आदिकॉक जानने न लेलो घ दलयति 
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“संतो हिमायया'जन्म युज्यते न त॒ तत्वतः । तत्ततो ` 
म यस्य जातं तस्य हि जायते ९७१ १०६॥ 


न 
त अन्यकी अपेक्षासे विनाउक्त विरोषणवाल्ा चात्सतत्त्वस्वय 
) pa प्रकाशितहोताहे । अरुकहिपित प्रपञचकां जो उपायपनाहे 
प्रतिबिम्बं आदिकोंवत्‌ अविरुद्धहे ] ताते ऐसेउंपायकी:उपेयविषे ` 
सिंतिकोही जाननेवाले को अरु उपेयकी नित्य एकरूपता हे 
।।इसप्रकारके जाननेवाले तिस { उत्तमाधिकारी | पुरुषको, बाह्य . 
गप्न्तर सहित जन्म रहितं अजन्मा आत्मतत्त्व आप से आप ही 
मप्रकारेताहि २ ६ 4 १:०५. ॥ | 
३७१:०.६॥हे सोस्य, [जो आत्मतत्त्वहे सो अजन्मा अद्वितीय 
परमार्थ रूपहे, अरु जो देतहे सो मायासे कल्पितःअसत्यहें इस 
पकार प्रतिपाइनाकिया तंहां ही अन्यंहेतको भी कहते हें] इसप्र- 
करही शतावावि श्रतिंयोंके प्रमाणसे बाह्यान्तर संहित अजन्मा | 
॥गोत्मतत्त्व .अद्देतहे, ताते अन्यहे: नहीं, इसप्रकार | विद्वानों को | 
निरचितही है, अरु सो तैसे युक्तिसे भी निदिचतही है,। अब यह 
ही बात्मतत्व: जो अतिक्र प्रमाणों से अरु युक्तियोंसेः निश्चित. 
पा है। पनः: न्ययक्तिसे भी निंद्धीरं करते हें, ऐसे कहाहे। 
पु जो ऐसा कहे कि तहां यह rs क ग्राहय व 
भसत्‌ तः गैवेगा कार्यरूप लिंगवाल: 
वेगा,सो कथन. बनेनहीं, ५ 
| पे पे कै 'देकाथेवत्‌] आत्मतंूवके अकारणपर्नेकरके य ने 
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१७४ : . 7 -मांड्कियोपानपषढ़्‌ । 


. #  असतों मायया जन्मःतच्वतो नेव सुज्यते बन 
. पंत्रोन तसेनं मायया वाऽपि. जायेते २६११०७) ग्र 


मायारादित हस्ति-आदिक कांयोवत्‌ सायोरो जगत्काःजम | यव 

है. असतकारणसे नहीं; ताते" कारणका सेङ्गाव विवादसे एह भी 
है। अरू परमार्थसे तो आंत्माका जन्म घटता नहीं:। अथवा {बः 

` विद्यमान रज्जुभादिक-वस्तुकालपे आदिक रूपसे. जन्भवत्‌मा करः 
करके जन्म घटित है; स्वरूप: करके तो. नहीं ।.तेसे {सत जो 
मायया जन्म युज्यते नतु तत्वतः! £ सतका सायासे ज्मा मां 

है तत्त्वसे तो नहीं } अर्थात्‌ जैसे रज्ज्वादिकों कए सपा 
जन्म. घटे है, तैसे अगांह्य सत्रूप आत्साका भी मायासे क 
दिते, परन्तु. तत्त्व ( परम्रार्थ ) सेह्री अजन्मा यात्माका 
नही अरु 1 तत्वतो जाग्रते यस्य जाते. तस्यहि जायते शिका 

के (मत बिषे। जाते जन्मता है. तिसके {मति जन्मको र 
सचा जन्मतां.हेः>.अथीत्‌ पुनः ज्िसःवादीके मंततिषरे ज्ञि श 
तले पीते परमायेसत्रूपसे [अजन्मा भतत ज रे 
जन्मंताहे,तिसवादीके मतेबिषे अजन्मा जन्मताहे रस 






ह नहीं ॥ क्योंकि अजन्साको:जन्ससे विरोधं श र्भा 
ताहे रर मतब्निपे अ्थीत्‌ःजन्मको पावताहुार भी 
को घुन जन्मो क 'जन्सको प्रासहुये ग दा 
अजन्मा एकही भरात्मतत्तर होने कर ही रासे, 


J. १८११०७ देसील्य 5 दहु: न (१ शर 
5 लेसंतुरूप जामा ea करके असद | ह 
माग्रासेःवाः तत्त्व से तल्वतोंेव युज्यते| ८ रद 
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यथास्वप्ने डयाभासं स्पन्दते मायया मनः | तथाजा 
प्रदद्वयाभासं स्पन्दते सायया मनः २९:) १०८॥ 


४ योक मंतबिषें असत्‌ पदार्थका. मायाकरके .वा- तत्त्वसे. किसी 
भी प्रकारसे जन्म घटित नहीं, तिसको' अदृष्टरूपताहै ताते भरु '. 
३ {बन्ध्या पुत्रो न. तत्वेन सायया वापि जायते ८बघ्याकापुत्रतत्त्व 
| करके वामांयाकरके भी जन्मकोपावतानही? अर्थात्‌ बेध्याकापुत्र 
$ जो अतयत असत्‌ है ताते उसका बास्तव.करके तो क्या किन्तु 
१ मांया करके भी जन्मको पावता नहीं, अतएव असद्वाद दरसे- 
ही घटित त्याजनीय। हे, इत्यर्थः २८। १०७॥ का. 
रर९५०्टाहे सोम्य [सत्वस्तुकाही मायासेजन्भदोताहे,इस | 
प्रकार कथनकिये अर्थकोही प्रतिपादन करतहें॥प्रभापुनःसत्वस्तु 
काही मायासे जन्म केसे है । उत्तर ॥.तहां कहतहें, जेसे रज्युबिषे 

कर्पित:संप अपने अधिष्ठान रज्जुरुप:से देखेहुये सत्यहे, इसम ` 

छरे सन जो हे सो परमाथ ज्ञानस्वरूप. चात्मरूफसे देखाहुआ सतू ' 

है येथास्वप्रे इयाभासंस्पन्वतेसाययामनः (८ जेसे मन स्वप्रबिषे 
मायासे रेताभास रूपम स्फरता है? अत्‌ जो सन अपने ... 
धविषान रूपसे देखाहुआा सत्‌ हे सामन जेसे रज्जुं सै तेसे 
रसे याह्य अर ग्राहकरूप से देतासालरूप हुआ स्फुरता | 
रै ।तेसेही तंथाजायदद्॒यासार्सस्पत्दलेम|ययासन ५ ६तसे जा 


अ शी 
क 









| भस । रूपहु सुस्ता, तेरोदी जातक भी. 
E आस्फर “नि केआअय 
जगदा अधीत. अविद्यां के आश्र 
५ झरा श्फ्श्ता i “शे, जगदाकार न ४४८ | 
भास रूपहु आही जगवा 
| रच [न " * = > शे | | > t व 
| ६ ~. £4 CST डू 
गी है | ञ्च यार सस्कार वश जड मंसे 3-7 स्वपरमें [sms 
स्फुरण स्क रर dh अध्यास १ > र ह है 
टे | व्र ध्यास इपल 
पूर्वेक/रा fs > Doss os; क्र हे दर के से 


गौङपाटीष'कीरिक वक्षीय ९२ ७७. प्र क _ 
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हि पनिषद्‌ . 


अह्यञ्चट्ययामासं मनः स्वप्ने न संशयः झाः, 
ञचह्याभासं तथाजाग्रन्नसंशयः ३०--१०६ ॥ |; 
मनोदृश्यमिदंद्वैतं यत्किञ्चित्सचरा चरम । मनत. 
“ह्य मनीभावे देतं वेवोपलभ्यते ३१।३१०॥ |. 


स्फुरण जगदाकार होताहे । ताते यह सर्व स्वप्नरूपही है एए) ' 

[ भासता तब॒हे जब बोधरूंप जायत में स्वस्वरूप बिरे । 

` गताहं अरु जाग्रत्‌ स्वप्कां जो भेदहे सो सनके “मन्द” सन. 
तीब्र तीव्रतर स्फुरणका भेद हे, परन्तु असत्यता अङ स्पी 
मात्रता में दोनों-की तुल्यता है। २९॥१०८॥ .. . . |. 

___ ३०।१०९।हे सोम्य, [तब द्वैतका स्वीकार किया, यह आए: 
क्र es हे]; लम संवप्रेनसंरायः।£ स्वपर 
सन हेताभास स्फुरताहै यहां if | 

सपवत्‌ परमाथ से > करके यनेक | 


| नो । नानारूप । होयके स्फुरता है । अरु स्वपने ह 

. .नहा पा समे पक्षरादिक यांक यह दोनों ज्ञानसे भ | 

- होतेते. । मनके स्वघरूप से स्फुरणेबिये | सं]. 

_ ग्रतूबिषे भी क सता जायन्नसरर्यः £तेसेदी | 

| | पाकार । होसके स्फुरता हे ज्य 3ताभास-। :नानं | 
परमार्थ संतरूप विज्ञानसात्ररू नसाः सराय कळ Md । 4 | 

साला नानह त पदत भर 


मातरे क्योंकि सुषु।ति स भि साःकवलः के स्कु 
| य क ई भभावही है 'सषाते समाधि ग्रारि ते बिघे ° MIs सन है; ५ ज्ञा ls 
_ "भभावही हे ताते मनके स्फर कों बिषेमनके लयहुये उ ` 


~ Doh, > \, 
न क ७ की ५० हे कर टी a शी म्य Bs | GK: १४% 
MOOR ODN इतर जगत्‌ | 8. . 
प्र है -4 कि 1 च्या क = हे आ 
“ANNO Ey [, ्म्‌ हीं दे 2 NY ५ 10० 
माण कहते हे. 1 ८ मनोमात्र 
1 ऊन ८ हैं] म ४ ५ Ni 9 इस बिपि पे if ह 
5 5G कं का. रज्जु <, 
कहते हे ]रज्ज स I कथन बिः ५ ` 
भअमाण पैवत फल्पनाहइद हि ५ र मनही पसे ५ र्‌ रे के; 1 8 ग 
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| आत्मसत्यानुबोधेन न संकरपयते यदा। अमनस्तां 
तदायाति धाह्याभावेतद््रहम्‌ ३२१-१११॥ 


( मनोदृदयमिददेतंयत्किञचंत्सचराचरंम्‌ † £ देखने योग्य. .. 
जोकछ यहं चराचर देतहे मनही हे; अर्थात्‌ तिसही कल्पनारू- 
प मनसे देखनेयोग्य जो कुछ यह सचराचर नानादवेतहे सोस 
(मनकी कटंपंनारूप होनेसे | मनहीहै, यह प्रतिज्ञाहे क्योंकि ति 
स मनके भावहुये देतका भावःअरु मनके अभावहुये देतका अ- 
भाव होताहे ताते । अरु ( मंनसोह्ममनीभावे दैत नेवोपलभ्यते 
( जाते मनके अमनीभावहुये : देतको देखतेनहीं } अर्थात्‌ जिस 
। करके रज्जुबिषे लयको प्राप्तहुये सर्पवतू , विवेक ज्ञानक आभास 
५ अरु सम्यक्‌ वैराग्यकरके समाथिबिषे वा सुषुप्तिबिषे मनके अमन 
भाव ( झफुर, निरोध ) के हुये दैत प्रपंच देखतेनददीं | अर्थात्र” | 
्जुबरिषे जब सपेकी प्रतीति भ्रांतिसे होती है तब तिस अध्यस्त 
सपे भय कम्प स्वेदादिक दो. आवतेहेँ। अरु तिस भ्रांतीरूपभ 
वस्थाबिषे जो भय. कम्पत्वादि होतेदें तिसकाकारण अध्यस्त सर्प 
रज्जुनहीं । अरुजब सत्यरूप रज्जुका सम्यक्‌ विवेक ज्ञानदाता 
है तबःउस अध्यस्त संपेके स्वाधिष्ानमें ल्य ये सय कम्पत्वादि | 
| सैका अशेष अभाव होताहे, भरु एकसत्य रूप रज्ुदी (वि 
| रेष रहतीहे ।तैसेही रज्जुस्थानीय एकअद्देत सत्रूप आत्म त 
स हैत 
फेरे भय-कम्परवादि स्थानीय सचराचर प्रपच i जवी 
| भेताहे, ताते देतरूप प्रपंचका कारण मनि | 
| भाषार्थे करके अपने आप सत्यरूप आत्मा सम्यक अफर? 
| भाव ै तब निर्विकल्प वा बिचार सा होतादे एतः . . | 
भह स शक 
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१७८ ` | डव र्यी पाने 


तिकेहुये भी तिसका असत्पना नहीं, यह शंकाकरके प्रभा 

आधीन प्रसेयकी सिदधिहे इस अभिप्रायसे कहतेहें॥ अरु मत 

* जो अमन भावकहा, अब तिसको प्रतिपादन करतेहें ] प्रश्‍न! 

_ इसभनका 1 जोदैतका कर्पके | अभनीभाव केसे होताऐ 
तर. वाचारम्भणं विकारी नामधेयं स्रक्तिकेत्येव संत्य ? 
णीसे उच्चारकिया विकार नाभमात्र | कहनेमात्र । हीह अरु! , 

च्तिकाही सत्यहै › इस श्रुतिके प्रमाणसे सु्तिकावत्‌ भाला , 
ही जो सत्यहे, तिस सत्का “ ऐतदात्म्यभिद ७ सर्वे तत्सत 

. सभात्मा तत्वमासे ” इत्यादि शांका आचार्य द्वारा उपदेवा) : 

नेके अनन्तर जो बोधहोता है सो सत्यरूप आत्माका अनुवो॥ । 

ऐसे .कहते हैं | धात्मसत्यॉनुबोधेन न संकल्पयते यहां | 

६ स्यकMर यात्माक अनुबोधसे जब “ मन * संकल्पंको कस ; 

हर गी > अर्थात्‌ तिस. संत्यरूप “थात्म अनुबोधसे संकर ` 
क न ळे दे ९ जब ( तिसकालंबिषे ) मम संकर । 

दर योत जेते बरफकी पूली सूर्यके तेजक प्रभावा 
000 सा 
अन्तरमुख हुई बरकी... सूर्यक उपदेशक प्रभावों : 
SRT श पूत पित्‌ अपने काः रण अधिष्ठान | | 

`. समरूप जलसे लीन होता ॥ आधष्ठान ^| 

__ करप समाधिम तब तिसकांलमें वा त्रिस 

नभावको प्रासहुद्या 











1 शर >> ° a 
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गडप कीरिकी पैती प करणः by क ( ९ ¢ 


आकहपकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्ञं प्रचक्षते। ब्र्मज्ञेयमः 
बनित्यमजेनाजंविबुद्धयते दरे) ११र॥ | 


प्रन होता है “ ब्रह्मविजञहवेश्नवति ” ३३.११११ ॥ . 
३३।११:२ ॥ हेःसेय,जो यह सनप्रधान देत असत्‌ है, तो 
यह सर्भाचील आत्मतत्व किसकरके जानाजाताहे, जहां इसप्र- 
नारकी शंकाहे तहां समाधान कहतेहें  अकल्पकसजं ज्ञानं ज्ञ 
ग़राभिन्न प्रचक्षते १ { कल्पनारहित अज ज्ञानस्वरूपकी जेयसे - 
प्रभिन्न कहंतहें } अथोत्‌ सम्यक च्ात्मानुभंवी जे ब्रह्मवेत्तादे 
 सैकर्पनासे रहित अजन्मा | अंथोत्‌  येनेद ७ सव्वे विजाला- 
| तित॑केन विजानीयात्‌ ” “ यन्सनेसा.न मनुते येनाहुमनोमतं 
| इत्यादि आंतियोंक प्रमाणसे, जो सन बुद्धघाविकोंकी कल्पनारमे 
| धावता. नहीं चरुःजो सन बद्धघादि ' अथात ठृणसे ब्रह्मपर्यन्त, | 
सपेका कल्पक हे. अरू जो सवैका कल्पक है सो कल्पित होतां | 
| नहीं इस परस सिद्धान्त से, समै कल्पनासे.वजित है अर जि 
| संकरके स्ैकल्पनासे वर्जित है.तिसही करके अजन्माहे ( ऐसा 
| जो ज्ञक्िमात्र ज्ञानस्वरूप (आत्मा. है तिसँको :पर मार्थसे संतू 
रूप ज्ञेय अभिन्न कहतेदे | सूमुक्षुभॉकरके अज्ञात अवस्थामे 
जोननेयोग्यः। से अभिन्न कहते है | अथीत्‌ अयमात्मा 
| पह घात्माही ब्रह्म हे, ताते. नात परमस्ति इस आात्मासे 
| भिन्न बह्म नहीं क्योंकि “ तच्मेवस्वमेवतत्‌ ह्वल 


| | \' 
F A 
न F ही श्र 








| इत्यादि शुतियोके सहावाक्योंने इस साना 
| कोही आत्मानुभ ! 7३३९ धर ९ 
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८० : ` मांडुक्योपनिषद्‌ । | . 
'. . निग्र्हीतस्य मनसो निर्विकल्पस्यं धीमतः:। प्रच; 
- सतु बिज्ञेयः सुषुसेऽन्यो न'तत्समः ३४ ११३॥ ग 
: से सो ज्ञान ब्रह्मरूप ज्ञेयसे अभिन्न हे.॥ धब तिस ज्ञानके कि 
षण कहतेहें । सो ज्ञान केसाहे कि, (ब्रह्म क्षेयसजं नित्यमजेना व 

_ विबुद्धचते (६ ब्रह्मरूप ज्ञेयवाला अजन्मा नित्यं हे, अजन्मा 
` जन्मरहितको जानताहे ) अर्थात्‌ अग्निसे अभिन्न उष्णता भरा 
उष्णतासे अभिन्न अग्निवत्‌ जिसज्ञानके स्वरूपबिषे स्थित ऋ 

` रूप ज्ञेयहे, इसप्रकारका ब्रह्मरूप ज्ञेयवालाहे । पुनः केसहे ह| 
_ अजन्साहे अरु नित्य हे. भयीत्‌ जिसकरेंके ज्ञानस्वरूप ब्रह्न 


- तिसही करके अजन्माह भरु जिसकरके अजन्माह तिसहीकसे 5 
नित्यह | तिस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञानसे जन्मरहित देए 
पतस्व आपही सम्यकृप्रकार जानता हे । अर्थात जेते तह 
_ नित्य भकाशरूपहै, तेसे नित्य एकरस विज्ञानधनहै ताते । अगर 
` शनान्तरको अपक्षा करता नहीं इत्यर्थ ॥ ३३।१.१२॥ | 
५51 ३॥ हे सोम्य, [सुक्त पुरुषको जो ज्ञानका फळी: 
न ह नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष हे. एतदर्थ प्र! 
का टे. को हेह निरोधरूप ज्ञानक फलकी प्रत्यक्षताक गी 
_ (गको कहतेहें ] सत्परूप माता अनुबोधकरके संकत्प ' 
_ जाय बस विषयक भमावले इंपनात रहित मि 
`` प; मन जाहे सो शान्ता झरु निरोधताको' प्रातहीता है. £| ` 
` भशर कहा अरु इसप्रकार सनक . अमनीभावक होनेसे दै 
'अभावकहा | अब कहते ? ८ निरहीतस्य आवक हांनरा 3 
किये सर्व कल्प सु ज्ञेयः  शषसेऽन्यो न तत्सम! ? £ ति ` 
`. गात रहित: विवेवा रती 





®") 












सुषुविषे अन्य वाले मनका प्रचार री त Ee: 
5९३६५ y+ तिस च . न ८० ) हया . 
अरु धीमान 1081. स ¢ विवे फेज कवाले -- : क भः ऐसे जय डे श्प॒न कास्‌ राहत न ( | निवि वर्क 
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गोडपादाय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १८ १ 


।पसेरियिति।. सोतो कोइएक प्रकारकरके ग्रोगीपुरुषोकरके जानने 

योग्य दै ॥ सका ।-नचु, सपेहृत्तियों के. अभावहुये सुषुप्ति तिषे। 

श्वत. मनका जैसा प्रचार है तेसा ही प्रचार निरोध अरु निर्वि- . 

॥ ल्पता | को प्रासहुये सनका भी होवेगा, क्योंकि उभय प्रकार से - 

१ तिकटी निरोधता तुल्यहे ताते। अतएव तिस निंरोधको प्राप्तहये 

[विषे क्या आनने योग्य हे । संमाधान । सोबने नहीं, क्योकि 

तषस्ति विषे अविद्या अरु तिसके काये मोहरूप अज्ञानसे ग्रस्त 

। अरु अन्तर लीन (ग॒प्त ) हई अनेक अनर्थरूप फलवाली प्रतृत्ति- 

| यॉकी बीजरूपो वासनावाले उक्त प्रकारकी वासनाकरके युक्त! 

| मनका प्रचार अन्यहे । अरु सत्रूप आत्माके | महावाक्यजन्य 

| अ्नुबोधरूपं अग्नि से अशेष नाशहुईहे अविद्याऽऽदिक अन्थैरूप 

| पंलवाली प्रठुत्तियों की बीजरूपा वांसना जिसकी, अरु शान्त 
हेहै संवेक्रेशरूप मल जिसके, इसप्रकारके निरोधको प्राप्तहुय 

|मनंकां जो ब्रह्मस्वरूप बिषे स्थितिरूप स्वतन्त्र प्रचारहै सो अन्यद - 
[अथोत्‌ काम कर्म वासना अविद्या इत्यादिः अनर्थ करके युक्त 
मनका जो सपति बिषे प्रचार ( लय ) है सो अविद्यामें लयहै,जेसे 

| संधस अग्नि आवरण को पाया लयहुयेवत्‌ भोसताहेतेसे । घर 

| पहावाक्यार्थके सम्यकू ज्ञानोग्निकरके जिसकी कामके Fh | 

| भरु अविद्या, अशेष भस्महुई हैं, ऐसे मनकी जो नि न 

| हिल थि बिघे आत्मतत्त्वमें लयता हे सो | ईंधनावि sa 

| रहित हुये अग्नि की अपने सामान्यनिविशेष रूपमे लयतावह € 

| तेते सुघु्तिमें मनकी लयंतासे यह ब्ह्मस्थितिरूप कि 
है, इस लयताको सोई जानता हे कि जिस वा स छः 

समाधि प्राप्तहै | एतदर्थ यंहसुपुसि को प्रापहये मन हा: | 

| 'ात्म-स्थितिको गव मनके प्रचार | के तुल्य नही जिर - . 

| शेके इस प्रकार है. तिसही करके तिस निरोधको els 58" 

| नेको वाकतो घोर तुषु हिक प्रपतहुये . . 

३५११३ || ह लस्य, पवे जो कहा Digitized oe क 
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१०३... मांड्क्योपनिषद्‌ । 


लीयतेहिंसुषुते तन्निण्ही तनलीयते। तदेवनिषेः 
हा ज्ञानालोकंसमन्ततः ३५१११४ ॥ 


` ` सनके प्रचारका. अरु | निविकल्प | समाथिको प्राप्तहये म 
` प्रचारका. भेद हे, तिसबिषे अब हेतु कहतेहें.| लीयते हि सए 

तन्निशहीतन लीयते 1 £ सुषुसि बिषे सो लीन होतो है, रह 
: हुआ लीनहोता नहीं? अर्थात्‌. जिसकरके सुषुप्तिबिषे सो 
दोताहे,ग्रथीत्‌ सवे अविद्यादिक ठृत्तिर्योकी बीजरूप वासना 
` सहितः अज्ञानसय अविशेष रूप बीज भावको पावताह भर 

_समाधिको पाया हुआ सन विवेक नानंपर्यक निरोधंङी पायात * 
` “लीनहोता नहीं भर्थात्‌ अञ्ञानरूप बीजभावको पावतानहां।ता * 
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. -सुषुसिवाले भरु समाधिवाले मनकेप्रवारका लीनताका 


` - दी है।अरु जब समाधिको प्राप्हुया सन, माझ अरु ग्राहक? 





के: ० ब्देर जा 3 


याक किये उभय-मलसे रहित होताहै. तब सो मन प 

_ “तरप्‌ अह्यभावकोही प्रापहुआ दोताहे । एतदर्थ {तदेवनि॥| ` 

| sr लाक समन्ततः.। ८ साई निर्मयहै अह्महे ज्ञानालोऽ ` 

| धरी त जब | सम्यक्‌ आस्मज्ञानको पायके | 
| ज भाव 

से रहित शुद्ध होताहे | तब सो | 

र 


परम 
हिति व क तो भाप्तहुआ हे, एतदर्थ सोई 


Tt निमित्तरूप जो द्वैत तिस डैत । ति ऋदाचन य 













हे, अथ तू चात्साकी 
ज्ञान रुप है प्रकाश जिसका। टियेभकार 
,शानाल़ क एकरस पका। ऐसा जो ब्रह्म 
न लो कहते हे (तदे, भरु सवैर से है i 
नेत्र तरे मत भाकादवतू स 













ग्रेड णीय कहरु सुसीचःखकरणः १३११००७०६ ८ ३ 


खअजमनिद्रमस्वप्रसनामकमसरूपकस। सकहिभातंस . 
ज्ञं नोपचारः कर्थचन ३६।११५॥ ` . | 


३६.।-११%॥ हेःसोन्य, [प्रसंगबिषेप्राप्ाप्तंहये भर्थको अन्य . 


प्रकॉरसे भी निरूपण करते हें] | अजमनिद्रमस्वप्ञ मनामकम- 
हपकम्‌ | ‹ अज हे अनिद्म है अस्व है अनाम हे अरूपहे ? 
| ्रथीत्‌ सोई अझ | अथात्‌ ब्रह्मनासक .आंस्मा कि जिसबिषे - 
शानद्वारा लीनहुआ मन ब्रह्मभाव को प्राप्त होताहे | जन्म के 
निर्मिचके अभावसें “ सबाह्याभ्यन्तरोह्मजः” बाह्य अन्तर सहित 
| जन्मा दै अरु जिसकरके रज्जुसर्पवत्‌ अविद्यारूप. निमित 
वाला जन्म है, इस प्रकारहम कदतेहें । अथीतू जन्मंके निसित्त 
जे अविद्याकास कमीदिक तिनके अत्यन्ताभाव से गह्मबिषे ज- 
| मका हेतु न होनेसे वो वास्तव करके सदा अजन्माही 
भि अहेत के बोधारथ आरोपमात्र जन्म-( जगदुत्पत्ति) कही है 
तो जैसे भ्रान्तिरूप निरति से रंज्जुका सपैरूप से ज 
उस अज ब्रह्मका अविद्यारूप' निमित्तवांला जन्म है ऐसा हम . 
कहते. हैं। अरु. सो अविद्या? आत्मारूप/ सत्यक अनुबोध से. | 
निरोध की प्राप्त हुई है; एतदर्थ सो. अजन्मा हे रथात जैसे 
रज्जुको स्वस्वरूप विषयक भान्ति का अत्यस्ताओं त है ताते सो 
| अतिः करके भी सर्परुप से ' जो केवल भातिमातरद क: 
जन्मवाने न होके सदा अजन्माही है, क्योकि रण्य ज र 
से भासती हैं सो भ्रान्तिकाल बिषे बु को भासती 








| | र जन्मके निमित्त अविद्या भादिकं के भलवन्ता 





| ह इ पि | फे शुद्ध सत्यक्षांन स्वरूप | 
Ee पार भी नहीं, ताते जे हक | 
| आर जगदत्पत्ति है सी भी अविद्या 
ने. अडत आत्मतत्त्व के निरेचयार्थ कही है, परन्तु 
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` अविद्यात्मक बृद्धिका उस आत्मदेव बिषे सय मे अन्धकार 
त्यन्त अभाव है,क्योंकि सो अविद्या अपने अधिष्ठान चैतन्या 
के आश्रय चेतन्यवत्‌ हुई स्वाधिष्ठानं में जन्मादि (जञगदत््त 
_ दिः) कों की कल्पना करती है, सो अविद्यां आचार्य से महा। ' 
कयाय का ज्ञानापद्श पाय अपने आधान अःत्मारूप सला ' 
_ अंनुबोथवती हुई आप पने सत्य चेतन्य अदेत आात्मारूप 
* 'घिष्ठान में निरोध ( लय ) को प्राप्त होतीहे, ताते वास्तवका ' 
आत्साबिषे उस कल्पक अविद्या के लंयहये उस ब्रह्मनासक 
_ निरुषाधि.निर्विशेष चेतम्यं आह्माबिषे कल्पना के भी ति 
का अत्यन्ताभाव होने से अध्यारोपमात्र भी जन्म ( जगता ' 
_ उप्पत्त्यादि.) नहीं | ताते वो नित्य अजन्मा हे अरु जिसका. 
सो अजन्मा हैं तिस करके ही अनिद्र ( निद्रासे रहित ) है । 
यात्‌ निद्रादिक अविद्यात्संक- बुद्धिके ध्म हैं तिससे षटक: 
अज.आत्सा तेसक नहीं तात सा अनिद ह । अरुः जिस ( 
अविद्यारूप अनादि ४ 
नाद मायासयनिद्रासे अट्वैतरूप आत्मतरंव 
प्रबोध को पाया हे f 
६, तिसकरेंके स्वप्नसे भीः रहितहे | अर्था 
` अत स्व | राइतहे। अर्थात 
` पसम सषु आदिक जे अविद्यात्मक बुद्धिकी अवंस्या 
| भरु:जिसकरके अप्रबोधके किये 
त ५ परक किये जो अपने 
सुके ज्ञानस सर्पवत्‌ अपने प्रयोध ज्ञ द्य परा 
पश्चात्‌ स्ह | करके ६ च्य अजाध से. नाराका 0३ ; 
९ प्रत्ननास करके कहत: ै 
प भातमतच्त विधे नागर देते नहीं .थर्थीत्‌.एक अदत 
. कै धभाव सेउसविपे नामरूपादि हीन ह कलपना के 
मकारसे निरूपण किया जातान नंदी वा. वो किती | 
` अविषयहै ताते | ताते स नि नहा | क्योकि वाणी आदिको] ५ 
, रहित निर कार होने नाम षआंत्मतर वे आकार विकार र 
- निवततत्ते रूपस रहित हे ८ य॒तारवि 3 
प्रम निदत्त होतीहें इत्यादि ‡ १ 


| 
2 










उपचार है इ | 
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गोडपादीप कारिका. वायण्जकरण-३०॥२००१५०० दा प 


|. सर्व्वानिलापविगतःसव्वेचिन्तासमत्थितः । सप्र. 
| शान्तःसकृज्ज्यातेःसमाधिरचलोभयः ३७।११६॥ ` 


र्यौत्‌ सो | आत्मतत्त्व | स्वेदाही प्रकाशरूप है,क्योंकि अग्रहण 
| प्रत्यया यहण भाविर्भाव अरु तिरोभाव इन सैका अभावे ताते 
| ग्ररु (महण अरु अग्रहणरूप दिवस अरु रात्रि, अरु अविद्यारूष | 

ग्रन्यकार, यह तीन सदा अप्रकाशपने बिषे कारण हे, तिनका . 
| [उस अद्देत आत्मतत्त्व बिषे | अभाव है तांते सो समदा प्र- . 
। काहरूपही हे । धरु नित्य चेतन्य' प्रकाशरूप होने से ब्रह्मका 

सर्वदाही प्रकाशरूप होना यक्तही है। इसही करके सरूप जो 


| ज्ञातस्वरूप सो कहिये ज्ञानस्वरूप सो कहिये सपज्ञ एसा है . 


। श्रर्थात्‌ उस ज्ञानस्वरूप को स्वरुप से सुशोभित होने करके 
उसको उक्तप्रकारका सर्वज्ञ कहते हैं | इसप्रकार के इस ब्रह्म 
(ब्रह्मवेत्ता ) विषे किसीप्रकार से भी उपचार (कत्तव्य ) हे. 
नहीं । जेसे अन्य {.अनात्मवेत्ता। को आत्मं स्वरूप से इतर . 
पित्तकी एकाय़ता आदिक कर्तव्य हे, तेसे ब्रह्मवेत्ता को नित्य _ 
गुद्ध बुडू सक्त स्वभाव करके अविद्या के सम्यक्‌ विनाश हुये कि 
प्रकार से भी कतैव्यता का संभव हैं नहीं[यहां यह अर्थ है कि 
भविद्यादशाबिषे ही समै व्यवहार हे, अरु विद्यादशाबिषे अविद्या 
फी सत्‌ होने करके कोईभी व्यवहारहै नहीं, परन्तु बाधिता- | 
ks अथीत्‌ बाधितहुये व्यवहार की अनुल्नत्तिसे विद्वान्‌, ` 
| षि | व्यवहार के प्रतीति की सिद्धि हे  प्रातिभासिकवत्‌। .. 
तिस करके उस विद्वान्‌ के स्वरूप बिषे किञ्चित भी क्षति ` | 
हो २६। १-१७३ ` 
_ ३७।.११६॥ हे सौस्य [“ ब्रहमविजरह्लेव भवति इता 
| ऽपि प्रसाणसे । विद्वान्‌ ही ब्रह्महे , इसप्रकार झगीकार करक 
षः * असंग बिषे प्राप्तहये त्रह्मको पुरुषक वा ची लिंगसे कहते हैं] ; 
बे | बह्मविषे | नामसे रदितता आदिक उक्ताथ की सिद्धि | 
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के अर्थ कारण कहते हें संव्वीनित्लाप विगतः सर्वचिन्ता शा 
स्यितः (“सर्व अभिलापसे रहितहे, स्वेचिन्ताले सम्यक्‌ उद. 
: को पायाहे ? अर्थात्‌ भाषणकरते हे जिलकरण ,विशेषसे ऐसा३ 
सर्वप्रकारके कथनका करण वाणी, तिसका आंभ्रलापकहते 
तिस सर्वभनिलाप | कथन! से रहितहे नातिवादी अधीक : 
जो एक वागेन्द्रियको कहाहे सो उपलक्षणमात्रके अथे है एता! शि 
ब्रझरूपविद्वान्‌ वागन्द्रिय उपलक्षणकरकसवबाह्य करणासेसी ९ 
_ हैयह इसका हे। तेसेही. जिसकरके चिन्तन करते हें ऐसी३? 
बुद्धि तिसको चिन्ताकहते हैं, तिससवे चिन्ताले सम्यक्‌ परनन" 
उत्यानको पायाहे, अथीत्‌ बद्धिउपलक्षण करके बुद्धि आहि १ 
_ अन्तःकरणों से रहितहे क्योंकि घप्राणोह्यमनाशाभ्रो ह्यक्षरात 
_ रेतन्परः . ८ अप्रमाणहे असनहं, यरु दुभ्रकहिये शुद्धह, अ 
से पररुपअक्षर( कारण.) तिससे परहे «इस प्रतिके प्रमाण 
सवकरण अरु तिनके विषयादि इनसे रहितहे । अरु सिप्रशा 
_ सरुज्ञ्यातः समाधिरचलोऽभयः ? £ निरन्तर शान्तहै,स 
पता यी रहितहे, इसहीकरके निशन्तरशात 
रूप निसित्तवाला दिसेल प त 
| इयतेत्वययावुद्धयास न जाननेयोग्यहॉनसेससायरूपहाय 
`. यात इत्यादि अतिया बात “| मानत 
| फे प्रसांण से समाधिरूप निस्ित्तवालां 


चित्तय तात समाविरूपहे, वा “समाधातं 
सो सित जिस बिघे समाधानकरते हें चि 
'६,तात वो समा es र चराको समा रि 
र. उपा त्याविना: वा इस पर मात्मा बिषे जीवः वा ति फे 
अचल ( र )है यह परमात्मा समाधि 
विषे भभा सवक्रियासे हे ति ® अरु [जस करके क्रिया. की 
ष झभावदे सही करके अनय हे ३७७३.१ १६.॥ | 
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3 य कारका तृताय प्रकरण ३। १८७. 


ग्रोन तंत्र नोत्सगेशिखिन्ता यन्न न विद्यते। आत्म 
स्थन्तदाझानमजातिससतांगतम. ३२ ११७॥ 


३८११४६१७-४-७- संशय, | प्रसंगविषे प्राप्हुये अविकारी ब्रह्म 
बिपेविधि,निषेधे के आधान लाकिकरूप अरु वेदिकरूप महंण 
याग: व्यवहार ह नहा , इस प्रकार कहतेहे | जिस करके बा 
की समाधि चल अरु अभय हे इस प्रकार कहा: हे. एतदथ 
यही स चञ्च नोत्सगशिचन्ता यंत्र न विद्यते । £ तिसबिषे महण 

'नहीं.त्यागनही.; अरू जिसबिषे चिन्ता विद्यमान नहीं > अथीत्‌ 
| विस अझाबिषे अहण नहीं वा. त्यागनहीं । अथोत्‌ जहां विकार वा 
| विकारकाःविषयपनाहोताहे,.तहाँ महण अह त्यागहोताहे। ताते. . 
अन्य विकार हेलुके.अभावसे अरु निरवयवहोनिसे इस ब्रह्मावेषे . 
पे.,येहण. अरु त्याग दोनो संभवेनहीं याते तिसाबेष महण-अरु 
| याग.यहहे भी; नहीं । अरू ` तिस ्रह्मबिषे :चित्तानहीं ।.अथात्‌ 
| गहां सततेप्रकार:(मोक्षपयन्त | की भी चिन्तानहीं संभवेहे, अरु 
| भमनीभाव हे. तहां अहण अरु त्याग कहांसेहोंगे “ किन्तु कदापि 
न होंगे इत्यथः .। अरु. जवही आत्मरूप. सत्यका. अनुबावहुआ 
तवी विषयक अभावसे शंरिनकी उष्णतावतू । आत्मसस्थयन्त 
रे ज्ञानसजालि समता गतम्‌! £आलत्माविषहा स्थितहुभ जन्स 
ऐ रहित समताको प्राह ज्ञान होता है; अथीत्‌ आत्मा 
फ्‌ बोधये विषयोंके अभावसे अग्निबिषे उष्णतावतू, शा. 
माबिषिही स्थित्तह्मा, अरु. जम्मसे रहित परमंसमताका मास 
शि ज्ञानहोताहे .“ अतोवंक्ष्याम्यंकार्पणयसजा[तेससता गति 
ज्ञा ६ याते जन्सराहत. अरु समताका प्रापहये अळपणभावका 
| हो) इसप्रकार जो इस ततीयभकरणकी पाद डत 
पलोकसे यह यक्तिसेज्मरु शाखस कहा, . 
पो % पूव प्रातेज्ञा किंयाहे रा यु गे - 
| यहां अजाति समतां गतम.“ जन्मरहित .रासताको भ 
"भा दोताहै.> इसप्रकार कहके समाप्तकिया। अरु इस आर”. 
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पवद ` `  मांड्क्योपनिषद्‌ । 


र्पशे योगो वेनाम हदेशःसव्वयोगिभिः। २ 
नोविभ्यतिह्मस्सादभयेभयदाशंनः ३९। ११८॥ ३ 


रूप सत्यके भनुबोधसे जन्य ज्ञान रुपणताको विषयकरनेवाह ३ 
है, क्योंकि “ यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा ऽस्माललोकात्‌ $ ६ 
स रूपण, इति - ‹ हे गागी जो इस अक्षरको न जानक इस ह 
. नुष्य शरीररूप लोकसे मरणको प्राप्तंहाताहे सो रुपणहै ; 
प्रकार बृहदारण्यक उपलेषदर्क पंचमाध्यायके अंछम ब्राह्मा ८ 
विषे याइवर्क्यमहाराजने गागीप्राति कहाहे । इस श्रतिके प्रमा । 
से इस तत्त्वज्ञांनको पायके सर्जन: रुतरत्य : ब्राह्मण होते र| र 


इत्याभप्रायः॥ ` यो वा एतदक्षरंगा विदित्वा अस्साल्लोका * 
` प्रेति स ब्राह्मण!” इत्यादि श्रतिः ३द ११७ ॥ bf 
१९।१२८॥ हे सोस्य, यद्यपि [ परमार्थरूप ब्रह्मस्वरुणी १ 


स्थितिरूंप फलवाला जब अंदैतका ज्ञानहे, तब तिसका सर : 
रुष झादर क्यॉनहीं करते, जहाँ ऐसी शंकाहे तहां कहतेरे ] 
परमार्थरूपतत्व प्रत्यगारमारूप कृटस्थ सञ्चिदानन्दस्वरूप श्री: 
ह पवोक्तरीत्या तत्त्वज्ञानसे पासहोताहे, तथापि: 1 
म क सतापका घापहुये जे सूढपरुष सो तिसबिषे pl 
| सपैयोगिमिर २ नमकार कहते । अस्परी योगो वे नाम दुरी. 
pn योगि अस्पशयाग नामंवाला प्रसिद्ध स्मरण 
"वसे: दशनकरनेः योग्य हे 3 .सरवेवणीश्र 
५५ ) सेसम्बन्धरूप स्पशले रहितह ताते 
नाजनाकरताहे, यह अंहेतकाःअनुभवरी 
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गाॉडपादॉय कारका तृतीय प्रकरण ३। (८९. : 


मनसो (नेगहायचेसमयंसवेयोगिनांम्‌ । हःखक्षयःप्र 
धश्चाऽप्यक्षयाशान्तिरेवच ४०३११९ ॥ 


वेदान्तेशास्त्र ब्रह्मविद्याके भ्रवण' सननादि साधनोंके दरीन भी 

ग्रति दःसाध्य हैं | क्योंकि “.न कम्मिणों प्रवेदयन्ति रागात्‌ ” 

| इत्यादि श्रुतिप्रसाणसे उस कम्मेनिषए्ठको कम्सोंके फलके निमित्त. 
| कर्में रागअधिकहे- ताते! अर्थात्‌ आत्मरूप सत्यके अनवोधरूप 

| वस्तुकाप्रास्ति सो भ्रमसे होनेको योग्यहै । अरु † योगिनो विभ्यः 

| ति ह्स्सादभये भयदर्सिनः{ ¢ भयरहित बिषे भयको देखने के 

| स्वभाववाले | कसयोगी । भयको करतेहे 3: अर्थात्‌ जिसकरके 
| भयरहित इस आत्मरूप सत्यकेअनुवोधरूप्र | योगबिषे, भयका 

| निसित्त जो अपना नाझ तिसको देखनेके स्वभाववाले भंथांत्‌ 

| धविनाशी अभयरूप अपनेआप आरमाबिषे नारारूप्र भयकदेखने 

| केस्वभाववाले । जे अविवेकी किमयोंगी। हें सो अपने नाझरूप 

| योगको मानतेइये: सर्व भयसे रहितभीइस  यात्मानुबाधरूप | 
| पेगसे;भयको करते हैं। ताते: .सो आस्मानुबोधरूप योगः| 
| सै योगियो करके दःखसेही देखने ( प्रापतहोते) ही योग्य है 

| इसप्रकार. इस इल्लोकके पूर्वादते सम्बन्ध है २९1 ११८॥ 

















CY fad 


| पुरुषोके अथ अद्वेतज्ञान अरु अद्वैत ज्ञानकाफल रूप मनकोनि- - 


| रोधको कहके, अब सन्दबुद्धिवाले. अधिकारी पुरुषोके अर्थ मनके 
| निरोधके झाधीन यात्मज्ञान के कहनेका आरभ करते हैं ] पुनः 
जिन निको ब्रह्मस्वरूपसे भिन्न मन अरु इन्द्रियादिक आत्मा बिषे 
| 'भुबिषे सपीदिवत्‌ कटिपतहीदे, परमार्थसे नहीं। इसम (0 
॥ ग बोध हुआहै। तिन ब्रह्मस्वरूप. पुरुषोंकी अभय (तत्त्वज्ञान) 
| भरु मोक्षनामक अक्षय शान्ति स्वमावसेही सिदे, Fess यी 
Ee गो के झाधीन नहीं, क्योंकि कि“ सरुंद्विञा तंर्वज्ञं नाप तन मा झी थञ्च _ 

| ` 'किसीप्रकारसेभी उपचार कहिये कर्तव्य सोहेनर्हा, यहपूच 
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४०।१.१९.॥ हेसोम्य, [उक्तप्रकार उत्तमबद्धिवालेअधिकारी `| 


र FERNS 0501-04-22 अ न्‍ भं है. के 2 २ रे 
41 < ग 
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१६० : :. ` माँड्क्योपतिषद्‌ । 


_-- उत्सेकउदृधर्यहतकुशाय्रेणकबिन्डुना । सनसोनि] 
 हस्तह्गवेदपरिखेिदतः ४११२० ॥ 


इसही प्रकरणके ३६वें इलोकबिषे कहाहे ताते, इसप्रकार 
कहतेंहें;। अर जो. इन उत्तमाथिकारियोसे | अन्य सन्मागगा : 
मन्दं अछसध्यप्त इेप्टियाले योगी. (क्रभयोगी अर उपसनयोगी| है 
_ ात्मालेःभिन्नं सन्नझरू अन्य इस्दियादिक तिनको आत्माकात ६ 


“सवे यागियोंकी सेनके:निय्रहके आधीन अभयहे) अथीत जोम 
 चरु:दान्द्रयाका आत्साक सम्बन्धी देखतेहे. तिन आत्मरूपसर. 
के सुबोंधसे रहित, सर्व योगियोंको अनके  निभहके आंधी) 
` श्रभय (तत्त्वज्ञान) हे अर्थात्‌ मनका संकल्पादिकोंसे असुइदि| 
योंका विषयोसे यावत्निगरह होतानर्ह [तावत्‌ यथार्थ तत्त्व(आल| ( 
ज्ञान होतानहीं इसप्रकार योगीजन मानतेडे।। अथवा जिसके ३ 
के अविचेकी पुरुषों को आत्माके सम्बन्धी सनको चंचल दोगे ३ 
$'खका क्षय हातानहीं, एतद्य उनको द:खकाक्षच मनका | 
UR अधातू. जो अविवेकी मत्रको आंत्माका सम्ब 
9. तिनके मतर्मे आात्माकोः जो द: हे सो तिसक सम्ब 


म होनेसेै ht 
दोनेक भावा र ताक दुःखका क्षय मनक £| १ 
₹ जव मनेका निग्रहहोथ तबहीं दःखका क्षयह॥ 
. तिसाषिता नहीं । तातः 


'३नवक्षयःप्रवीधरचाऽप्यरक्षया शा | 

* कप नि हि शबाध .अरुः अक्षय शा गि ! 
सम्बन्धी मानते तिने Rd यागा पुरुष मनको आए मर | 1 र्‍ 
ठ [न| ९ 

परारान्त मोक्ष यहः मेनके | सकाक्षय अरु झात्सज्ञात . टे 
_ पाक रव्या 33023 ममु १.१4 


चेव यथाकामो लयस्तथा ४शे9२१॥ 


एक बिन्दुकरक ससुद्रका उत्सेक हुआ है; अथीत्‌ जेसे अतिस- - 


ह इम कुशाके अय करके बाह्यफेके हुये एक बिन्दु करके ससुद्रका 


मे उत्सेक { बॉह्यफेकनेका निश्‍चय | टिट्टिभ नामक पक्षी को हुआ. . 


ग) है { मनसो निग्रहर्तहद्गवेद: परिखेदतः ( £ तेसे अखेद से म- 
| नका निग्रह भी होता हे? तेसे निश्चयवाले अरु उद्देग- रहित 


| प्रन्तःकरणवाले जो हैं तिन पुरुषोको अनिर्वेदरूप अखेदसे (खेद | 
म] रहित | मनका निग्रदभी होताहे “ अभ्यासेनतुकोतेय वैराग्ये ` 


9 


एचगृह््ते ˆ ४१ $२०.॥ (नः 

३२२२१ ॥,हेःसोम्य, [ समाधि करनेवाले पुरुषांका तत्त्रक 
'| साक्षात्कार होनेके प्रतिबन्धक विध्न | लय, विक्षेप, रसास्वाद 
॥.(सुरुचि ) अरू कषायः( राग) हे.तिनसे आगे कहनेक उपाय 
| करके सनका निग्रह करना क्योंकि अन्यथा साधिका सफलता 
| का असंभव है ताते, इसप्रकार कहतेहे ] प्रश्न ॥ क्या खदर हित. 
| निरचयमान्रही मनका निग्रह दोनेबिषे उपाय हे । उ०।.तहां 








नहीं,इस प्रकार कहते है | उपायन निशया स र 
गयोः ? ‹ उपासे कामभोग विषे विक्षेपको भापहुयेका श | 









1 करे? अर्थात्‌ खेदसे रहित निइचयवान्‌ हुआ निम कहनेके उ- 


| 


> वै उत्तम स्वंगौदिकॉ के 
विष हो निरोधकरे अथात्‌ मन डा अडद्य विषयादि भोग 


भरु सध्यस इसलोक के यावत्‌ हर का 
से 

I ग्रध्यस्तह तातं स्व 
सा एक सचीधिष्ठान आत्म अरु उन सैका अधि 


| उनकी वो 
॥| पठः इतरसत्ताक़ अभावरी जहाँ जिस जिंसबिषे मनजायें 


रप ते न तेहा ७. 
हे न तिसको असत्य 


ह के देघन आस्माका निरचयकर 
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गोडे पादी की रिक उचि परव प्रकरण २ I ९ 
उपायेन निगह्णायाहिक्षित्तं कामभोगयोः । सप्रसन्ने 


पयसे कामभोग अरु विषयोंबिषे विक्षेपवान इये मनको भा | | 


मा सत्यहै, ताते जहां जहाँ का आश्रय सत्यरूप 


यी हं £ 











र व ढ त र | ४ म्ही र { 
१ र्‌ २००० .॥॥एपा ७८50 8 ०५०१ शांड्कयो पति बढ़ क ८ by 899190 


दःखंसव्वमनस्थत्य कासमभांगानिवत्तयंत । अजञ 


| 


. चवमनुस्खत्यजातंनेवँतुः पयति ४३।१२२॥ 


2 ट्‌ 


“सप्रसन्नंलेये चेव यथा कामो लयस्तथा । ८ लयविषे प्र 
का जैसा काम तेसा लयभी हे? अथात्‌, किंवा जिसबिपेप 
भनदाताहे, ऐसी जो संषदि तिसको लय कहतेहे तिस लग! 

पे पसन्नहुये । अर्थात्‌ खेद रहितहुये । भी. मनको निरोध 

_ [अयात्‌ प्राणादिकाका निग्रहकरक समाधिमोस्थितह आ परप 

_- नेमनकासुपुसि, निद्रा,बिषे न जानेदे क्योंकि: निर्विकल्प 
` - स्थितिसें अविद्यारूप जड सुंति विघ्नकारीहे ताते | शंका॥२ 
जब मन प्रसन्‍नहुआ तब किसवास्ते तिसका निरोधकरिये। क 
इसप्रकारकी शंकाहे, तहां समाधान कहतेहें | सपघ्रसन्नंले 
हल लयस्तथा । ८ लयबिषेप्रसन्नहुये कोभी । निरोध 
 जैसाकाम है तेसादी लयभाहे ? अर्थात सुषपिमें लयहआ # 
5 ताहे परन्तु स॒षुप्ति भावयारूप हानेसे तिसबिषे लय 
न पुनः जायत्‌ . स्वभरूप विक्षेप दःखकोही पावता है, ता। 


'. जैसा कास नंको ग्रत हतै जे 
 दोनानी भनवे है रेत, तेसाही [सुपुसिविषे | सेफ 





करते ल निद्गारूप सयसेभी सनका निरोध करनावो 


ब त्‌ [र 1 सुषुप्ति खापर र 
विक्षेप ग्र 3. रहये र , र " ५ १७) २5 र >. 





f 


र्‌ 
दृ 
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९ 
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र 


दत, धात्‌ जैले काम अरु विषयादिकोंसे मत 


गीड पादीय“कारिका'्तृतीचं' प्रकरेण ३० (२००० 


ग्रत्मिके अवण सननरूप ज्ञानका अभ्यास अरु समस्त नाम . 
हप क्रियात्मक जगतूसे वेराग्य | इनदोनों उपायों करके लय? 
ग्रह विक्षेपसे निवत्त ( निरोध ) किया जो मन सोजब रागसे प्र- 
विबन्धको प्रापतहावे, तब श्रवण सनन अरु निदिध्यासन के अः 
| याससे जन्य संघज्ञात ( संविकल्प) समाधिपरयन्त अभ्यासले . 
तिसः रंगरूप प्रतिबन्ध से निवत्त करने को योग्यं है {अथीत्‌ 
परात्मा के श्रवणादिकां के अभ्यासरूप उपाय: करके इस मन 
को.रोगरुप. प्रतिवन्ध : से निवत्त कंरनां योग्य हैं| ] ॥ प्रश्‍न ॥ 
तिसतःसनः के । £ कि: जिसका स्थितः अचलंहोना योगीजन  इ- 


छतेहें 11 निय्हकरनेका उपाय कोनहे,। तहा ज्ञानाभ्यास अरु 


वैराग्य पाय हि. इसप्रकार उक्त प्रइनका उत्तर कहतहें.। दुःखं 
सरव्वमनुस्सरुत्य कामभोगान्निवर्चयेत्‌ / “सव्य दुःखरूपद्दीहे इस 
प्रकार स्मरण करके कामके भोगको निवारणकरे) अर्थात्‌ अवि- 
| दारचित समस्त देतसव दुःखरूपहीहै, इसप्रकारज्यिध श्रेघोसे 
वा शाखसे स्मरणकर सिर्वदा स्म्रतिमें रखाके कामके भोग(रूपा-- 
दिषिषयोसे प्रसरित हये सनको॥ अर्थात्‌ जो कोमनाके बशंहुआ 
| भृगजलवत्‌ इसलोक परलोकादिकोंके उत्तम मध्यम विषयभोग 
तिनबिषे. आसक्त प्रसरितंदआ क्षणमात्रकों भी विश्राम'पावता 
नहीं ऐसा जो विक्षेपवान चंचलमन तिसको वैराग्यकी भावना 
निवारणकर 1 अर्थात्‌ यावत्‌ उत्तम मध्यम विषयभोग 
विषे यद्यापि सुखभी प्रतीतहोताहे, तथापि बिषयुक्त अति सुन्दर 
सादि पाकवत्‌ साधन परतत्त्रत्व भर क्षीणत्व यहदो भनिवाः ` 


ीषतिनकरके यक्त विषय दुःखरूपही ह LS न 
अनुभंव भेर यदन्तकतत ४४० 
त करके; अरु 4 इबोभावामत्यैस्य पामि चर उत उ 
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लयेसम्बोधंयेचित्तविक्षितंशामयेत्पुन*ःःसकपार्यीर 
जानीयातूसम्रीप्तनचोलियेत्‌ ४४१२९३ ॥ 


अजन्मा अज्लरूप सर्वहे; इसप्रकार शुति अरु'आंचार्यके उपवे र 
स्सरजकरक पश्‍चात तिस ज्ञानाभ्यांसके; टढहोनेसे ।तिसहत्रत है 
भावसे |विपरीत::बेलके: ससूहेको ` तिसक्रे-अभावःसेः देखता + 
नहीं ३३१३२३5 न छा = 
१४1१.३३ हेसोत्य; लये सम्बाधये सित: विक्षिप्तशमयेतं| - 
न! लप्र चित्तेको प्रबुड्करे: विक्षेपरके प्राप्तहयेकोः शान्तक्रो| ए 
यर्थातूःउक्तप्रकारळे इन ज्ञानके अभ्यास :अंह वेराएग़ः रूप उभ य 
उप्रायाकरेकैःलयः(सुपुप्नि)ब्रिषे लीनहसे चिन्तको जगावे गा ३ 
भात्माकेः अनुभव ज्ञानबिषे लगावे {अर्थात्‌समाधिकालम्े जा। र 
चित्त सुषि भापहोनेलगे तंब-लयहोनेसे प उस्तःनि विहृ र 
अवध्थाबिषे:कि जहां मन अरु आण-के : अवरोध से: बिशेषः दर : 
०066000 pi मात्मानुभवाकार' दति ` 
 पप्तिसेएथंक:सिद्धहै/कि:जि पवल र 
का क अज्ञात सुषाति: सिद्ध होती 
सादिकाकाः साक्षी.निस्य:जाग्रतः (बाधे) स 


भाव वित्यो त्तस अधिनविषे 
(बिप्रयो) बिषे. विक्षेपो नीचे जोडे ॥ घुनःकांमोंके: भोग 


बारम्बारःबि 

गया; अरु विषयात लिति र पोगीका चित्त लयसेजगार्य 

. नहीं किन्तु मध्य भनस्यांालाे गया; अरु-समभांवको ग्रातह 
वाइवालाहे (सकषा विजानीयात्‌ ससा ल 

५ फःजाननासंमप्राप्क ह चालयत्‌ 

तमतो हाहे लर व ता 
भगके (बीज) कोर गोप संहित होता हे; तः तिलक 
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गोडपादीय कारिका कतीय“श्कश्ं १९००५०९३ 


नास्वीदयेत्‌ सुखतत्रानिःसंगप्रज्ञया भवेत्‌ १ निइचलं - 
विइचरत्‌ 1चेत्त एककुय्यात्‌ रयत्नतः. ४५।१३७॥ 


| पंमाधिरूप प्रथल्लसें निविकल्प समाधि रूप संमंभांवक्रो घ्राककरे - 
है प्रांत जब चत सवे विशेष तृत्तियाको त्यांगके केवलं सम- 
| भावकी+प्राप्तिके सन्सुखहायःतब तिस समं प्रातिवाले चित्तकों 
| चलावे रफरणा:के सन्सुख करेःनहीं ४४1 १२६१॥:: : 
५।१२ ४।सीम्य[समाधिः करनेकी इच्छाबिषेजो सुख उः 
| पजताहेःतिससखकाःबिषयः करनेवाली इच्छासेभी संनंकोरोकेना 
| योग्यैः इसप्रकार कहतेहेंस्‍] समाथिःकरनेकी : इष्छावाले योगी 
| को नास्वादयेत सुखं तत्र' निःसंगप्रज्ञया भवेत । त सुखं की . 
| स्वादन:करेनहीं तहांअरज्ञाकरके निःसगहोयः? अर्थात .निविके- 
| खम समाधि को आपहोनेकी- इंच्छावाले बोगीको { नििकः 
| समाधिसे पूर्वःसंविकल्पःसमाथिः बिरे चिंत्तकी 1 बेंषंथोसें उपरास 
| अरु प्रत्यक आत्माके सम्मुख होनेसे.। जी सुख होताहे'तिसंको 
| सोयोगी भारवादन'करेतही: अर्थात्‌; सविकर्प समधिक 'अन्त 
| भरु निर्विकल्प!समाधिके पूर्वमे जो सुखैः तिरके आस्वोदनका 
| रसास्वाद कहते हैं:तिसबिषे आसक्तं होवेनहीं। क्योंकि कली? तसि 

माषिःबिषे जो सख प्रतीत होताहे सो'अविद्योरकेरके क 

पक अभाव अरूःअन्तर स॒खंता करक जन्य । 

भत्मानन्द' सखनहीं ताते । ऐसी विवेकवती द्विकॅरक 

निसृंग अय [त उक्त अविद्यात्मक सुखरी स्र दवे 
उसे सुखकी. स्परहासे रदित असंगहुआ परमानन्द 
को वनाकरे; -अभीत्‌ तिस समाधि सुखके 


1 मिस र ीधकर 'अराग आत्समांकार वे । अर +। धिक 
k मड स्यत निइचल बाहर wv pe 





4७७ ळा मळ 
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यंदा न लीयते चित्तंन च विक्षिप्यते प॒नः। अ 
मनामासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ४६।.३२५॥ `. 


अथात्‌ रंसास्वादसे .निदृत्त निइचल हुआ चित्ती: जो कंदी 
पूर्वान्यासके संस्कारबश बाहेघ ब्रिषयोके सम्मुर्ख- वा-तिस म्र 
स्थाबिषे दंशितहुई ज्ञो सिद्धि तिसमें रागवान्‌ इं तिनकेर). 
मुख होवे | तब.तिस निशचल हुये परभी पूवे संस्कारोके गरि 
बाहय जानेवाले चित्तको भी, तिन तिन बिषयोंसे उक्त ज्ञाना द 
भ्यासादिक उपायोसे रोंकके पुनःःसविकरंप समाधिरूंप प्रयत 
. करके sl एकरूप: करना । अथात निर्विकल्पःसंभा प्र 
चेतन्यस्वरूप सत्ता. समान मात्र संपादन करना के 
` 1 धर्थौत्‌ समाधिसे उत्यान.( विषय न के चित्तको पुत] भ 
त संविकल्प शा प्रयत्नसे. अन्तर आत्माके सम्संखकर भवे. 
ठ न eo ला स्वरूपबिषे.भभेदतासे एकाकार सि ७ 
वता. ।१ २+ हेंसौम्य, [ पुनः येह चित ब्रह्ममात्रको कब.प| | 
जहां इसप्रकारफी शका हे तहां यदानलीम| * 
तिपत न 4 कप हां कहते हें]: यद 

न बोले निरोध अर्थात उत्तत्ञानांभ्यास अरु वैराग्य 
रु पुनः विषयों विर प विल जब सुपुसिब्िषे-ललीन होवेनहीं; | ` 
संमाधिकी प्रामिमें जे लय उत्थान ) को प्रावतानहीं {अ ` 
चार विष्न तिनसे रहित होंताहै सवाद, भरु कषाय ह 
वत्र भचल अंरु भम | अरु पवनसे रहित दीपरिर्थ 















“पन्नब्रह्मतत्तदा तद । ८ मचल भासेनह भा व; निंगनसनाभाती i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection न होवे ed तब सो चिर CN । 
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हव्यं शांतं सातिरवाणं अकथ्यं सुखमत्तमंम) अज- 
जेन ज्ञेयेन सव्वेज्ञं परिचक्षते ४७।१३६्‌॥ 


| जपन्न दोताहे ? अर्थात्‌ जब उंक्तप्रकार ` अचल अरु भनाभास 
ताहे तबसोचित्र ब्रह्म सवरूपकरके सम्पन्न होताहे ४३4१५ 
|. ५७१२८ हे तीनय; [असंप्रज्ञात ( निविकस्प) समाविबिषे. 
| जिसरूपकेरके:चित्त सम्पन्न होताहे तिस:बह्मस्वरूपक्रो विशेषण 
ते हैं| स्वस्थं: शान्तं सनिवीणं; अकथ्यं सुखसुत्तमंस्‌। | (उत्तम _ 
| खकोः स्वस्वरूपं बिषेःस्थित शान्तः निर्वाण अरु अकथकहतदे | 
पर्थीत्‌-उक्तप्रकारके: योगीकेप्रत्यक्ष परमार्थरूप सबात्तम्रह्म- सुस; . 
को अद्यवेत्ता आर्मंरूष सत्यका अनुबोधरूष स्वस्वरूपबिषे स्थित; 
प्र सवग्नन थी की: (कामनाकी)) नितरतिरूप शान्त, अरु निवोण 
| सोक्षकरके सहित बर्तमान: अरु असाधारण बिषयवाला होने. 
| ते कहने को अशक्य | अथात्‌ नेत्रमें लगाया अजननेत्रके अति: 
ममीपःनेत्रान्तर होनेसे वो नेत्रका. बिषय नहीं; तेसेही बागादिक 
|पषैःइन्दरियों का- अन्तरात्मा. अत्यन्त निकट होनेसे बागांदिकों 
फा;सविषय है । अरु. अजमजेन :ज्ञेयेन  सवेज्ञं परिचक्षत 
जन्मसेरहित अनुत्पन्नहुये ज्ञयस सवेज्ञ बल्लही कहतेहें} भथोत्‌ 
तेते-खीसंगादि.-सुख-बिषयजन्य दै: तसे सब्वोत्तम रालः 
पुष बिषयंजन्य न होने से अरु केवल परमशारत नि 
नेसे. बाणी - आदिकं का विषय नहीं, किन्तु जन्म नीत न 
हुये ज्ञेयसे. :अथीत्‌. अज्ञानः पर्यन्त जानने जो निर्वि- 
पात्तचसे ज्ञानस्वरूप! निर्विकल्प समाधिः ss Fe 
१९ नसिमात्र . सत्तासमांन भात्मतत्त्व सो भव्य जो सेये 


र भ {तिस त भनुत्पन्न 
वकर भतु हे है बर्न ही ते 



















पसे अभिन्नहञा भपने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







CC-0. Mumukshu,Bhawan मडिकियी निव d,by.gGangotri x 
१:९८ पीजिवकओ ] 


. गन कारेच्रज्जायतेःजीवः संजसंव्रोससयम ब्र | 
- एतत्तदुत्तमं सत्य यन्न किडिचित्त जायते. ७८14 २0४ 
इति अद्देतारूयं ठतीय॑ प्रकरणं समाप्तम ॥ 


अंथोत निवरकेल्प समाधिकरक: ब्रह्की आपहं योगो; . 
` विंद्ल्लेव भवति प ही हरेताहे ४७१ | मि 
४८ ॥3२9७॥:६सास्य,[ उक्त उंपायोको परं fs 
तोके हुये अंद्वेतकी हानिहोवेगी, अरु अन्यथा: उन उप र 
भ्रमाज्ञान'न' हावगा, यह शकोकरक तंब कंहतेहें] सनेके मिग ; 
दिके उपाये, अरु भृतका सुवण आदिकाचेत सष्टिअरु डंगाल: 
यह सवदी * परमार्थ स्वरूप का आपके उपाय होने करके प 
मार्थरूप 7 केहे हें परन्तु बासते संत्य हैं. नहीं: क्योंकि 1४. 
केरिचिज्जीयते: जीचेः समवो ऽस्य न विद्येते ८ काई भी-ची| 
जन हाता नहीं, इसका कारण है नहीं} अर्थात मनके निम्र 
Ea जे उपाय (साधने कहे हे सो परमार्थ न संत्य 
भीतर प सहा सत्यता काईभीकरतों भोक्तारूपजीच कित ॥ 
करत उत्पनहीतांनही | एतदकस्वभा त पर 

_. एकही झात्मो का कोस्णःहे ld न 
| हे नेही अरु जिस करके कारण मि 


नेही 'घहइसक्ा बर्ष है| ति 


९ अंधा ` सविषे 
पक भेथबिषे उपायेपनेः छ rr रो 
झोबिष ३ («न सत्यरूप साध र र 
विषे. कुछ पे "म यह उत्तम संत्य है जिस सत्व 
इति पदाचा पतत _ ) भी. उत्पन्न होतानहीं ४६८३१ २७ 


या Pe 
i >< ज 
» “yw र य वा ५ ~ s 
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अ्र्यगोरपादी यकारिकायों अलातशान्ताख्य 
चूतुथप्रेकेरा प्ररिश्यतेंग ° 

729 $ 19 द मन व ह: 

' आमताकाशकल्पत्र अस्मान योगगनोपमान)ज्ञया 





मित्ननं-सम्बुडरतवन्देदिपदावस्प्र) ११९७: 5 ॐ 


i, SIS “> 





“ 'अथ्‌ गोडपादयिका रिकायों अंलातशान्ताख्य . 
चतुर्थप्रकरणभाषाभोष्य प्रारभ्यत॥ ˆ .. 


1६ कड़े 1701 ५७ 
(500९ हेलोम्य[प्वके अरं पिछलेप्रकर्णके। सुम्बन्धकी।सिद्िः 
।छग्रध परवोक्त तीतप्रकरणांविषे उक्तां्थको-क्रससेकश्रंनीकरतरदेने 
#करारक/निणयरूंप द्वारकरके- आगम तामक़ः प्रथम ऽ्रकरंणःसे 
पतिङ्ञाकिपे। अरू: दितीय वेतथ्याख्यःप्रकरणबिपेः्वाह्मःविषरयो 
िमेदको-सिय्यापने से सिद्वहये; अरुः पुनेः+अष्रेताख्यः-तृता् 
रणांरिषेःशाख अरु यक्तिये। केरकरःसाक्षात्‌निारकिमे दरतः 
तदसं सत्यञ्जिति?;यहः उत्तम संत्र है।यह ईसतुत्रीयः 
करणकेः र्त के इल्लोकाबिषे पर्व प्रकरण क्री प्रतिज्ञा समास 
॥अरू;तिंसं इसश्रुतिक अरूप जा अद्र सिंद्ांत तिलकः 
विरोधी प्रतिपक्षी ) हयेजे भेद (दत्तः) वावी अरुः वैनाशिक | 
दी) हैं; तिनकाःपरस्पर' सॅ. विरोध हॉनर उनकासि- 
रगदवेषणादे कायालय ६ अथातः स ते भेद वादिय कि 
तिप वृक्ष रागदेषादि केशरूँपः पक्षियों के वि sgt 
रस अहेतवादिया काऽ जी सिद्धान्त हे; सॉःरागडे 


भना श्रेयहे: अर्थात्‌: रागद्वेषादिकेशोको-्आश्रप्त मरही; i 
दि छराप्रस्परक भेदको आश्र यकैरके र्त ह prs | 
दैतके अये अंरु सो तवि्नषीका/आलिय > जसा 
भोहि da तामत yeh | के अं | 
पडो कद 
'सो केसे होगा;:कितत 
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सिद्धान्त (¢ OMe जनको. ‘> दष्टि । होने 
सिद्धान्तसे {तर्षमात्मेवाभूते जितको सर्व्वात्म हष्टिहोनेे ; 
को भेदके अभावसे रागडेषादि केरा आशय करतेनही,अरन) 
-बांदी वो अतिवादी होतेनही अर्थात्‌ निदास्तुति करतेनहा॥ ई 
भेद्वादियॉको परस्परमें रागद्रषादि छेशोका आअयपना पेण! 
मतवादी अरु शैवमतवादिया मे इस सांप्रतकालमेंसबकों प्रा 
_ है,ताते भेदॅवादियोकां सिद्धान्त रागदिपादि केराको आअयदे। स 
अहेत सिंदान्तदे सो उक्तकेशोंका भनाशयदोनेले सम्यक 
इसप्रकार भदित ज्ञानकास्तुतिकअर्व,तिना भेद वादियों के सिने 
का मिथ्या ज्ञानपनां सूचितकिया। अरु सो तिनके पक्षोंका।र 
_प्याज्ञानपना यहां परस्पर विरु्होने करके बिस्तारसे देखा त 
__ तिलके/ निषेधसे अदत ज्ञानकी ` सिदि; यावीत न्याय ता 
(मावीत न्याये नाम, व्यतिरेक न्यायका है जेसेजो क्रिया 
साध्य हैःसो भनित्य हे इस अन्वयसे अंनिस्यताके: जाने 
ज नित्य नही सोकियां करके साध्यमी नही, इस अकार 
ज्यतिरेकभी व्यभिचारकी कास रहितहोने कर के व्यासिके गित 
हम प तह भ 
सभ्यक्‌ पनेकी शंकाही मष क Sots बणिनबिना अत्य 
ग । एत नया निवे मो" 
ते भलात शान्तिके (च है । इत अ र 
उपलक्षित अंलांत गान्ति नामक, कत मन > त त 
मास करने चह पत. पकरण मारन क 
चतुर्थ प्रकरण प्रारंभकरतेक। „रै पदभलात सागि १ 
ज्ञानके:सम्प्रदाथेके क्त बे र न तिस चतुर्थ प्रकॅरणबिषे py 
स्वरुप; सही नमस्काराः. त रूप कन 
तइभतो उ जो मे हे स i 
त | ड्‌ कर वा पाके मं गामवत्‌ मध्यत्िषे भी: एर ६ | 


# 





| ३ 
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अस्पृशयोगी वे नीच सञ्वसक्व्ञषखाइतः। स्रावे- 
दोऽविरुदश्च दारातस्त नसाम्यहृस्‌ २ । १२९॥ 


एप उपदेश ( आवार्य ) को पणास करते हैं ] जिल करके शा- 
बरे आरंभ विपे बांछित अर्थकी सिद्धिके लिये आचार्यकी पूजा 
ग्रीक़ार करतेहें । एतदर्थ यहां आचार्यको नसस्कार रूप मंगल 
करते हैं 1. ज्ञानेनाकाशकल्पेन पम्मीन्‌ योगगनोपसान्‌ ,ज्ञेयालि 
नेन सम्बडस्तं वन्दे द्विपदांवरण |. ८ जो ज्ञेयोंसे अभिन्न आका- 
के तुल्य ज्ञानसे आकाशकी ,उपसावाल धर्माका सम्यक जान- 
तहुआ तिल दिप॒दनके सध्य भेको बन्दलाकरताहों ; अथोतूञो 
नारायण नाझक परमसेहवेर अंग्निकी उष्णताचर सूचक भकार 
वतःउपाधिं करके कल्पित भेदसे बहुरूप थात्मस्वरूपधन्सरूप ह” 
गपनेसे.अभिन्ञ आकाशके तल्य यद्यपि [आकाशको जड्ताकी अ" 
षिकतासे स्वप्रकाररूप ज्ञानको झांकाशकीउपमाअएूणेहे,तथापि 
तानके व्यापकपने आदिक. विषे; आकाशकी उपमा पणीतासे जा- 
गनेंयोग्यहे ]ज्ञानरूपतांसे भाकराके तुस्यताकीउपसावालथात्मा 
के धस्स को सम्यकप्रकार जानता हुआ, तिस दिपदों सितुष्य 
पेउफ्लक्षित परुष ) के मध्यश्रेष् (प्रधान) पुरुषोत्तम गोडपादा- . 
चास्-जो हैं सो प नरनारायणकरकेजाश्रित बदरेकाशम्त र 
परायण भगवान्‌ को चित्त में स्यायके बडे तपको तपत & र 
पते नारायण भगवान. प्रसन्न हायर तिनके अथे विद्या 2 
त हुये । तातेतिस नारायण भगवान्‌ रूप प ताळ | 
ग्प्रदायका परस्षगुरूपना प्रसिद्ध दै । यह भावं] ss 
हों, यह अभिप्राय है ॥ उपदेष्ा भावात हक क 
करने थी-पक्षोंके निषेव द्वारा इसचढु# अ रहित  अथोत्‌ 
हार है कित जातात र्हि कड परमार्थ तत्वका ज्ञान 
7 9 शान शीय इसत्रिपुटी शी ५ प MeN 

| रमा बोधक | प्रतिज्ञा. कियाहीताहे ४११ 
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- २०२ सांडक्यापान पढ़ । 


२। १४७ हे'सोम्य, अब अदैत दर्शनरूप योगी { 
अहेत ज्ञानकी स्तुति के अर्थ तिसको नमश्क्ारसे स्तुति करो 
अस्परीयोगोवैनाम सव्येसस्वसुखोहितः! £ अर्परीयोग प 
नामहे सवैसर्व संखहोताहे हितरूपहे? अथीत्‌ जिसयोगका फि 

- सेभी कदाचितूनी स्पर्श । सम्बन्धांहोवेनहीं, ऐसा जो ब्रहम 


:- ` योग सो कहिये अस्पर्श योग नाहे , सो बह्मवेसाओं को गर 
अस्परी योगहे  अन्योको नहीं | यह प्रसिद्धहे । अर्थात्‌ अस इ 
योगनाम वाला अद्ैत ब्रह्मरूप ज्ञान है सो अद्देत ब्रह्मके जान भर 
वाले सम्यक्‌ अह्मवेत्ताओं को हे । तिनसे इतरञे कमवादि प 
` वादि आदिक भेदी हें तिनको “न कर्मिणो वेद्यन्ते ”* मैषा है 
मतिरापनेया ”। इत्यादि शुतिप्रमाणसे सो ज्ञान-नहीं (॥ओत 


| 


र १ अत्यन्त सुरवक साधन । दिव्य सव्वोत्तम भोग्य सा॥ | 
के जुकदुआ भी योग दःखरुप हें । ' जैसे तप अरग र 
द अस्पर्श योगां तेसा नहीं । क्रिन्त सर्वेषां सत्त्वानां ते $ 
त ब इस-व्यूत्पत्त्याथ से जो सर्व देहधारी जीव 
आ सव सत्त्वसुखहे । ताते सो | अस्प नामो रि 
Re । अरु तेसेही इस योग कंरके हितही। के 
तहता त्‌ ह किसा बिषयका उपभोगळूक संख है| $ 
जन्य सुख है सो क्ष नी क्योंकि विषयों काउ १ 
_। अस्प योगः। ॐ अरु परिणामी है ताते। अरु है 
सुखरूप है, अरु हितरूप हे, क्यॉकि सीचिं॥ 











यरु परिणामी 
तात सित सान हायके | एकरस अचल स्वभाव वा 
विरुद म्‌ विवादोऽविरुद्धः दरितस्तं नसाम्यहम्‌। 
ऽब उपदेराकियांहैतिसको द्ग त आ 
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भतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि। अभ- 
तस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ३॥ ३३७ ॥ 

भते नजायते।काञ्चदभत नेव जायते। विवदन्तो 
द्रयाह्ेवसजात ख्यापयन्ति ते ४3३% ॥ 


| जनाव से स्वपक्ष अरु परपक्ष अरु तदाजित रागद्वेष. अरु परस्पर 
छा विरुद्द कंथनरूप बिवाद सभलनहीं, ताते सो अविवाद हे 
्रथीत्‌ जिस पुरुषको एकअद्वितीय अहका सो रूपही अस्परीयोग 
प्रोपतआ है सो विद्वान “ विद्वान्‌ भवते नातिवादी” सम्यळूअ- 
देत ज्ञानीह य किसीका भी खंडन संडनरूप विवाद करतानहीं, : 
| तति सो अविवाद है | क्योंकि अविरुद्ध है। अतएव ऐसा जो 
| सर्वोत्तम सख रूप हितरूप अविवादं अरु अविरुद्ध “योग 
निसशाञ्ने सम्यक उपदेशकिया हे, तिस शाखको में नमस्कार 
हरता हों २। १३४ ` ` | 
३।१३० हे सोेम्य,[अद्वैत बादको अविरुद्ध होने करके तिसबिधे 
विवादके अभाव को स्पष्ट करनेको प्रथम दवेतवादियों के विवाद 
a उदाहरण करके कहते दें ]। प्रश्‍न । दैतवादी परस्पर विरोधे | 
फी कसे प्राप्त होते हँ । उत्तर। कहते हैं 1 भरतस्य जातिमिच्छन्ति 
पारिनः केचिदेवाहि? (कोई एकंवादी विद्यमान अतो (बस्तु) 
भी उत्पाते इच्छते हैं } अर्थात्‌ जिस करके कोई एक सांख्यशास्त्र 
तक अनसारी द्ेतवादी विद्यमानः वरतुकी उत्पत्तिको ईच्छ- 
क हैं, समै नहीं अर 1अभ्रतस्यापरेधीरा विवदन्तः परस्पर म 
छे दितपने के अभिमानी अन्य अविद्यमान बस्तुको उत्पात 
i ध्य ते परस्पर बिबाद करते हैं ? अथीत्‌ जाते uo 
| पं घपनेबिव पडितपने के अभिमानी वैशेषिक जरी 
तके अविद्यमान बस्तकी उत्पत्तिको इच्छत हें,एत 
| एर विस जय करने को इच्छते दे इत्यनि- 
| छ षेः करत्‌ हैं ( अन्यक ज्म कट 
[पह ॒ ० 
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बिवदामो न तेः साडमविवाद निबोधत ४8३] इ 





| ४११९३४:४हं४लाम्य शन । इसकह. अकार रवर कथन 
परस्परके पक्षके खंडनकेकत्ती वादियों करके सिद्धकिया कयाई 
है।उत्तरातहां कंहते हैं “भूतं नजायते किठिचदभूतं. नैव जागो! 
६ कुछभी भूत (विद्यमान ) उपजत्ता नहीं, भाविद्यमान उपज 4 
नहीं अर्थात्‌ कुछ भी-विद्यमान बस्तु उपजता नहीं 
' सो आत्मांवत्‌ विद्यमान है ताते; इसप्रकार कहताहआ अह. 
` वादी सतके जन्मंरूप सांख्यके पक्षका लिपेध:करताहै। असतो # 
` अविद्यमान घस्तुभी उपजता नहीं,क्योंकि सो शशाशुंगवत्‌अंत्ि| ह 
सान है ताते। इस प्रकार कहताइआ सांख्यवादी भी असत 
जन्सरूप असतूयादीके पक्षका निषेध करताहे | विवदन्तो व्या प 
... शेवमजाति ख्यापंयन्ति ते † ६ ऐसे घदेतवाढी विवाद 
र हे असुस्पत्तिका ख्यापन करते हें? अर्थात्‌ जे अंद्वैतवावीह 
म भर 
कहताहे इसविद्यम्रान र CSO 
सान को उत्पाते हे इस परका ह प रद | 
लिनदोनोके शर परस्परम वादी विवाद क| ` 
क्षण) बस्तु की नवेव छरतेहुये। सत्‌ असत्स मि्न ही ' 
पु a ३.३.३ सो वभ नावि का हेही हर 
तमक ६ करन था करक उक्त होनेस अतुः pl 
, 5 क किला मेक योग्यहै यह शेका करके कहते. दै का के 
5 त ख्थाप्यंसानामज | 
से तितकरक प्रकाशित किया अनुत्य 
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1 ते किया'जो अनुत्पति तिसकोही ss होवो; ` 

इन केवल भनुमोदन करते है नेः सह ५ 
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अजातस्येवं धम्सेस्य जातिभिच्क्राति वांदिनः। 
हयम्हतो धर्मा म्त्यंतांकथभ्नेष्यति६।१३३॥ 
त भवत्यऽहत सत्स न भत्यसम्टुतम्तथा। 
| कृतेरन्यथाभावों न कथञ्चिङ्गविष्यति ऽ। १३४॥ 


विवादे निबोधत १.९ तिनकेःसाथं विवाद करते नहीं ' अविः 
वाद को श्रवणकरो 3 अथात जेसेः वे 1: भेदवादी 4 परस्पर 
विवाद करते हैं, तेसे हमे तिनके साथ पक्ष अरुप्रतिपक्ष के ग्रहण | 
ते विवाद करते नहीं। एतदर्थ हे हमारे शिष्यो, हसोंकरके अनु 
म्रोदनकिये अविवादकों  अथोत्‌ 'विवादसे रहित परमाथ रूप 
ज्ञान को । अवर्ण करों: ५1 १३.॥ 
(१३४ हेलीम्य [उत्पन्नहये वस्तुकेही जन्सकरके अनथकी ._ 
'प्रातिसे अरु अनवस्था दोषकी'प्रासिसे अनुस्पन्नंहुये पदाथकेही ज- 
सको सत्वादी अरु असत्वादी सवेही स्वीकार करते दै।इसभ्रकार 
अन्यबादियों के. पक्षका अनबादि करते हे. 1 1 अंजांतस्येवंधर्म्य 
जातिमिच्छन्ति वादिनः ¢ संवादी जन्मरहित धर्मकी-उत्पूत्ति 
फो इच्छते हें? अधीत सर्व जो सत्‌ असत्वादी हैं सो , जो जन्म 
{हित ही धम्मेनासवाला परमात्मा, तिसकी उत्पत्ति को इंच्छते 
९, परन्तु अंजातो ह्यमृता धम्मो मर्त्यतां कथंसेष्यति^ (अज़- ` 
' सारण हित घम्म मरनेकी योग्यताको कसे पावेगा अर्थात्‌ 
अजन्मा अरु अस्रुत मिरणरहिता ज्ञो धर्म नामक वर परमात्मा सो 
 मरणकीयोग्यताको कैसे भ्रातहोवेगा,किन्तु किर्सामकारसेभी भस 
हव नहीं ॥ अर्थात्‌ जों जन्मताहितिसकां मरण भी निश्चित है 
गाते जो परमात्मा उत्पन्नहोयतोःविनाशभी' अवश्‍य हा 
परमातमा अतिक प्रमाण अरु अनुभवसे निराकार मर. | 
अहैत परिपणी अजन्मा हे, अरु जिस करके अजन्मा है तिल 
नही (१७५५: | 
य हव आध तो ब्रह्मके वादबिधे जो अब्रह्मवा- 
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२०६ पनिषद्‌ 


. स्त्रभावेनामतो यस्य ःधम्मो गच्छति मर्त्येतास 
कृतकेनाऽग्टतस्तस्य करथंस्थास्यांते निश्चलः ८45) 


दियों करके दूषण कहे हैं, सो भी हमने अनुमोदन किया है, ३ 

` प्रकार सानके कहते हैं,] £ न भवत्यऽस़्तं सत्य न॑ मत्त 

तथा । £मरणरहित मरनेके योग्य होता. नहीं, तेसे भरनेके योग 
मरण राहत नहीं? अथीत्‌ मरणंराहित जो ब्रह्म सो मरने के योग ५ 
होता नहीं, क्योंकि स्थितरूपका विरोधहे ताते.। मरने ५ 





१.१) 


योग्य कार्य सो स्वरूपकी स्थितिबिषे:वा प्रलय अवस्थाविषे मा र 
णरहित ब्रह्मको पावता नही[एतंदर्भ 1 प्ररुतेरन्यथाभावो नका भर 
डिचद्भविष्याति. ? ¦ प्ररुतिका अन्यथा भाव किसीप्रकार से॥| ह 
_ हांगा नहीं; अर्थात्‌ प्रसाति ( कंल्यि स्वभावः का अन्यधा भा (रि 
` किसी प्रकार से भी होनेका नहीं ॥ इति सिद्धर9-18:38॥ | यो 
-  पोइ४हेसोस्य ।स्वभोवेनासृतो यस्य धम्मो गच्छति मत्य पे 
सु! (जिसका स्वभावसे मरणराहित धर्म मरने की योग्यता को इ 
बह 3 55248 जिस परिणांमवादी के अतस स्वभांवसेही मरण क 
| ol नामक पदार्थ [कार्य सांवकी प्रा १ 
gS तो मासहोंताहै,{कृतकेनाऽस्रतस्तस्य कथं ख| न 
ल: £ तिसका समुञ्चय हे अनुधानसे सर प य 

समुच्चय के अथात तिस बांदी के मत! 
ग्यहै। सा धर्म निदचलह हे ae सिह शह ती wh 


कथन कियाहे अर्थजिन्होका 
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गोर्डपॉदीय फीरिकी चैते थे प्रकरण by क. 


२७९७ 


सांश्विडिका स्वाभाविकोसहजा अकृता चया प्रक 
| तिः सेति विशेयास्वभाव॑ नजहातिया ९१२६॥ ` 


९९४६ हेसोल्ये, जिसकरके जब यह लोकिक प्रश्‍ति भी अ- 
सथा भावकोपावती नहीं, तबयह अजन्मा अरु अस्तत. स्वभाव 
| वाली प्ररति अन्यथाः भावको न प्राप्तहोवे, इसमें क्या कद्दना है 
किन्त कछभीनहीं ।प्रधनाकोन यह प्ररतिहे तहां।उत्तरा कहतेहें। 
सांसिद्धिकी  हवंध्भाविकी सहजा अरुता च या?! “लांसिद्िकीदे 
स्वाभाविकी है सहजाहै अरु जो अरतहे १ अर्थात्‌ [ प्रसतिकाः | 
प्रयधाभाव किसी भी प्रकारसे होनेका नहीं, इस प्रकार ७ वें _ 
रलोकबिषे कहा । तहां प्रसृतिः शब्दके अथेको कहतेहेँ ] सम्यक 
'तिद्िविषे होनहार हे एतदर्थ सांसिद्धिकी है । जैसे सिद्ध योगि 
योंकी अणिमादि ऐइवर्यकी प्राप्तिरूप जो प्ररुतिहे, सो भूत अरु 
भविष्यत्‌काल बिषे अन्यथा भावको पावतीनहीं, तेसेही सो प्र- 
हति. अन्यथा भावको पावतीनहीं; एतदर्थ तिसको सांसिद्धिकी _ 
हहतेहे।तेसेहीस्वभावहीसे सिद्धहे याते सोई स्वाभाविकीहै,जेसे 
भग्निआदिकोंकी उष्ण अरुप्रकाझादिरूप प्रदातिहे सोभीकाला- 
'नरषिषेअरुदेशान्तर बिपेभी व्यभिचारको प्राप्होती नहीं,तसेही 
१हभीव्यभिचारको पावतीनहीँएतदर्थ इसको स्वाभाविकीकहते 
। अरु तेसेही सहजा आतत्माके साथही होनहारा है । जैसे पक्षी 
भरिको की आकाशं विषे गमनादिरूप प्रकृति (स्वभाव) सद 

















भन तिहै अरु जैसे घटका घटत्वहे अरु पटका पट त्यागेनही 
र्‍ पे "जो काइ एक कदावचत भा स्वभावकी त्य! 
| १चेतिहेः। इस प्रकार जाननका योग्यै । अरुः । 


| शेषा स्व जो स्वभावको त्यागेनहीं 
| वभाव न ज़हू। | 
जय्यत um [ति या Varariasi Collection. Digitized by eGangotri 
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०८ मांइक्योपानिषद्‌. 


जरामरणतिम्मुक्ताः सव्वेघरम्मोःस्वमावत* । उ 
रामरणामिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया. 381 १३७॥ [१ 


सर्व प्रेछतिहै इस प्रकार | प्रझाते शब्दका अर्थ जानने योगप पिं 
अरुजब लोकंबिषे मिध्याःकट्पित लोकिक बेश्तविषे. जो प्रक 
'( स्वभाव) है सोभी अन्यथा हांतानहीं, तब अजन्मा स्वमा) 
वाले परमार्थ. रूप सत्य बस्तुबिषे जो अस्त भावरूप स्त्रभावां 
सो अन्यथा.न होवे, तिंसमें क्या.आइचयहै किन्तु कुछमीना| ग 
यह इसका अभि्यहे:९।.१३६॥ 

: ६ शद १३७.॥ हेसीब्यः प्र ०। प॒नः ˆ जिसका अन्यथात्र" 
` वादियों करके क्रल्पित है, ऐसी: जो प्ररृतिःलोकिस: बिषंधवात 
अरु तिसक्रे: अन्यथाम्रांदकी कल्पना. करनेबिषे उन बाहन 
की क्या-हानिहे। तहां।उ ०) कहतेहे {जरामरण निर्म्धक्ताः7|' 

धम्मो स्वेसावतः; 1.८ सये धर्म स्वभावसेही : जन्ममरण रहें 
.६५०-अीत्‌-सवे धम्मे: प्रसंग विषे प्रापह ईही ; जीवोंकी 
A को;:कहनेका आरंभ करते हँ] 
हमर के is इस कठक़ी अतिते आत्माको 
_ पद्भावः विकासेले रंहित 0 ज ध 
` (आ) ह ' है, ऐसें स्वभाववाज्े हमे जे 
"यहां जो. आत्माको 'बहचचनसे कहाहे 
टाक़ाशावत्‌ शरीरादिक उषणेधिके 
प्र ` ऽजः रासरणमिच्छन्लइच्य वन्तेतन्मा्न स्कल कहाहे जम द 
का:इच्छते हैं'सो तिसकी चिन्ता 00% 
न्तीकरेके भ्रष्ट होते हैं? अर्था] 


_ अपनस्वभावसही जन्म सरणारि > 
भमरःअभय झात्मा हे, तिस्र = सके विकारोति रदित 








य ० हि 


A क प क 









आह । जन्म जरा सरण रज्जुविषे सर्पवत - (¢ 
को. 
_ सते) सो त्स जराम र यवत्‌ इच्छा करते (| 
_ प्रन जन्मसरण चिन्ता करके स्वभाव : 
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कारण यस्य वै काय्यं कारणं तस्य जायते। जायमाने 
| ृ्यमजं मिन्ने नित्यं कथञ्चतत्‌ १३।.३३८॥ 


किर रहित जो. आत्मा तिस बिषे विकार की कल्पना के हुये 
4 तितकी वासना से उन वादियों को स्वभाव की हानिही होतीहै 
गह दोष हे १०:१ ३७ ॥ | 
॥ १।९३ हें सोस्य [प्रसेगविषे प्रापतहुये अथको त्यागके सांख्य 
1|गदियोंके पक्षथिषे वेशेबिक आदिकरके कथन किया. अरु आपसद्े 
त वादियो. करके अनमोदने किया जो दषण है.तिसका अनुवाद - 
तशत है ]:सत्‌ कहिये विद्यमान वस्तुको उत्पत्ति के कहने वाले 
| ल्यवादियों करके अघटित केसे कहा है, । जहां ऐसा प्रश्‍न है 
तह वैशेषिककहतेहें (कारणं यस्य वै कार्य्य कारणं तस्य जायते. | 
1 जिसके: सतबिषे., कारणही कार्य होता हे तिसके , सताविषे 
॥ रण जन्सता है 3 अर्थात्‌ जिस सांख्यवा दिया के सताबिषे 
हि पतिकाव पकावत्‌ उपादानरूप कारणही काय्य होता हे । जसे. खुत- . 
पिंड घटरूप परिणाम को तेले. कारण कार्यके आकार से प” 
1 रिणाम को प्राप्त होताहे | तिनके मतबिषे जन्मरदित ही कारण 
॥ परेतत्त्वादि. कार्य रूपसेही जन्मता दै अरु जब महत्तत्त्वादि 
| फि आकारसे उत्पन्न होनेवाला प्रधानहे तब सो अजन्मा अरु . 
{ति कैसे कहा है, एतद जन्मता है अरु अजन्मा नित्य 
प्रकार तिन करके यह विरुद्ध कथनं किया है। अरु । जा 
| | मे क कथसज भिन्न नित्यंकथञ्च तत्‌ ८सो जायमान है तब मू 
| $ अरु विदारण को परासहुआा नित्य रले है या 
॥ प्‌ सो प्रधान एक देशसे. भि्नेता ६ भेदि वा विदारण न 
| त नित्य केसे होवेगा [ विवाद का विष जो र अनमान 
| र हे gO सावयव है ताहि न 
ह माय से दघ्चान्त का रा - | 
॥ ऐवयव एक देशसे.फुटने रूपभर्भवाला धट निल्य देला नहीं, 
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प 8: “०० ड्क्यीपलिषद ठ ecg | 
_ ~ करारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्य्यमजं यदि।जायमा। 
डि वे कार्य्यात्‌ कारणं ते कथं धुवम्‌ फेक) |, 
- ` अजाईं जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति 
-ताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते १३३१३१ ३ 


एतदर्थ एक देशसे बिदारण को पाया जो प्रधान सो. अजन्मा प 
अरु नित्य है, इसप्रकार जो उन सांख्यवादियों करके कथन है है 
या है.सो विरुद्ध किया हे । यह इसका अभिप्राये १:९ १३६ क 
_१२।१३९॥ ह सोम्य,अब पूर्व देखाया जो काय्यै कारणा हि 
भेदवाद तिसक निषेधरूप उक्तार्थे को ही स्पष्ट करने के अर्थ क 
- 'कारणाद्यद्यनन्यत्वसतः काय्यैमजे? £ जब कारण से अनन्य न 
` सानता है तब कार्य्य अजन्मा है ? अर्थात्‌ जब जन्मरहित 
`ˆ से कार्यका अनन्यपनातेरेको बांछित ( सन्तव्य ) हे, तब रर 
प्रकारक ( जन्मरहित : कारण से द्यप्रथक हान करक कार्थ न| १ 
_ भजन्मा ह, एस भ्रावहु्ा। एतदर्थ तेरे. सतको प्रधानका गर प्र 
पना अरु जन्यपना यह विरोध हुआ । अरु कार्य है 
' "साह यह दूसरा विरुद्ध हुआ। किवा कार्य कारण के अत र 
11 अन्यदोष यह है.कि  यदि,जायमानाडि वे काय्य १ 


न इय ।.८ जब प्रसिद्ध जायभानकार्स से अनन्य का १ 
उ तेरे मतव्रिपे नित्य अरु अचल केसे होवेगा, रि 
(oe ` होवे नहीं। अरु जेले कोई कहे कि 

रते हैं {रहने देते है | लो थंडोके जन्मार्थ 



















कहना बने नहीं तेसे कार्य तै 
है, एसी व्यवस्था तेरे. मताबिर 
भाया विवाद बिघे कार्य कार | 

















| ह्‌ नस भ गे | य फेही SN हे 
® ब के र न र्ल है, कक Pe 1 ति । र [ कार क my) र के रा डगी र्से | हे 
दोष है नहीं यह सिद्हु ७९५ सपने के अंगीकार री | 
> आ RD ही १ र २२९ स ल्य ः iS । f ड 
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हैतीरादः फल यपामादहतु) फलस्य च । हेतो 
फलस्य चानादिः कथं तेरुपवणर्यते १३४७११ ॥ 


१३।४४:०हे सौम्य, जादै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति 

| ३१६अजम्मा से जन्मता है तिसबिषे दृष्टान्त हे नही; आथीत्‌ जिस 
॥ प्रधानवादीक मतबिषे अनुत्पन्न वस्तुसे कार्य उत्पन्न होताहै तिस 
के सतंबिषे दृष्टान्त है नहीं । अरु हान्त के अभाव से केवल अथे 

| करकहाअनुपन्न वस्तुसे कुछ भी उत्पन्न होता नहीं, इसप्रकार 
सिद होतादे । अरु 1 जातान्च जांयमानंस्य न व्यवस्थाः प्रस- 

त ज्यते? ¢'उत्पन्नहृयेसे उत्पन्नहयेका . | अंगीकार है तव सो 
व्यवस्थाको प्राप्होता नहीं > अथोत्‌ जब.प॒नः उत्पन्नहुय कार- 
से उत्पन्नहई .वस्तका अंगीकारहे, तब सो अन्य 'उत्पन्नहुये स 
रत्पन्नदोता हे, अरुं सोभी अन्य उत्पन्नहुथेसेही उत्पन्न होताहे 







| प्रापतहोवेगा । इत्यथे १३१: १४० ॥ 


१४॥१४३:॥ है लौम्य [ देतवादियाकरके परस्परके पक्षक ` 


धहारा सिद्धाफिया-जो वस्तका जम्यपना, सो अद्रैतवादीने 


भनुमोदन किया.। अब श्रतिप्रतिपादित अरु विद्वाबक अनुभव 


| भ अनुसारी देतका निषेध'भी इस अद्ेतवादाने अनुमोदन किः 
4 पाहीहे । इसप्रकार कहते हैं:] “ यंत्र त्वश्य साव्यैमात्मेवाऽभूत 
८ जहां.तो जिस परुषको सव्व: आत्माही हताशा ? 















॥ करके रके कारपारूय देतका देनिरूपणपना कंहतेहे ps | 
रो क प 5 । षामादिहेतु फलस्य नु | ट्‌ 'जसहँतका आदि | अरु 





(| पर रं द हेतु आदि है ? अथीत्‌ जिन वादियोंके मतबिषे धम्मीवि 


| १इतुका आदि 1 कारण । देहादि संघातरूप फला 
'शारि से सघातरूप bg हेतु आदि ( कारण ) 


फल फलके परस्पर ः परके काय्ये अरु कारणभावकरक 


इसप्रकार होनेसे व्यवस्था प्रापनहोगी, किन्त अनवस्था दोषही | 


7 इसम 
न क्ष कार झातिने परमार्थसे दैतकी. भभावकहाहे । तिसको भा 
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हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य चः।े | ५ 
जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ३४॥३४२॥-॥ 


गआदिवान्‌ पनेके कंहनेवाले करके 1 देताः फलस्य चानादि;क 
तेरुपवणर्यंते | £ तिनकरके हेतु अरु फलका अनादिपना है 
-वणीनकिया हे? अर्थात्‌ उक्तप्रकारके हेतु अरु. फलके परश्या 
कार्य कारणंभावःकरके “अथीत्‌ फलका कारण हेतु, अस देता $ 
. करण फल इसप्रकारके कार्य कारण भावकरकेः। आदिवान 
_नेके कहनेवाले जे वादी तिन : वादियोंकरके हेतु. अरु फलन ४ 
“निषेध (विरुद्ध ) अनादिपना. केसे. वर्णन कियाहे। जिंसकष प 
नित्य कूटस्थ निविकार आस्माकी हेतु चरु फलरूपता संभो के 
नहीं, एतदर्थ हेतु अरु फलका आत्माक परिणामहोनेसे 
सानपना अरु उपादानरूपसेअनादिषुनाभी बनेनहीं १:३१ भर 
हे सौम्य, [ हेतु ( अदृष्ट) अरु फल (शरण 
- दिक) इनके परस्परके आदिसान्‌ताको कहनेवाले वादीमे 
_ रतु भरु फलरूप संसारका अनादिपना निषेधाकियाः इसफप्रका| ४ 
ब तषि । अब तिनका कार्य कारणभाव भी संभवे 
तहां।उ ०1 दे | he भा र प र 
यु लार फल येषामादिहेतः रे 
रात जिनं मतविषे बश्मी ह जा आदि हेतुदै?" 
= (बृहाद्विसंघात ) हे कि गो 
आदि, हेतु है, तिन. हेतुसे 
अगकार करनेवाले वादियों: र 
तुय कथन किया होताहै कितया जतम 


RE (२५ १९.०२ ~ _ 
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सम्भवे हेतुफलयोरेषितव्यः कमस्त्वयायगप्रत्सः - | 
| ज्मवे'यस्सादसम्बन्धो वषाणवत्‌ १६.३३३ ॥ र 
४ फूलादुत्पद्यमानः सन्नते हेतुः ्रसिच्यति। अघ्रसिः .. 
द; कथं हेतुः फल सुत्पा दायेष्याति १७३8३. 7 
5१६.९४३३ सोम्य, [प्रतीति से; देतु, अरु फलक्गी; उत्पत्ति ` 
ग को:सबीकार करने योग्य होनेसे तिसका निषेध करा; युक्तनही, 
॥ ्रहुरकाकरके कहते] संभवहेतुफलयोरे प्रितंव्यः क्मस्त्वेया 
(हेतु. भरु फलकी उरपात्तिबिषे क्रम तुककरके अन्वेषण. करते:कों, 
रं योग्य है) अथात्‌ हें. वादी, जब. उक्त*प्रकारका विरोध अंगीकार 
करनेकेयोग्य नहीं, ऐसे तूं सानंताहे। तंब हेतु अरु फलेकी उत्पत्ति | 
बिषेददेतु पूचिहे फल पद चात्‌ हे इसप्रकारका जोकमहे.सो तुझकरक . 
भुन्रेएण-करने योग्य हे:। अरु:। यगपत्सम्भवे,यस्मादसम्ब्रन्धोः 
॥| विषाणवत्‌” । ¢ जाते एककालविषे संभव के: हुये शुगोंवत्‌ असः 
बन्यदोवेगा.2-अर्थीत्‌ः जिसकरके एंकॅकालाबिषे उंत्पतिके होनसे 
॥| शुगोवत्‌-असम्बन्थ होवेगाः। जेसे एंक काल बिंषे. उत्पन्न, हनः 
|| गले वास दक्षिणरूप जो-गोके दोलों शुग तिनका परस्पर कार्य 
| शरण भावकरके असम्बन्ध है; तेलेही .एककांलाबिषे उतपन्न 
| रेषु अरु फूलका कार्य कारण भावरी, असम्बाम हाव गा; एतदम ८ 
 शिका.क्रस तक्तकरके अन्वेषणे करनेके योग्य हे. १९-१४३ 
|| १४१७१४४ ॥- हे सोम्य, [:अब “पुणय वैः पेन कस 
£| ग भवति?.। :‹ पुण्य क्रम्स करकेः निश्‍चय : पुएयरूपः ps 
दिक शुतति,घ्रमाणसे घर्मादिकों निफेदेतु अ फल ह 
| पका करके अतिको अघटित: अथै बिपे. प्रॅमाणहीनेके अध? 
का पूर्वापर भाव (प्रथम पश्वात्‌:पताः) मद हे यरु | 
35३ Cro हँ] व बह, rr फलाहस्पयमान नाती. 
` ग. सम्बन्ध ।उ®। 30 038 2 कक 7 2 
; त्ते हतु प्रसिद्धघति < फ्लुस \ नं | उत्पन्न -होनेव् “हुआ हँतु 
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यदि हेतोः, फलास्सिदिः फलसिडिश्च हेतुंतः।क 
ˆ रत्पू्वोनिषपन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया -$८:। ५४५॥ 
` . अशक्गिरपरिज्ञानं कमकोपोऽथवा पुन 

` सव्वेथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता १९.३:.५४६ ॥ 


„` सिद्ध होगा नहीं } अर्थात्‌ जन्य अरु स्वरूपसे अप्रतीत रूपवा। रि 
फलसे उत्पन्न होनेवालाइआ हेतु ररश्दंग आदिक असत्‌ 
वत्‌: सिद्ध न.-होवेगा { अर्थात्‌ जन्मको-न पावेगा । अरु † ऋ ह 
` सिद्धः कथंहेतुः फलसुत्पादावैष्याति † ‹ अप्रसिद्वहमा देत शो स 
फलको उत्पन्न करेगा? अथात्‌ शराश्टंगादिकोंवत अप्रतीतिस ग्र 
_ आला अप्रासिद्वहुआ हेतु तरेमतबिषे केसे फलको उत्पन्न करेगा 
क्योंकि परस्परकी अपेक्षाकरके सिंद्दिवाले शराश्छुगकेतुल्य वस. ऐ. 
भ्रोका कार्य कारणभाव से कहाँ. भी सम्बन्ध देखा नहीं ॥:य( 
अभिप्रायहे १७१४४ ॥ र 
१८१४५४ हेसोम्य,(यादिहेतो: फलात्सिद्धि फंलसिद्विश्वहै ३ 
साती हेतुकीलिद्धि अरु हेतुसे फलकीसि द्वदे? अषा १ 
~ चावट निषेधरिर र दतु भरु. फलक परस्पर कार्य कारा 
_ भरु हेतुसे फलीत भग श जते दमी 10, 
आ कार कियाहीहे, तब {कतरत 


द पक्षया | ६ वकी सि से रि 
सकी सिंद्धिहोती पूर्वका सिद्धिकी, अपेक्षा 
` अकार जब दा उत्पन्नहु भा: कोने हे 3 अथात र्ड ९ 


लि फलका पर्‌ 
` तवे हेतु भरु फलके. मध्य पूर्वक रित तिद अंगीकार 


श्चात्‌ रेको सिदिकी. अपेक्षासे जिस 


फरपारिज्ञानं क्रमकोपो थवापुरत 
अराक्यह कोप हांवेगा 5 अथीत 
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॥ बाजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदासाध्यसमो हि सः। नहि 
त्यसमा हतुः सदी साध्यस्य युज्यतें २०॥ १४७॥ 


२१५. 


। क्ति अथात्‌ कहनेका असामर्थ्यं । अज्ञानहे भीत्‌ त्तका ` ˆ 
' | ग्रविवेकरूप सूढ़ताह | अथवा पुनः जो यह तूने , हेतसे फलकी 


॥ सिद्दि होतीहे अरु फलसे हेतुकी सिद्धि होती है इसप्रकार अ- 
| न्योन्यक पञ्चात्‌ होने रूप क्रमकहा {अर्थात्‌ हेतुसे परचात फल 
॥| होताहे अरु फलसे परंचात हेंत॒होताहे ऐसाक्रम तनेकहा | ति 
॥ सका कोप { अथात्‌. अन्यथा भावरूप विपर्यय | होवेगा । यह 
॥ प्रभिप्राय हे । अरु ( एवं हि सब्वैयाबुद्धेरजातिः परिदीपिता 


॥ “एस बुद्धिसानॉने सर्वेप्रकारसेही अनुत्पच्तिही प्रंकाशितकिया . 


| हैं अर्थात्‌, इसप्रकार [परस्पर के पक्षके निषेधरूप द्वारसे सत्‌ 


(| परु असत्‌ वस्तुके जन्मकेः निषेध कियेहुये क्रम अरु अक्रम करके. 


उत्पाचके असभवसे -वादियां करके दराई हुई अनुत्पात्तदा इमं 


| की इष्ट होती हे, इसप्रकार अजातवादको समास करतेंहे] देतु. 
|| फलके कार्य्यकारण भावके असंभवसे परस्परकी अपेक्षासे दाष 
1 *कहनेवाले. वादीरूप पंडितोंने. सर्वप्रकारसेंह्ी सवे वश्तुकी - 


' भनुत्पत्तिह्दी प्रकाशित कियाहे १९॥:१8६॥ 
| 

गौ । अरु तेंने' जेसे प्रत्रसे पिताका जन्म हाता हे, अरु 
|] 1 


गृंगोंवत्‌ असम्बन्ध होवेगा, इत्यादेरूप कहनक्ता द 
ङ ने रहित शब्दसात्रको आश्रयकरके, यहछल कहा. 








| ते हेतुकी के हमोंने असिद्ध हेतुसे फलकी सिडि, त 
मी न फलका कार्यकारणं भाव अंगीकार 1 कियाहे, तहां हमारे 


| धिष कोईभी दोषनहीं । अब समाधान! कतर बीजांकु- 






|| र्‌ यो र्र ग 
| - "यो रष्टास्तः सदा साध्यसमो हि सः! रीज भड नामवाल 
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२०।१.४७॥ हेसोम्य, अब पूर्वपक्षी शंकाकरताइ। रका । हूं 
न्ती हेतु अरु फलका काय्ये कारण भावहे, इसप्रकार हम 


हे। अरु 
वा असिईफल 


FSS र वि ु हे 
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- जोःहशन्तदें सो सदा साध्यकरके तुल्यहे? अर्थात्‌ जो बी 
न्यायवाला|दृष्टान्तहै सोसुक- मायावादकि सतबिषे साध्यके 
सदा तल्यहीहै, क्योकि वास्तवकरके कार्य कारण भावकोप्रत 
तिकहींभीनहीं ताले) यह तात्वयहे। शंका। नन बाज अं 

काःजो कार्यकारण भावहे सो प्रत्यक्षं अनादिहें, इसंप्रकार का 
बादीनेःकंहां तब सिंद्धोस्ती. समाधान कहंताहे, हेबादी.बीजश 
. अंकुर व्यक्तिका कार्य कारणभाव तमकरके अंगीकार ' किया है|पह 
किवा बीज अरु अंकरके संतानका, कार्यकारणभाव. अंगीकारी 
कियाहे,तहा:प्रथमपक्षं | जो बीज अर अकरकी व्यक्िका कायी 
कारणभाव सो।:बनेनहीं, क्योकि पूर्वे :पूर्वके 1पिछलेवत अहि 
सानपनेका-अंगीकारहे ताते। जैसे अभी उत्पन्नह बीजस 
कवाला'पिछंला अंकुर ओ पिछला बीज, अन्य-अंकुर अरबी| 

से पूवहे, एतदथे क्रमकरके उत्पन्नहोनेसे आदिवाला हे 
रीति से एकएक सर्व-बीज अरु अंकुरके समहको: आदिवातो 
दीनेते.किसीकेभी अनादविपनेका (ग्रथ [त्‌ परश्पर कारणपंनेकी ह 
हदः Fon हंतु अरु फलाकेभीः अनादिफनका i 
FE Mei hi सभव नही । अरु जां दसरा-पक्ष:कह त 

ररकासम्तिति (संन्तान)का अनादिपनाहे तोंसोशी 
। ‘ee सन्तातका एकरूपतांका भ र 

र उनबाज अह अंकरक अना दिपनेक 

रु अझुरसे भिन्न: बांज अरु, अंकरका' सन्त 
केसे हेतरू सक हो केसे वर्णनकिंयाहै, सी 

| नप रण भावकी कही भी रतीति | 
अभिधाय अन्यभ जो हमोने कहाहे सो छल़रूपहेनंहीं'' „| र 
सांव्यसंमी रो पिणे कुशल 'पुरुषॉकरेके fi | 
सिद्धीःबिते जल.» उयते लाध्यस तुल्यहं5 त | 
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| पर्व्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌। जायमाना- 

) दिवे धम्मोत्कथं पूव्व न गृह्यते २१।१४८॥ ` 

| स्वतो वा परतो वाऽपि न किञ्चिहस्तु जायते । स- 
वत्सदसडाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते २२.।१४९॥ 


दान्त साध्यकी सिद्धिबिषे सिद्विके निमित्त योजना करतेनहीं . 
हां हेतुशब्दके सुख्यार्थको त्यागके दष्टान्तरूप गोणअर्थ कहने 
(शे इच्छितहे, क्योंकि सूचकहै ताते । अरु जिसकरके प्रसंगबिषेः 
प्रपरहआा हेतहेनहीं हछान्तहेयातेसोई मददणकियाहे २०१४७ * 
२१।१४८॥ हे सौम्य, । प्रश्न। परिडतोंने सवे वस्तुकी अनुः ` 
पति केसे प्रकाशित कियाहे, । उत्तर । 1 पूवीपरापरिज्ञानमजा- 
पी! परिदीपकम्‌ १ ¢ पूर्वापर ( काय्यै कारण ) का. अपारिज्ञान 
॥नुपत्तिका प्रकाशक है? अथात्‌ जो यह देतु अरु फलके कार्य : 
मरि कारणभावका अपरिज्ञानहे सोई यह अनुत्पत्तिका प्रकाशक 
दिये अवबोधकहे । अरु । जायमानाद्धि वे धम्मौत्कथं पूव्व न 
{घते | £ उत्पन्न दोनेवाले प्रसिद्ध धर्मसे पूर्व केसे महणकरते 
हीं अथात जब उत्पन्नहोनेवाला धम्मै कहिये काय्यै यहण | 
| रहे, तब उत्पन्नहोनेवाले. प्रसिद्ध काय्यैरूप धर्मसे पूर्व (का- 
| कैसे ग्रहणकरते नहीं। अरु जिसकरके उत्पन्न होनेवाले | 
| ध्षैके यहणकरनेवाल्े प्ररुषॉकरके तिसकाजनक अवद्ययहण 
|| रैनेयोग्य र्न है क्योंकि जन्यजनकका संबन्ध अभिन्नहे ताते,अत-: 
| i सो कार्य कारण का भज्ञान अलुरपत्ति का ्रकाराके € 


f Gc, 
re १२।१४९॥ इेसौन्य, इस कथनकरनेके हेतुर को न 


पे _तानहीं इसप्रकार सिंडहोतादे। अरु ता > 

| शिश्रिचदवस्तु जायतोसदतत्लदसदा$पे नकिर न. 
| ३१ श्व्त चत; चा परतःवाउभयरी कुछभी पोती | नही 
| “सित्‌, असत्‌, वा सदसत्‌, झुछभी वस्लु | 
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अर्थात्‌ जिसकरके आपसे वा. परसे वा वोनोंसेभी; कुची 


4 | 
न्ग 5 


उपजता नहीं, एतदर्थे सत्‌, असतू, वा सद्सत्‌ दोनों हा. 
कुछभीवस्तु उत्पन्नहोता नहीं । | अर्थात्‌ जब स्वतः वाप 
कुछ किसीप्रकारभी उत्पन्नहोतानहीं, तब सत्रूपसे वाग्रा ६ 
तूरूपसे वा सदसत्‌ उभंयरूपसे कुछभी उपजता नहीं॥ इस इ 

| यहभावाधहे | किजा उत्पन्नहोनेवालां वस्तुआपसे वा पर (सो उ 
से वा स्व, पर वोनोंसे सत्‌ वा असत्‌.वा सदसत्‌'उभयरूप उप ह 
ताह, तिसका किसीभी -प्रकारसे जन्मः संभवे नहीं ॥ जैसे॥ पे 
आपही तिसहीघटसे उपजता नहीं; तैसेप्रथमं आापही अनका ह 
होनेसे अपने स्वरूपसेः उपजता नहीं जैसे घटसेपट अरु एठा हि 
मठ | उपजताः नही, तेसे अन्यसे अन्यर्भीःउफ्जता नह| ` 
अरुःजेसे वा इन दोनों से: घट: वाःपंट :उपजंतां न्|भे 

_ तैसे वोनोसेभी क्रोईवस्तु उपजतानहीं शंका ननु, सृ 
पट उपजताह अरु पितासे पुत्र उत्पन्नहोताहे'| {तब रेस हे 

हा जो | ९ कॅमकार कुछभी उपजताःनहां। समाधान 1 तह भ 
ककस उवाह ऐसाज्ञान अरु शब्दै, यह त 
वन्द रू भान ब द भरु ज्ञाल: विवेकी:पुरुषों ह! 

` परीक्षाकरतेहें तावत्‌ 1 सत्यहे वा असत्य है, इसत्रकार ग Fo 
हा. ~ वत वोः मिथ्या हे क्योंकि लदिषयकःनिर † 
नहीं। i इसशकार परीक्षाकियेः हये श विषयक (१. पे 
पुत्रादिकरूप जोवस्तुहै सो र ह अरु ज्ञानका मिष 
इसञ्चतिके प्रमाणसे | र रणकिया विकार, कहनेमात्र शा DE 
_ भ तंदाशितज्ञानकों। सलि र शाको भद | 
जपत नल ननाम पी 
तानहं (विद्यमान हा तच तोम 
जबसदसबूपहे नोर पके ९३ गवत्‌ असतः तात |; 
नहीं, क्योंकि तमंप्रकादावत्‌ पर | 
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डपा का चतुथ प्रकरण ४। . २९ 
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|. हेतुने जायतेऽनोदेः फेलञ्चापिस्वभावतीआदि 
विद्यते यस्यं तस्य ह्यादिन विद्येते ९९३१४७ 


िद्धरूपके एंकवस्तुपनेका असंभव हे ताते । एतदर्थ कुछमी 
ग वस्त जम्सता नहीं, इतिसिदस्‌॥ पुनः जिन बोडोके सतबिषे 
भ उत्पततिरूप क्रियाही उपजती हे, इसप्रकार क्रियाकारक अरुफेस 
॥ की एकता अरु वस्तुका क्षेणिकेपना अंगीकार किया दे. एंतदर्थ 
| वेवांदी ठरसेही युक्तिकरके रहित हें, क्याकि  यंह ऐसे है, इस 
निरचयकी स्थिंतिंका अन्यक्षणबिषे अभावहे ताते, अरु अनुभव 
किये'वस्तंकी स्झतिका झभावहे ताते ३२। १७९ ॥ 
॥॥ २३।१५.८॥ हे सोय, किये, हेतु अर फलके अनादिपनेको 
[| धगीकार करने वाले तुंक बादी करके बलात्कारसे हेतु अरु फल 
॥ की अनुत्पत्ति ही अंगीकार की होगी । प्रशल'। केसे अंगीकार का 
होगी | उत्तर । तहां कहते हैं ' हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्व- 
| भावत: आदिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते £ भाविरादित 
॥ में हेतु जन्मता नहीं अर आदि राहत हेतुसे फलभी स्वभाव से 
॥| | उपजत नहीं १1 अरु जिसकी आदि नहीं तिसकी आदि वि 
धमान नहीं? अथीत आदिः रहित. फलसे ।|। अर्थात्‌ जो फल 
॥ १हादिकः आदि सें है नहीँ तिनसें।। तिनसे देतु ( भड) ज- 
1 मता नही अर आदि रहित. हेतसे फलभी स्वभाव से {चप 
धापसे जन्मता नहीं। अर जिस करके अनुत्पन्न हुये मनाव 
| ऐस से थे तत्‌ जो उत्पन्नदी नहीं हुआ ऐसे फलत र 
॥ गम, अरू आदि रहिते अजन्मा हेतुसे फलभी स्वभावसेही । 
॥ पौत नि है इस प्रकार तुम करके अगी- 
| "प्‌ निमित्त बिनाही | उपजता ६ & दिपने के अगी- 
(र न किया होगा (ताते हेतुं अरु 43225 है 
र करनेवाले'तुझ'करके हेत अरु फल "> (कारण) है नहीं 
कया है! एतदथ लोक बिषे जिसका हैं हद 
पि 5 । अथीत्‌ कारण वाले वसल | 
आदि (उत्पत्ति ) है नह 
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` ग्रज्ञत्त सनिमित्तत्वमन्यथाहयनाशतः । 
` स्योपलब्धेश्च परतन्त्राऽसिता मता २४३:१५१॥ |. 


` की ही उत्पत्ति अंगीकार करते हैं, कारणरहित की नही | 
दर्थ अनादिरूप इन हेतु अरु फलकी अनुरपत्तिही सिद्ध ह| का 
इति सिद्धम्‌ २३।-१५०॥ | पे 
२४।३५१॥ हेसाम्य, [ वस्तुके वास्तव करके जन्मका 
भवसे एक अजन्मा विज्ञान घनमात्र तत्त्व है इस प्रकार छह 
` अब वाह्य अथक बाद को.उठावते हैं ] उक्तार्थ को ही हह का पर 
की इच्छा से.पुनः आक्षेप करते हैं | प्रज्ञसेः सनिमित्तत्वमन् इ 
` इयनाशतः । ८ प्रज्ञसिका. निमित्त करके सहितपना है अनस प्र 
तक नारास तिसका नाश प्रापतहोवेगा } अर्थात्‌ शब्दादिकोंग पर 
अतीति रूप जो ज्ञान सो प्रज्ञप्ति है, तिस प्रज्ञप्तिका विषय साप 
निमित्त ( कारण ) करके सदितपना ( आपसे प्रथक वि 
व ) है, इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करते हैं। ताते शब्दादिको॥। गो 
अतति रूप प्रज्ञपि.विषय रहित होवे नहीं, तिस को विषय # है 
निमित्त करके सहितपनांहे ताते । अतएव इस प्रज्ञप्तिको भाग भ 
भिन्न वस्तुरूप 'व्यवानूपना युक्तहे । अन्यथा ( अर्थात्‌ तिस 
यी 'विषय रहितपने के हये ) शब्द स्परी नील क्ता दिको | ता 
> है विषयत्ता रूप हेतका अभावहे i प्रत्य. 
` € ताते। एतदथ ज्ञानों बिचित्रतारूप कया कि 
` वाद्यो का शास्त परतन्त्र हे. उङ ८. दैतके दरीन स ने 
हि के सके परतन्त्र भाअयरूप बा” ह अन्यां का जा 
-_ ^ 'वष्थभानता ) माननी ( हमको बां Pe कक अरित : प्रकाश र्त फे 
कभ दसह पे ठ गढ बिषयोकी बिचित्रता 1] | र 
अभिप्रायहे योक बिना [Sin | 
MS रस [बाह्याथीबिना अग्निकरक दाह | 
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| गोपीथे किः चतुर्थ प्रकरण ४ १ 5 ५ ग 
प्रज्ञतेःसानामेत्तत्वामष्यतेयुक्किदशनात्‌ । निमित्त 
| द्यानिमित्तत्वामिष्यतेमूतदरशनात्‌ २७।१५२॥ 


क्रिये दुःखकी प्रतीतिका अंसंभवहे ताते, बाहयार्थहे, इसप्रकार 

| इहतेहे।] अन्य हेतुसेभी परतन्त्र आश्रयरूप ज्ञानसे प्रथक्‌ बाहया- 
की अस्तिता (स्गाव)हे। अरु 1 सङ्छेशस्यापलब्धेरचपरतन्त्रा 
(स्तितामता † ‹ छेशकी उपलब्धिसे परतन्त्रकी अस्तिता मानी 
है? अर्थात्‌ छेश कहिये दुःख तिसकी प्रतीतिसे . परतन्त्रकी 
प्रस्तिता मानी है जिसकरके अग्नि आदिक निमित्तका किया 

॥ इभ प्रतीत होताहे। अरु जब दाहाऽऽदिकों का निमित्त अग्नि 

| ग्रादिक बाहधवस्तु, ज्ञानसे भिन्न नहोय तो दाहादिकरूप दुःख | 

॥ प्रतीत न होना चाहिये, परन्तु सो प्रतीत होताहि, एतदर्थ तिस 

प्रतीति करके बाह्यार्थ हे, इसप्रकार हम मानते हें । अरु जिस 
करके विज्ञानमात्रबिषे छेशयुक्त नहीं, अरु अन्य सूक चन्दनावि 

| के ठिकाने दुःखका अदरीनहे ताते | अर्थात्‌ अग्निदाहादिकोंसे 
रकी प्रतीतिहे.ताते, अरु सुक्‌ चन्दनादिकोंके ठिकाने दुःखका | 
नहः ताते! । एतदर्थ ज्ञान से भिन्न बाह्यार्थके अभावहुये दुःख _ 
प्तीतिका अभाव है, ताते । ज्ञानसे भिन्न बाह्याथ सभव 
। इत्यभिप्रायः २७-॥ १४१ ॥ 

२७५३५ २।हेसीस्य, इसप्रकार [दोनों अर्थापत्ति Pn 
भवाह्यार्थके वादके प्राप्तहथे विज्ञानवादको परक टकरतेदे।] ड 
पूव्वशत्लोक बिघे आक्षेपक्िया । तिसकी निटत्त्यर्थ do 

ज्प्े:सनिमित्तत्वामिष्यतेयुक्तिदर्गनात्‌ 1  प्रज्ञिका 

| ९ सादितिपना युक्तिक देखने से तुक क हक युक्तिकेः 

॥ ३. अर्थात्‌ ,हेवादी उक्तप्रकार देत भरु खकी मरती हितपना तुम नः 

| ते र से प्रज्ञप्तिका बिषयरूप निमित्तकरक स बाह्याथेरूप कन वस्तुकी हु ह 

किया है यद से, परन्तु म सा देखना कारण. 

| 'ैसिकी विप्रयताक अंगीकारबिे पूवोक्त युक्तिका द i 
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है, इस अर्थबिषे तेने श्थितरहना ॥ प्र ०:॥. में विचार ष्टि 
अआश्जयकरकः वत्तताहो तिसकरक सरका क्याइषणहे सो कह 
तहां सिद्धान्ती उत्तर कहता है कि, दूषण कहते हैं । निमि हि 
निमित्तत्वामनिष्यतेक्तंदरीनात्‌। नि्मित्तेका अनिसित्तपंना अर 
कार करतेहें परसाथके देखनेले अर्थात्‌ तेरेकरळे प्रज्ञपिक आग्रा ना 
मानेहुये जे घटादिरूपं निसित्त तिनका अनि/सित्तपना। चिया 
विचित्रतां का अकारण होनेरूप अनोशपपंना । हमोकरके जग पय 
कार कियांदे, मयकि परमार्थको देखाहे ताते । अरू घटजो है है जो 
प्रमार्थरूप खुत्तिकाके संवरूपंसे देखाइंआ जेसे अदवसे भि क 
मंहिषहे तेते; शिँत्तिकासे घट भिन्न नहीं । वा जैसे: तन्तुसे भि 
पट अरु अंशुः अतिसूक्ष्म तन्तु वा तूला से एथकू तन्तु नहीं, | 
भकार 'उचराचर परमाथरूप वस्तुक देखेंहुये शब्द अरु जोगी 
आरंभकरके अथोत्‌' पद पदाथ अरु पद पदार्थ का ज्ञाने इना र 
आरभकरेक। सवके निरोधहुये प्रज्ञतिका निसित्त हमदेखंतेनाँ|[र 
बध भतल रज्याबिषे सपोदिकॉवत परमार्थके देखनी। भ 
तपनो अंगीकार करते हें यह अर्थ है। गे 
ि a 3523 निसित्तका अनिसिंतपना होता | 
को खान्तिवरीन अपुविसान्‌ , समाधिस्ान, अरू सक्त, इनंपु 
इशनक झभावहुयें, आपसे भिन्न पदार्थ प्रती त 


।अरू के 
भा उत्तम पर के ुपपिसे अर्थात्‌ उत्पत्तिके. अभाव] 
शि 




















> ~` शातिवस्तु विद्वानों करके तिसम्र 

| ये कि यह (दहोनिमानीको जो वाहय अधकी प्रतीतका 
के यंदे लोमा कि पर्तीतिमान्‌ पदा्है सो सत्यहे! 
| शफा करके कहते हैं क अतीति प्रतिवन्धरहित ह्‌ र्या PE 
अभाव. नंताहे ] एतदथ भ्रान्तिके अ भावहय gt Bl 
[बाह्यार्थं है द| े 


हे नमाण सो केसे Ns हहर. शंक 
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गॉडिपादीय कारिक [४९१/1) ( चेतर्थ प्रकरण ४ र ७ ३ | 


॥ ˆ चित्तं न सरुएशत्यथ नाथोभांसंतथेवच । अभतो 
॥हियतश्चार्थों नांथामांसस्तेतः एथक्‌ २६।१५३॥ 


रसिके निमित्त सहितपनोबिषे कथनाकिये कारणका: तिषेधकिया 
तानना २% १४४३ `) 5 ७ 5; ट 
४ -२६।९५३॥ हेसोव्य, जिसकरके [ज्ञानको आश्रय कहिये बि-- 
पय वा ज्ञेयं, तिसंकरके सहितपनेकी प्रसिद्धिकेहये (अर्थात्‌ ज्ञान: 
नोहे सो ज्ञेयंकरके सहितही हे, इस प्रसि द्विकेहुये?।:वास्तवद्टि 
करके देखेहये ज्ञेयके अभावसे ज्ञानकाभी अभाव होवेगा, । यह 
॥ गंकाकरके कहते हें ] बाहयानिसित्तःनहीं: है एतदर्थ £चित्तनसं- 
|| सुशत्यर्धैनार्थाभासंतयैवच 7 (चित्त अर्थको स्पश करता नहीं 
एन! तेसेही ` अर्थके. आभासंको? : अर्थात्‌ -जबं बाहय निमित्त 
1 नहीं: ताते चित्त जो है चेतन्य सो वाह्यके आश्रय अरु विषय 
वरूप अर्थको स्पर करता. नहीँ [ चेतन्य को: पदाथे के अर्थ स्पर्श 
॥ करने केःस्वभाव के अभाव हेये भी तिस पदार्थ के आंभासाथ 
॥ परी करने का स्वभाव होवेगा;। यह रोका करक तब कहते हैं |; 
॥| फु अभतोदियतदचाथोनार्थाभासस्ततःएयंक, [5 जाते अथ 
॥ मिथ्या हे ताते अथीभास भी. तिससे भिन्ने नहीं? अर्थात चित्त 
॥ रहिये जो: चैतन्य है सो वाह्यके अर्थ अरु तिसकः आभासका 
॥ सरै करता नहीं क्योंकि | निराकार । चेतम्य दै ताते जेल स्वस. 
कै पदार्थ. को सेतन्यं स्पर करता नहीं तेसे,॥अरु जिस (उ र 
||) करके. [ अब इलोकके ठुतीय पावका लिन क 
3 व का विषय जो अर्थ सो सत्रूप होता नह; २ 
र पाते, प्रसिद्ध अर्थावत्‌ । इस अनुमान से ज्ञानका है 
हीं । १ वाह्य शब्वादिरूप अर्थ स्व 
{ भत्‌ $ इत्यर्थं ] जायत बिषे स्‌ डा धह कि जँब घदादि- 
पे लि हैं। wg wanes डि 
हीति र यहण 
दी सिन घटादिको की प्रतीति के होनेसे ज्ञानका. वि 
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छ 


. निमित्तं न सदा चित्तं संस्ट॒शात्यध्वसुत्रिषु । आ 
मित्तो विपर्यासः कथं तस्य भावेष्याते २७।.३५४ 


कंहिये भ्रम. होवेगा, क्योंकि तिसकरके रहित बिषे तिसकी 
रूप विपय्यीस तिस प्रकार का हे ताते, अरु विपर्य्यास के अंग 
. कोर किये कहीं भी अविपर्यास कहिये अश्रान्ति कहने के योग ₹ 
क्योंकि अन्यथा ख्यांतिवादियो. करके श्रान्तिकी अश्नान्ति पकी ए 
तिसका अंगीकार हे ताते.] अर्थीभास भी उक्त चित्तसे मित्रा | 
नहीं, किन्तु चित्त कहिये. ब्रह्म” चैतन्य , ही घटादिरूप अर्थ ब 
. भासता है। जेसे स्वप्रबिषे भासंता है तेले २६ ॥:१७४ ॥ | द 
० २७१५४३ेसोम्य,[ज्ञानको विषयरूप आश्रय करके सहितता| $ 
. अभाव हुये तिसके तिसप्रकार ` होनेकी प्रतीति भ्रान्ति होवे १ 
` अरु भ्रान्ति जो है सो आाश्चान्तिरूप प्रतियोगी वालीहे,इसम्रा| ३ 
अन्यथा ख्यातिके मतकी शंका लेके कहते हैं | । शंका। ननु, 
चैतन्यको असत्‌ घटादिकों बिषे घटादिक की अआभासतारुपति 
येय (श्रम ) होवेगा,। अरु तेसे हुये कहिक (किसी भी ठिक । 
भविपर्यक कहने को योग्यहै | अर्थात्‌ जब चैतन्य को असत्‌] ! 
'दादिकों बिषे घटादिकों की. आाभासतारूप भ्म होवेगा तबि + 
श्रमका प्रतियोगी जो अभ्रम सो भी किसी न किसी बिषे क र 


को योग्यही हे । तहां उत्तर कहते कार 
भी. होवेगी इसप्रकार कहते हें ]' bd ल त मत स्र | | 


_ चास्य चेतन्य को स्पे ॥ (काला) बिष” |. 












सिल चैतन्य ] हर | | (अ 
ऱ [लो दि द चित्त ५चेतन्य)का भथ (बिषय) से कदाचितभी 
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गाडपादायः कारका भ्रकरण ४। AR 


॥ - तस्मान्नजायतेचित्तंचित्तद्ृश्यंनजायते। तस्यपश्य- 
|| न्तियेजातिखेवेपञ्यन्तितेपदस्‌ २८।.१५४.॥ 


ह| नहीं {अनिमित्तो विपरय्यासःकर्थतस्यभविष्यति | /निमित्तराहि- 

॥| त विपर्य्यास तिसको केसे होवेगा अर्थात्‌ जब चेतन्यका अर्थसे 

है| स्पर्श किसीप्रकारभी नहीं, ताते निमित्तरहित तिस चित्तकोवि- 

१ प्यास कहिये भ्रान्ति केसे होवेगी, किन्तु किसी प्रकारसे भी 

विपर्यास हेनहीं। इत्यभिप्रायः। अरु यहही चित्त (ब्रह्मचेतन्य) 

|| का स्वभाव कहिये अविद्याहे. कि जो घटादिरूप निमित्तके आंचे- | 
यमानहये तदत्‌ ( विद्यसानहुयेवत्‌) भासना एतदथ अश्रान्तिके ` 

॥| ग्रभावसे श्रान्तिकेभी असंभवहुये । अथात्‌ जो जिसका सापक्ष- 

|| कहे सो तिसके अभावसे अभाव होताहे | ज्ञानकी असत्‌ घटादि 

॥ को बिषे घटादिकोंकी आभासरूपता निर्वाह करतेह ९७९४४ ॥ 

| २८।१५५॥ हे.लोल्य.[ इसप्रकार बाह्यार्थं वादीके पक्षको 

॥ विज्ञानवादी के मतद्दारा निषेधकरक अब विज्ञानवादकी भी नि- 

|| पेय करतेहे ] “प्रज्ञः सनिमित्तर्वं ” अज्ञक्तिका निमित साहित 

| पनाह › इससे आदिलेके यहां पर्यन्त विज्ञानवादी जो बो तिः 

॥ सका बाह्यार्थके वादीके पक्षके निपेध.परायण वचनहे, सो था” 

, ` चाने अनझोदनकिया । अब तिसही वघनका हेतुकेरक Re | 

विज्ञानवादीके पक्षक निषेधार्थ यह कहत है (तस्मान भा तत्‌ 
हदय न जायते ? ¢ ताते चित्त जन्मता नह! (जेस पित्तका 

हरय > जिसकरक विज्ञानवादीने अंसतूही 
जन्सता नहीं 2 अथात दिकोंकी आभा- 
घटादिक तिसबिंषे चित्त ( चेतन्य.) का र ४ मा: 

पता अंगीकार कियाहे, रा! हमोंने भी विदामा ह्ये 

भोदेनकिया । अतएव तिस चित्तकी भी जग्म होनेको योग्यहे 

एत जानने में झावनहार वस्तुक अला जितका श्य 

3 | ऐतेदथ चित्त कहिये चैतन्य ज्ञन्मता. नहा, जर य 

ही चित्तकरक देखनकः 









१. भेन्मता "नहा तेसे। एतद 
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२२६ ' ` मांइक्योपानिषद्‌ | 


` अजातंजायतेयस्मांदजातिःअकृतिस्ततः। मतो. 
` न्यथाभावोनकथङ्चिङ्गविष्यतिं ९७७५६ ॥ 


` वित्तस्वरूपके धम्मे, तिसकारणसे , क्षणिकता दुःखरूपता ग्र 
_ अनात्मरूपता, इत्यादिकोको देखतहुये {तस्य पश्यन्ति येजा! 
खेवेपश्यन्ति ते पदम्‌† £ जो तिसकी उत्पत्तिको देखते है मं 
-चाकाशबिषे पादोंको प्रसिद्ध देखतहें > अर्थात्‌ जो विज्ञानवार जा 
. तिस चित्त | चेतन्य | की उत्पत्तिको देखते हें सो आकागशि 
। अनहुये | पक्षि आदिकोंके पादवचिह्नों को प्रसिद्ध देखते हें र 
` एतदथ यह विज्ञानवादी अन्य द्वैतवादियोंसे भी अत्यस्त विदा दू 
शन्यहे । इत्यर्थ: । अर जे शून्यवादी हैं सो भी स्की: शून्यत] 
_ को देखते हुयेही अपने सिद्धान्तको भी शून्यताकी प्रतिज्ञा कर| ज 
: bs धा मठ एषे घहणकरने की इच्छाकरते हैं। | 
| न्यवादी विज्ञानवा 
- कतर ७४ हे २८1 $ की तिस न 
२९१ शं सम्य 50 871 3 
बहम > ग कळा पर्व असिताः होति “घना 
तुभीले जो जन च, र कियाहे, तिसके कहेहुये है| 
ह हुआ। तिस लिडहये आर सकरक सो अजन्मा £| १ 
लाक हे | यहां यह अर् हे कि त मातिर स 
जब चेतन्यरूप स्फूति*|' 


जन्मा इष्ट है. | | 
ः कह तव प्र दी क्योकि सो एक क टस 
ट नामेहे लोहकार वा सुव. | 





य्‌ 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २२७ | 


अनादेरन्तवच्वंचसंसारस्यनसेत्संति । अनन्तता 
वादिमतोमोक्षस्यनभाविष्यति ३०१३ ५७॥ 


ह| नसकी अनुस्पत्तिही | अजन्सापनाही । प्रकति कहिये स्वभाव 

॥ होताहे ] | अज्ञातजायते यस्मादजातिः 'प्रकतस्ततः † ‹ जि- 

| सकरके अजन्मा जन्मता हे, तिसकरक. अनुत्पत्तिही प्ररृति हे? 

| दर्यात अजन्माही जो चेतम्य ब्रह्महे सो जन्मता है, इसप्रकार 

॥ वादयां करके कस्पनाकियाहे। अरु जिसकरक सो चेतन्य ब्रह्म 

| कटस्य अजन्मा जन्मंताहे, एतदथ तिसकी अनुत्पत्ति प्रति 

॥ कहिये स्वभावहेताते 1 प्रकृतेरन्ययाभावो नकथञ्चिङ्गविष्याति। - 
प्सतिका अन्यथाभाव किसी प्रकाररोमी हातानही 2 अथात्‌ . 

जाते चेतम्य बह्मकी अनुत्पातिही स्वभाव (राते है ताते सो 

|| अनुप्पञ्नतारूप प्रञतिका अन्यथाभाव कहिये उत्पत्ति तजन्म 

+| किसी प्रकारसे भी होता नहीं ॥ इति सिद्धस ॥ २९। १५६ ॥ 

३०।१५.७।४हेसोऽय, आत्माके बिषे (संसार अरु मोक्ष, इनक : 

|| परमार्थसे सङ्गावके साननेवाले वादियोको यह दूसराहूघण कह” | 

"| तेह । पर्वधानहीं इस अवच्छेदसे रहित अनादि संसारकी अन्त- _ 

[| वान्ता कहिये समाप्ति युक्तिसे सिद्ध न होगी । अरु जिसकरक 

णोकब्िषे अना दिह आ कोईभी पदार्थ अन्तवाय्‌ ईसा नहीं, एत. 

प [यहां यह अनमानंहे कि विवादका विषय जसिसार सो 

पान्‌ हेनही क्योंकि आत्मावत्‌ अनादि भावरूपदे ताते] यह 


पंटितहे ॥ अ ज्ञो ऐसाकहे कि बीज अरु अंकुरका देउ अरुफल 


भासे जो सम्बन्धे तिसके सन्तानके अनादिभावरूप छू भी 
ड डे है की अनन्तताक साधने (बत 


| तति हें 
का अर ससार 
अन्त देखते हं तात | यह जोहेतु कहा तिसको 
: क्योंकि बीज अरु अळुर 


| |. मिर फान्तिकतेति” “यनादिहानरी? 

| 9) पने थन बर्नचह 

| के एवानूत । राकः करूपताके अभावकरके पूव 

EE भ्वन्ध के संतानरूप वश्तुक। ए द 
र्व इसपर उ टे यादे ॥ अरु अनन्तताचा- 
|  पेकरणके २०वें इलोकसे निया > 
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२३८ `  मांडक्योपनिषद्‌। ` ` 


आदावन्तेचयन्नास्तिवत्तमानेऽपितत्तथा । गि 
` येःसदृशाःसन्तोऽवितथाइवलक्षिताः ३१३३३५८॥ | 


दिसतो मोक्षस्यनभविष्यति । ८यादिवाले सोक्षकीभी अन्ता(ि 
न होगी) अथात्‌ तेसे ज्ञानकी प्रासिकालबिषे उत्पत्तिरूप आदिते 
मोक्षकी अनन्तताभी न होगी, क्योंकि आादियाल्ले. घटादिकों रि 
अनन्तताका देखते नहीं । अरु जोकहे कि घटादिक नाशवान 
क्याक अवस्तुरूप हैं ताते, इसप्रकार मानेहये दोष नही. ।त 
तेसाहोनेसे परमार्थसे मोक्षके सद्भावके प्रतिज्ञाकी हानिहोवो। 
_ अरु भाक्षका शशशुंगवत्‌ असत्‌ होतेही तिसके आदिवानपनेक। 
(ज्ञानसे उत्पत्तिका) अभाव होवेगा ३०।.१७७॥ -. शिर 
. 5९1९ 55॥ हसीम्य वादी कहताहे। तब सोक्षकों आदिअन|ं 
 वानपना हाहु। तहां सिद्धान्ती! कहताहे. {आदावन्ते चयन्नालिपि 
. वेषसानेऽपितत्तथा, वितथेःसदृशाःसन्तो ऽवितथाइवलल्षिताः 
| न हे सो वत्तेमानाबिषे भी नहीं, शै 
. दिक वस्तुआदि अरु न्ति हन ns र 
सेही आदि हे हीं सोअपने वर्तमानसमय् a 
नही, सोभपनी उत्त सते हा [थवा जावस्त अपने 
से पूवभी हेनहीं अरुजो अ 


य 
तान सा he कालमेंभी हैनहीं “अव्यक्ता 

| तण जेसे छान्त ~ 
दिक पदार्थभी [सम्यक्‌ जसे यह दृष्टान्तहे तैसे 


सय हे, तथापि उसको मं पु. जन्य होनेसे । 
सत्‌ शुद्ध उसका मुढ पुरुष सत्यवत्‌ जानते हें । | 
फ़ सन्त सत्य तेसेही है विवे ) : 
' पक्षिक) ला तहा भान्तिरूप बन्धका प्रतिपक्षा भक 
अविद मोल सोमी आन्तर असत्‌ है तथापि तर 
ला हि सत्यवत्‌ भासताहे [३१अन्श्छ्दा। 
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_ .गौडपादीय कारिकाःचतुर्थ प्रकरण ४। २३९ 
| ` संप्रयोजनतातेषांस्वशेविप्रतिपद्यते। तस्मादाद्यन्त 
पवेनमिथेवखलुतेस्मताः इश्श = 


॥रिरूप प्रयोजनको अप्रतीति (असिद्धि)ले (सां मिथ्याहे : परन्त 
प्रक्ष अरु स्वर्गादिकों के सुखादिकों की प्रासिरूप प्रयोजन की 
तीतिहे, ताते सोक्षादिकोंका: मिथ्यापना नहीं,। यह शुंकाकरके 
पुहमाधान; कहते हैं “सिप्रयोजनतातेषां स्वप्रेविप्रतिपद्यते! £तिन- 
तेभि सप्रयोजन सितता स्वप्नबिषे विपर्य्ययको पावती है! अर्थात्‌ 
[तिन मोक्षादिकोंकी सप्रयोजनता स्वप्रबिषे विपय्ययको प्रापहोती 
करु जेस. स्दम्मबिषे देखेहये पदार्थोकी विपरीतता(असत्यता) 
गाग्रत्‌ बिषे होती है । भिथोत्‌ स्वम्रमें यह स्वभहे अरु मिथ्या हे. 
| प्रतीत होतीनहीं अरु जब जायतूको प्राप्होताहे तब जाय- 
ति स्वम्रकी विपरीतता प्रतीतहोती है ॥ तेसे जाग़तूबिषे देखेहुये . 
॥शार्थोकी विपरीतता स्वप्नबिषे होतीहे । अर्थात्‌ जाय॑त्सें विप- . - 
[त स्वप्न है अरु स्वम्नसे विपरीत जाग्रत्‌ हे इस कहने से स्वम 
{| अ पेजामत्‌ नहीं अरु जाग्रतूबिषे स्वप्न नहीं; अतंएव येदोनो पर- 
[पिर विपरीत व्यभिचारी होनेसे मिथ्याहें।। यद्‌ भर्थहै। भरु ति- 
(भादायन्तवत््वेन मिवेवखलुतेस्मृताः ? (तस्मात्‌ आदि अन्तर _ 
(प होनेकरके तिनको निइचयकरके मिथ्याही जानाहे अथोत्‌, 
त जामत्‌ अरुस्वभके परस्पर विपरीत व्यभिचारीपनकेदषटाः 
करके आदि अरु अन्तवान होनेसे, विवेकी पुरुषोंने निश्चय 
| मोक्षादिसव मिथ्याही जानेहें । भर्थात्‌ जायत्‌ भरु स्वम- 
(ऐवधअरु मोक्ष यहीं परस्पर विपरीत व्यभिचारी, अरुसा- 
ह * होनेसे मिथ्याहें, अरु जेसे जायत्‌ स्वमका प 
पिसे उनका एकसाक्षी भात्मासे भी व्यभिचारहे,तेसेहीइ 












ष ह रु मोक्षका परस्पर, अरु अव्यामिचारी निपेक्ष सत्य एक 


मोक्ष _ 
यद्यपि न ४- ह्‌ 


Rss, व्यभिचारे, तात ज्ञानवान। ने दैनबन्थ अ कि 


FN टन 
` रचने, मि्याक्रकेही जाना है (। अरु! 
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दकत क मांड्क्योपनिषद। 


सव्वैघमास्टषास्वम्नेकायस्यान्तानदशनात्‌। स 
ऽस्मिन्त्रदेशेवेभूतानांदशनकुतः ३३:१३६०॥ 


दोनोंरलोक दिर्ताय प्रकरणमें व्याख्या किये हैं, तथापि यह! 
अरु सोक्षके अभावके प्रसंगसे पुनः पठनकिये हैं, ताते यहां स 
सुक्तिदोष विचारनीय'नहीं ३२1 :१५९:॥ ` गा 
_ ३३॥४६०॥ हेसोम्य, 1निमित्तस्यानिमित्तत्वामिष्यतेभततरसे 
नात्‌। -परमाथक देखने निसित्तका अनिमित्तपना हमों 
` अंगीकार कियाहे, यहं २७ वें इलोकबिषे कथनकियां जो अगर 
 अबःइन इलोकांसे विस्तारित करतेहें। [ जिस हेतकरके स्रि 
` 'निव्यापना इष्ट तिस हलुका जाग्रत्‌ बिषेभी. तुस्यहानसे ज 
कामा मिथ्यापना इष्टकरक। अजन्सा (जन्मादि विकार र| 
_„ शानसाज़ तत्वही अंगीकार कंरनेयोग्यहे, इस कहनेके अभि! 
से कहतेहें] 1 सर्वेधस्मोमुषास्वे कायस्या न्तर्निदेशनात्‌ | शी 
विषे सवेधस्स सिथ्याहें शरीरान्तर होनेसे? अर्थात्‌ जब शर न 
_ रहानेसे स्वमके संव पदाथ असत्य हैं, तब विराट के दारीरंग शस 
: ` सप ज़गतके देखनेसे तिसका मिथ्यापना निवारणकरने 
| डोल अर्थात्‌ त॒हदारण्यक उपानेषदू बिषे, शरीरके अन्तर, 
एकताही भाग भ्रमाण हितानाम्नि नाडियां हैं ति] 
सागरादि हरित का = जगत्‌ भासता हे, परन्तु स्वप्र न < 
` ` संकोच ऽत्‌ के होने प्रमाण देशकाल वस्तु "|| 
क अभाव. होनेले, अरु तिस नाडीके अन्तर भी मर. 
. आत्माका पूणता से एकटठिकाने ठ त्यागी 
उस नाडीके अन्त रस्थानादि (वस्तु रहे नहीं इस 
रवत्‌ त्‌े देश विरे शरीरात - होने कक गि ह 
पिसे से हि कोचसे अरू चैतन्य आत्माकी १ 
Coie गाः गायत आग तिसक्रोनी .खार्ति® 
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गोडपादीय कारिका चतुथ प्रकरण ३। ५ ३१ 


| नयुक्त॑दरानगत्वाकालस्यानियमाद्गतो । प्रतिः 
|्ववेसवेस्तस्मिन्देशेनविद्यतें.३४-।१६१॥ 





शिप तिसका (सथ्यापना निवारण करनेको शक्य नहीं। अरजो . 


साकहो. कि यह समस्त जायत्‌. जगत्‌ विराटका चपट विराट 
शरारान्तर रुवघवत्‌ नहा,तात असत्भी नहीं;। तो श्रवणकरो 







व्याप्त ह, उससे खालीस्थान जगतूके रहनेको कोई नहीं 
मर एकाठकान दोवस्तु रहनहीं इसन्याय :प्रभाण देखनेसे उस 


स्य आकारासभी महासक्ष्म आत्मतत्त्व घनशिलोवत पूर्ण- . 


परिपणे अंखंड चेतन्यब्रिषे. उससे रीते स्थानके अभावसे आका: 


सर्वेजगत्‌ उस अधिष्ठान तत्त्वविषे रज्जुमें सपवत्‌ अध्यस्त 
से भ्रान्तिरूप असत्यही निश्ययकरने के योग्यहे | यह अर्थ 
,किवा, जब योग्य देशके अभावसे स्वप्रका सिथ्यापना इं है, 










ब्रह्मको आपसे इतर अवंकारा रहित होनेसे किसी प्रकारसे 


उसबिषे अन्यका दशन बनेनहीं,। अरु जिस करक स्थान 
जगतका दरीन होता हे , तातस्थान बिनाक स्वम्नवतू' . 


प प्रत्यगात्मा से अभिन्न अखंड एक रस अवकाश रहित इस : 
ग्रूप देशाब्िषे प्रसिद्ध विद्यमान वस्त॒ का दर्शन कहांसे होगा, 


१ जगत्‌ भी मिथ्या हे । यह इसका अथ हे ३३।१६०॥ ` 


| | ३४। १:६.१.॥ हे सोम्यः अब. उक्तार्थको ही वणन करते हैं 
य से जायके दर्शनयक्तनहीं? अ्थीत्‌ जेसे स्वमाबिषे दशान्तर 

में कालके अनियमसे देशान्तरको जायके देखना युक्त 
है झे थोत्‌ स्वभमें जो अनेक योजनोंके अन्तरवाल देशान्तर 









``" पेशान्तर वा हीपान्तरंमे जायक देखता नहीं 
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गत्वा कालंस्पानियमाहतों १: गति विषे काल के 


शि भो यागके स्वप्नको प्राप्त होने के मध्य इतना ws | | उ 
_ उन देशान्तरके प्राप्त होनेमें चाहिये, किन्तु शनः = | 


|| तरको अरु तहांके पदार्थोको पुरू देखताहे सो य ह 
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२३२ : : =. साडूक्यांपानषदइ | ` . 


जायतकी नितृत्ति अरु स्वप्रकी प्रटत्ति प्रायः समकालहीः 
है, अरु तेसेही स्वम्रकी निवृत्तिक समकालही जायतूकी ॥ 
` हाती है ताते जाग्रतसे स्वप्नमें जाने अरु स्वप्रसे 
केःमध्य इतना दीधे काल नहीं जो स्वममें देहसे बाह्य देगा 
को जाय अरु.आवे | तेसे जाग्रत्‌ बिषे भी मरणोत्तर 
मार्गसे जायके ब्रह्मका दोन युक्त नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो हे 
काल ,अरु देश, के अवच्छेदसे रहितहे | अथीत्‌ यहां जो ₹ 
` दृष्टान्तसे .जञाग्रतबिषे मरणोत्तर अचिरादि मार्ग से जायके 
के दशन युक्त नहीं ऐसा कहाहे सो अस्तु परन्तु अचिरादि स 
रायण सार्गके साधनेवालेको _ब्रह्मात्माक अभेद ज्ञांनीवत 
से उक्रमण (निकसे) बिना यहांहीं “ब्रह्लैवसनब्रह्मप्येति' 
विशेष ब्रह्मभावकी प्राप्तिवत्‌ , ब्रह्म प्रासि नहीं, किन्तु .उसकी | 
' चिरादि क्रमसे ब्रह्मलोक प्रासिहै, ताते उसका. मरणोत्तर 
गमन युक्तहै “ यचेमेऽरणये भद्धातपइत्युपासते तेऽचिषम| 
व पाचपा5हरह आपूर्यमाण यक्ष्मापूण्येसाणपक्षाद्यन्‌ |. 
- ङूडेतिमासा! नस्तान्‌ । क सम्बत्सर ॐ : सम्बत्सरादार| >. 
| चन्द्रमसाविद्युत सत्पुरुषोमानवःसंएता 4 
_गभनत्पषदवयानःपन्था इति ” “ तयोर्ध्यमायन्न खुंतत्वमेतीत ह 


| आ दब ही अचिरादिकों के उपासकको साक्षात शीत 
क्‌ 
` देवयान मागेकी रीति उ ऱनानाडीके मागे देहसे की 


` . नेक्षिक मोक्ष हे लोक प्राप्ति अरु अह्याके सा छ 
ह नविद्यते ¦ ° ॥ कवा ॥ ॥ प्रतिबद्धशचवेसर्व्वस्तार क 
मान होतां नहीं? झ भबायको पाया हुआ तिस देराबि! "हे 
... सायेहुये स्वप्नोंको द्दे सर्वेजन जिस देशबिषे 
` केतिस देशंबिषे कि पुनः प्रबोध (जाग्रत्‌) की । 
ह स्थित ह. इशान्तर वा दीपान्तरॉकी र स्व | 
_ नाही बांठितहे | तैसे ज कार होने से स्वमका 

" तह । तसे जायंतविपे जिस देहळूप देदाबिषे 
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गोडपादीयै फॉरिका चतुथ प्रकरण ४। . 


मित्रा्यःसह सम्मन्ञ्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते। गहीत- 
[पिःयात्काञ्चत्‌ प्रातबुडा,न पश्यति ३५११ ६२॥ 


रा पुरुष संसारको अनुभव करताहे, पुनः अरह्मभावको पाथा 

हग्रा.तिस देहरूप देशबिषे स्थित नहीं है , क्योंकि परिपर्ण 
प्रह्मरूप होयंके स्थित हुआहे। एतदर्थ जायत्का भी मिथ्यापना 
`| नीकार करने योग्यहे ॥.इस इलोक का तात्पय्येरूप अर्थ यह 

कि जायतबिषे गसनागेसनंके काल जो नियमितहे अरु जो देश 

प्रमागसे हे, तिनके नियमसे स्वभविषे देशान्तरकों गसन होवे 


२३३ 


गही, किन्त देहके भीतर देशान्तरादि प्रपंच देखते हे. तेसे जञा- - 


|गतबिषे.भी घटित हैं, याते तिन ! जायत्‌ अरु स्वप्न । दोनोंको 
{होन से; उन दोनोंका मिथ्यापनाभी तुल्यही हे ३७1१६ १॥ 
२५१६ २॥हेसोन्य, [जसे स्वप्रबिषे विसंवादसे (अथात्‌ नि- 
फल प्रतृत्तिके जनक श्रमरुपंतासे अप्रमाणपना इच्छितहे,तेसे 
ही जायतबिषेभी बद्यवादियोंके सांथ मिल बिचारकरक अविद्या 







मैय, हमोंक्ररके सांधनेयोग्यहे, वा नही इसप्रकार बिचार किये 


निद्रासे संम्यकप्रकार प्रबोधको पाया जोपुरुष, सोपुरुष (परम = 


१ "भिक सोध्यभावको जानता नहीं अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ताथाका सत" 









ग्यहे इंस भावको जानतां नहीं ( क्योकि “उसका सतू 
|| पड प्रभाव से आत्माकी एकता के अनुभवहुयें सवैकी नित्य 
| ताका निशचयहे तांत एतदर्थ सुझुक्षुपना अरु ह 
॥ नोक कव्यता ्रान्तिसेहाहे इसप्रकार कहते है | निता 
| भमर््य सम्बुद्धो न प्रपद्यते,शुंहीतञचापि यर्किञ्चित्‌ प्रतिशु- 


9 


| हेन परयति सित्रॉदिकाक साथ गुप्तं भाषणकरक 3 
| इभा पावता नहीं अर ग्रहणकिंये जिसकिसको्ी ट बोधको 
| का र इ स्वभविषे सित्रादिकॉके साय गुप्तभापण करके प्र 


| ठता पावता नहीं अरु [किवा स्वम भनुंभवंकिे उपः 


3 
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स्वप्ने चावस्तुकः का्यः पृथगन्यस्य दशीनात्‌।; 
कायस्तथा सवे ।चित्तडश्यमवस्तुकम ३६।१६३। 


देशादिकोंको विद्यन देखता नहीं, क्योंकि तिस बिद्दान्‌ 
साध्य फलका अभावहे, [उससे श्रेह्मरू अन्य कुछभी 
इसप्रकार कहते हें] महणकिये जिसकिसको | अर्था 
यहणाकैया जोकुछां सुवर्णादि पदार्थ तिनकोभी देखता (पान 
नहीं, अरु गयाहुआ देशान्तरकेताई जातानहीं:1 “अर्थात्‌ सए 
. बिषे जिन देशान्तरको जाता हे, तिन देशान्तंरको. जागत त 
'जातानहीं २७ १६२॥ पः 
२६१३६ ३ हेतीभ्यः [ किंवा स्वप्नावस्था बिषे जिस श 
करके नदी अरणयादिकोंबिषे विचरता हे, सो मिथ्या है. कतः 
तिस स्वप्नगत देहसे भिन्नं निश्चल जाप्रतगतं. शरीरको देशी 
हैं, तेले जायतूबिषेभी जिस सन्यासीअआदिक झरीरसे लोग 
हे शजनयाग्य वा दृषकरने योग्य देखते हे. तिसको मिथ्या) 
क्योंकि तिस शरीरसे एथक्‌ ब्रह्मनासवाला कूटस्थ रूप गहन 
चा यथार्थ अनुभवहे ताते, इसप्रकार कहते हें ] (स्वप्ने चाग 
| > शयः एथगन्यस्य . दर्शनात ?  शवप्राबिषे जो शारीर दै 
ङ दहा अन्य से एयक्‌ देखने - से? अथीत्‌ स्वप्रविषे {| 
ह नमताइुआ जो शरीर देखते हैं सो अवर्रुतुर' 
के स्वम के शरीर से एथक जायत कां शरीर दे 
[यथा कायस्तथा चि 72: 
नेसे लि तहऱ्यमवस्तुकम्‌! £ जेते 
त का हृदय सवे हे | भः 
शय शरीर 2 अथीत्‌ जसं स्वम 
| असत्‌ हे तेसे जायत वि 
स्तुरुपही हे. क्योंकि त्‌ बिषे.भी सर्व चित्तका दृश्य ४ 


योकि चित्तक अर “है 
| क तुल्य हाने से जायत भी (कल्पित हे तात | 
"अथ हे ३६:-१६३.॥ अदी है; ऐसा इस अक | 


St? ५8 ॥ हे 














भष 





कर / | ¢ - ` 
| ~ 
| +~ व 
De 
4 ~ 





सोभ्य [जेसे जायत को अनभव 
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प्रहणाञ्जागारितवत्तडेतुः स्वभ इष्यते। तडेतुतात 
तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ३७।१६४ ॥ 


संप्र. को भी अनुभव करते हें। अरु स्वप्र को जायतका 
गम्य. होनेसे जो -स्वप्नका द्रषटाह तिसहीका जायत्‌ । स्वप्तरूप 
यै हुआ विद्यमान हें । चरु स्वप्र असत्‌ हे । एतवर्थस्वप्रवत्‌ 
्रत्‌ःकाः मिथ्यापनाही है, इस प्रकार कंहते हैं ] इस कह- 
नके हेतु से भी-जायत्की बस्तुका घसतूपंना है † महणाज्जाग- 
रित वत्तद्धेतुः स्वप्न इष्यते | £ जा्रतवत्‌ यहणसे तिस हेतुवाला 
पप्र अंगीकार करते हें) अथात्‌ जायतवत्‌ ग्राह्य ग्राहक 
पसे स्वपरके यहणंसे तिस जायरत्रूप हेतुवाला। जायत्‌ का 
रयै) स्वप अंगीकार करते हें, [ - किवा, जाथतूका अनेक पुरुषां 
१ साधारणहोने रूप जो विद्यमानपनांहे सो वास्तवसे है नहीं 
कि स्वप्रका कारण है ताते; किन्तु तेले. अमेकको साधारण 
ऐनेवत्‌ भासमानपना हे; इसप्रकार कहते हें] तिस हेतुवाला 
।न्सि ( जायतका कार्य होनेसे) तिसही स्वक द्रशाका जा- 
4 हा अंगीकार करतेहें, अन्योंका नहीं ' जैसे स्वमदै, । [ प्र 
(ताके होते वाध्य होनेरूप स्वम्रका मिथ्यापनाहै, अरु जायत 
आ तिस बाध्यहोनेकी अप्रतीतिसे परमार्थसे सत्पना 

7h 




















ममाणके आअभावसे सवैको साधारण अर विद्यमान जो जा- 
मिथ्याहोनेके योग्य नहीं । बह शंकाकरके कहते हैं] यह 
यहे । जेसे स्वप्रजोहे सां स्वप्र द्रद्माकोही सत्य है (अः 


। विद्यमान ण विद्यमान जा 
| या वंस्तु च भासनाहे परन्तु साधार 
| * सी स्ववत्‌ है नहीं । यह इसका ति ४॥ 
१२१६५ ॥ हे सोम्य, [स्वप भरु जागवतक 





कार्यको सिथ्यापनेके हये कांरणको भी मिव्यापना है, इस 


पत्‌ साधारण विद्यसान वस्तुव भासतां हे से नह सद 
॥२ फारणवाला होनेसे तिस स्वशका स्वरी दंड | 


ये कारण 
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२३६ मांड्क्योपनिषद्‌ । 


उत्पादस्याप्रासेडत्वादज॑सव्वमुदाहतस्‌। नचभाः 
दृभूतस्य संमवोस्ति कथञ्चन ३८।३४५॥ .. |; 


भावकहुये भी दोनोंका मिथ्यापना तुल्य नहीं ' क्योकि सोए 
स्पर अत्यन्त विलक्षणहै । यह शंकाकरके कहते हे] दाका। न त 
जाय़तूक पदार्थको स्वम्नकी कारणताके हुये तिस जाग्रतके॥ र 
. दाथ का स्वप्रवत्‌ अवस्तुपना :न होवेगां. क्योंकि जि 
स्वम अत्यन्त अस्थिर हे अरु जाग्रतको स्थिर देखते हैं, अत त 
तिनको परस्पर विलक्षणता हे ताते । तहां { समाधान | कहँ ब 
। हे वादी तिसप्रकारका अनुभव अविवेकी पुरुषोको होता] स 
यह तेरा. कथन सत्य है, परन्तु विवेकी परुषोंकों तो किसी 
वस्तुकी उत्पत्ति प्रासिद्ध है. नहीं {उर पादस्याप्रासिद्धत्वादजं तो से 
सुदाहतम्‌ । [ उत्पात्तिकों अप्रसिद्वहोंनेस स अजन्मा कहा। प 
` अथात्‌ विवेकी पुरुषोंको किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति प्रसिद्ध 
` एतदर्थ उत्पतिको अप्रसिद्वहोनेसे अज आत्माही समदे “स १ 
ह्य हा बाहर भीतर सहित है अरु. अजन्मा!| १ 
कराई | कप । इसप्रकार वेदान्तों बिषे सर्व अजन्मा] 
भकार तू सानताहे, ह बलत स्वभ उपनता 
| तथापि सो | जायत्‌ | असतही है। क्यो 


 यभानका किसीप्रक भवोस्ति कथञ्चनः? विद्यमानसे 


दार्थसे अविद्यमान भी संभव नही ] अर्थात्‌ विद्यमात | 
नही । अरु लोक भ किसायकारसे भी संभवहोता "| 

_ से भीसंभव होतान ह क नो ता शिकार 
_३९।१कब्नाके सतो सन्य [भी नहीं ३८।१६५॥ 
रस कहता हे. तहां समाधान 4 शै 
कारणभाव हसोकरके कहने || 
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| . असज्जागरिते दृष्टा स्वभे पश्यति तन्मयः। अस- 
स्वप्नेऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्येति ३५१६६ ॥ 
नास्त्यसडेतुकससंत्संदसडेतुकन्तथा । सञ्चसदे- 
वर्कनास्तिसडेतुकमसप्कुतः ७०२३१७७) ` 


"२९५ अ. ७७ 


व्छितहे, तैसे कहतेदें, सो. तू सावधानहीय,श्रवर्णकर सज्जाः ` 
।। गरितेटष्टा स्वप्रे परयति तन्मयः\. [जायत्‌ बिषे असतूको देखके 
तन्मयंहआर्वम्नबिषेदेखतांहे ]अथीत्‌अस्तत्‌ (रज्जुसपवतकटिपत) 
र बस्तुको देखके तिसके भावकी भावना करके युक्त * वा तिस अः 
| तत्‌ बस्तुके ज्ञानके दृढ़ संस्कार करके युक्त ; तन्मय-हुआ पुरुष 
जाग्रतवत्‌ स्वम्नबिषे याह्य अरु, ग्राहक. (बिषयःअरु इन्द्रिय) रूप 
से कल्पना करता हआ देखताहे; [ जेसे जायतबिषे. देखेहुये प्र- 
है| पचको स्वप्नबिषे देखने से जायतकी बासनाके आधीन जो स्वमन 
सो जायतका कार्य होने करके व्यंवहांर करते हैं, तेसे स्वमनविषे 
॥ देखेह ये प्रपंचको जाय़तूबिषे भी देखनर जायत्का तिसःस्वप्रका 
|| कार्यपना सिद्ध होता हे, यह सका करके इलोकके उत्तराद को 
कहते हैं (व्याख्यान: करते हैं ) ] तेसे  असतस्वमेःपि दृष्टा च 
|| प्रतिबुद्धो न प्रयाति ? ¢ स्वम्नबिषे.असत्को दखक जायत श प्राप्त 
' हुआ देखता नहीं 2 अरथीत्‌ जेस जासतूक असत्‌ पदा मेत 
 'मयहुआ स्वप़्विषेः तिनको देखताहे, तैसे स्वबिषे, भी असत्‌ 
| (न. वस्तको देखके जायतको प्राप्तहुआ पुरुष कलपना 
न करताहुआ देखता. नहीं, अरु तसे कदाचित्‌ जामत 
सके स्वप्नबिषे नहीं देखताहे, यहअर्थ श्लोके वासि ल 
| है। वासनाके आधीनहाने 
ताते विशेषकरके'स्वम्नको जामत ट 
प, जायतको स्वप्नका हेतुंदे इसप्रकार कहते, पर व ग न 
| परमार्थसे सत्यहें ऐसेकंरके कहते नहीं कि 













व्यवहार शिसे जाग्रत्‌ अरु स्वका 
कहीं भी काय्य का- 
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रणपनाहे, नहीं,। इसप्रकार कहतेहुये वस्तुके अज्ञानसे अवर. 
कार्यहाताहै,ऐसे कहनेवालेके मतका निषेध करतेहें ] परत न 
तो. किसीका भी किसीभी प्रकारसे कार्य कारणभाव भ 
नहा । मरन ।. कार्य कारणभाव केसे नहीं संभवे है, । उत | ३ 
तहा अथम. , जा वस्तुक अज्ञानरीही अवश्तुरूप कार्य होता त 
एस माननवाल पुरुषोंप्रति कहते हैं | नास्त्यसंद्वेतुकमसत्‌ तः 


सद्धतुकत्तथा'। [ असत्‌ हेतुवालेको असत्‌ कहते हैं सो हेन ! 


संत असत्‌ हेतुवाला है नहीं] अथीत्‌ असत्‌ जो रांगात न 


सो जिसे असतकाही कारण है ऐसे जे आकाराके पुषपादिक ति) स 


` रका असत्‌ हतुवाज्चा असत्‌ कहतेहे सो हे नहीं । अरु शन्यवादी । 


ह | असतः सज़्जायते: इस.विकल्पकी अति प्रमाणे) भ 
न्यसेही सत्रूंप कार्यहोता है इसप्रकार मानते हैं, अब तिनु 


` प्रति कृहते हें, जैसे सत्‌ विद्यमान; घटादिरूप.वस्त भा गरत १ 


0 (ळक व. 


0 शि 


उत्पत्ति कहनी 
नाइ टनी माननी असूही है 


कार जातू {सां तिसा ह ५ 
कार्य सूक्ष्म स्थल प्रपंच 5... कारण प्रधान अरु तित 


3 । घथात्‌ शश श्वंगादिकोंका कार्य | होतानही | अपी है 


आ ( असत) रूप जे. शाके शुग (सींग ) तिसका का| ६ 
दान | 32 पुष किसीने भी कहीं भी किसी कालाविपेमी ९ 
प शून्य कारणसे भावरूप सत्यकार्यक 
॥ अव कारण झसरू कार्य्य 
के माननेव 

हें सञ्च सद्धेतकं मे ज-सांख्यादि वादी तिनके प्राति र 
प पातु सेहोगा, कदा 














| दातानह ,.] अर्था 


कारणसे;सत क्‌ शशेन दानांबिषे सङ्गाव मानते कि स | 
ग्रमान न य्येहो | ते कहते हें जैले तत्‌ ५ |. 
अथीत्‌ अन्य सत्वस्तुका नाह| 
र्जा उ त्पत्त्यादि रहित कार | 

०. सत्‌, अरूप्रधान :कार्यरूपत £ | । 
२, अरु कार्य अपनी 'उत्पतिसे { |. 
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गोडपादीय कारिका चतु अकरणे इं { "९२३९ 


| अरु लयके पश्चात्‌ अभावरूप दानेसे उत्पात अभाववालोहुआ ` 

| वापि सत्‌ दोनेके योग्य नहीं, ताते कार्य, कारण उभय विसत्‌ | 

| भावनाके करनेवालका पल सत. सत. नहीं | अब कोई एकवादी 

| इस मिंथ्या प्रपंचरूप सुष्टिका सतूरूप ब्रह्मकारणं है । झि्थात्‌ ` 

| तत्रूप ब्रह्मसे यह मिथ्यासृष्टि उत्पन्न होती है, इसप्रकार बर्णन | 

ह| करते हैं, तिनके घतिनिषेधकरते हैं कि, तेसे सत्रूप हेतुवाला | 

1 (सतूकाका्यै ) केसे संभवेगा/। किन्तु कदापि नहीं । अयीत्‌ ` 

३ तो सत्‌ होताहे सो कार्य भावको प्रापहोत्स नहीं क्योंकि एकरस | 
| सरूपः है ताते, अरु सत्से असतृकार्य, अर्थात्‌. सत्का कार्य 

| भसत्‌ होतानहीं क्योंकि कारण सदूप है, अरु कार्यैरूप प्रपंच 

॥ असत हे, 'ताते.सो सतका कार्य होनेके योग्य नही, ताते सत 

१ रुप ब्रह्म अरू असत प्रपंच इनका कार्ये कारण भाव युक्तनही.। 
रु जो कहो: कि “सदेवसौस्येदमगरथासीत?” इत्यादि श्रृतियोंने 
| परु जो कहोः करि... सदेवसोम्यदमय्रभातीत. जिका 

[| इस्तः सष्टिका कारण संतकहा हे; तो तिन श्रुतियों को तात्प 

|| शस्योकारण भाव कहुनेकाः नहीं . किन्तुएक 'अदैतझात्मत- 

॥| पके प्रकाशनाथ हे; क्योंकि वाचारंभण.विकारा नामधय हा 

|| इत्यादिः शुतियों ने, कार्यको. वाचारंभणं (कहने) : मात्रही कहा 

*| धक्‌ सत्तावाला नहीं, ताते... ग्रृतिकत्यवसत्य 1 एकेका 

|| सते, इस इष्टानतसे एकसर्वाधि्ठान सतेधातमादी सते 

"ले कहक 1 एतदात्म्यामिंदख सबै तत्सत्य* सारमा त 

| ह? इस उपदेश से काय्यीकारण भाव भेदे रहित एक अबि 

|| भरमतर्व प्रकाशित कियाहे ॥ ताते सतूरुप ब्रह्मकाअसतलन 

| व संवे नहीं, वा कल्पनाकरनेको शक्‍य नदी मक मही र ॥ 

| च पुरुषोंको किसी वस्तुका का्याकारण भाव हिंद - 

| रपमिप्राय/॥ ४वकशईे७॥- 11:10 स्वप्नके 


के भी 
इस : व पुन eo ४॥१ 
~ फय A बॉ ~ 
2 


7१-92 


Fd 

| > 

९ 

। » ५ Fos ६ 
= ` 


1 
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.. विपय्यांसायथा जाग्रद्चिन्त्यान्‌ भतवत्‌ स्एशे | 

तथा स्वभन विपय्यांसाडम्मास्तत्रेव पश्यति ४४१६ 
उपलर्भात्‌ समाचारादस्तिवर्तुत्ववादिनाप्न | 

जातिस्तु देशिताबुंडेरजातेखसंतां सदा ४२।.१६९॥ 


कहते हैं विपर्य्यासाद्यंयाजायंदचिन्त्यान्‌ भतवत. स्यरेत त 

&लेसे जायतूबिषे विपर्स्याससे: अचिन्त्य परमार्थवत स्परीकरा 
है) अर्थातजेसे कोईपुरुष जायतंबिषे विपय्यीस कं हिये अविते र 
से आचिन्त्य-कहिये चिन्तन करनेको अशक्य, रज्जु.सर्पाति वि 
' पदार्थोको परमार्थवत्‌ स्पर करताहे । अर्थात स्पर करतेहयेग उ 
विकल्प करताह ।तथा स्वप्नेविपर्ण्यासाद्वर्सीस्तजे व पहया वे 
. तसे स्वमबिषे. विपर्य्याससेःध्सोको तहांही देखताहे) अथात हो 
` जाग़तबिषें तैसे सवम्बिषे विपर्य्यीस (अविवेक)से. ह स्तिअरा|मः 
पदाधाका तहाह (अपने अन्तरजहां स्वप्नके पदाथयोग्यस्था] ही 
का अभाव है) देखता है; । अर्थात देखेहुयेवत करपना करतात ब 
'रन्नुजायतले. उत्पन्नहोनेवालेको देखतानही ४१:॥१५५॥ त 
४२) ६ ९॥हेसोम्यं,[वास्तव दष्टिसे कार्यकारण भावके भ क 

से हणे न यतः. इस जायंतके जन्मादिक 

काकारण केले ब स्त शास्र व्यासंसूत्रोकरके ब्ह्मंको जर १ 

म्यत :समाचारावस्तिवस्तर गरको कहते हें] 
आातस्रसतां सदा १: (उत्पत्ति sl लाति 

_ से, ऐसे कहनके स्वभाववाले भसे अरु सम्यक 

ने वालेके अर्थ उपदेशकिया है ला 2 
पढ़ितों नेज़ो जगदत्पात्ति कहाते (६ व्यासा इक 311 [६ 
लंभ,हेतकी प्रतीति से। भरु \ MT तो | 
 रणसे॥इनदानो हेतो कःथर्म्मके सम्यक , 
/इंसप्रकार- कहनेके सव भाववाले व्य ह. 
अरु 
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गोडपाठीचं कीश्कि। चतर धकरण है by हः १ 


| इुसातिसे सदाभयके पावनेवाले दृढ आमही कर्मादिका बिघे अ- 
रावान्‌ मन्दविवेकियाके अर्थ[कार्यकारण भावको अंगीकारकरके 

उत्मके उपदेश करनेवाले अद्देत वादियों का उपदेश मन्द विवे- 

१ कवियों बिषे विवेकी दृढ़ता का उपाय होने करके कैसे होवेगा 
पह शंका करके तब कहते हें] वो कम्मेवाढी सन्द विवेकी । 

क्षित उत्पत्तिको प्रथम यहणकरा, परन्तु परचात वेइान्तके अभ्या- | 
सियो को अजन्मा अइय आत्मा को विषय करनेवाला चिवेक ' 

| तःही होवेगा “वेदान्ताम्यासिनान्तु स्वयभेवाजाददयात्मविषयो 
विवेको भविष्यतीति. इसप्रकार हृहविवेकका उपाय होनेकरके 
उपदेश करतेहें , परम्त परमार्थ ब॒द्धिसे नहीं । अरु जिस करक 

गवे | कम्भवादी | अविवेकी पणिडत स्थूल , बहिसुख, बुद्धिवाले 

॥|होने से. अनत्पञ्षहये बस्तसे अपने विनाश को मानते हुये सदा 

भयको ही. पावते हें, एतदर्थ तिमकेलिये सूत्रकारादिक परिड्ता 

॥ ही प्रदृत्ति उावितहे । यह अर्थ हे | अर्थात्‌ कम्मवादी आदिक जे 

हिस तत्तिवाले मन्द विवेकी हें तिनको आत्मस्तचासे एथकू 

॥ तत्तावाला जगत भासताहे तिसकी निदातेकअथ उनपर उपकार | 

1| फरतेहये संत्रकार व्यासादि वेदान्ती पणिडतों ने अह्मसे जगद- 

| सतति कहीहे तिसकरके वो स्वतः ही समभेंगे कि कोरणसे कार्य 

| की एयक सत्ताहोती नहीं अरु यह सवेजगत ब्रह्मसं उत्पन्नहुता 

| तात इसकी पथक सत्ताक अ भावस यह ब्रह्मरूपही हें दस 

९ pT र एक अद्वैत ब्रह्मज्ञानं होनेके अर्थ सत्रकारने ब्रह्म से छू 

॥ झाः ( उत्पत्ति ) कही है, परमार्थ इष्टिसे नहीं | अरु डी | 

उपायः सोवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन इस 

'केरणके १५ चें इलोक बिषे कहाहै सो सूष्टिका प्रकार । भ जर 
पि बुद्धिकी उत्पत्तिके अर्थ दै (४ सक हते अथ तस्यभय 

२३।१७०॥ हे सौल्य,[ " उदरमन्त 2 चात तिसको 

ती र के ति ९ जाथाडा भी अन्तर ( भेद) करत वे विकारके > | 

ह ता ता हैः) इत्यादि श्रियां क प्रमाण से ब्रह्म ७ 















£* 4.१ t 
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अजातेस्त्रसतान्तेषामुपलम्भाहरयन्तिये। जञा 
षान सेत्स्यान्त दोषो 5प्यल्पी भविष्यति 9३९०६: 


“देखने वाले को भयका. होना सुनते हैं । अरु तेसे हये ना 
: अर्थक जाननेवाले पणिडतोंको भी भेदज्ञानसे अन॒यहकी योग कर 
ता न हागा। यहराका करके तब कहते हैं] { अजातेस्त्रसतार पथ 
` षासुपलम्भाईयान्तिये | £ अनुत्पत्तिसे भयको पांवतेहये इ 
( आत्मा ) से विरुद्ध जांते हे 3 अथात जर एस. उपलम्भ[ 
तात )से अरु सम्यक आचरणसे अनत्पातैले | अर्थात अनत मै 
डड वस्तुसे । भयको पावते हुये दवेत वस्तु हे , इसप्रकार गरमी 
आत्मास विरुद्ध जातेहें | अर्थात दैतको प्राप्तहोते हैं | तिन 
क भयका म्रासहानेवाले श्रद्धा सम्पन्न सन्सार्ग को ग्न 
| लाति न सेत्स्यन्ति दोषो५प्यल्पोभविष्य एर 
गाति हित होत नहीं, यद्यपि कोईदोष अहपही होवे १. 
को पावतेनहां कि नही मा 
होतेहे ताते री सन्मार्ग कहिये विवेकमारी तिस बिप प्रश है 
ह यी कदापि) कोईएक दोष होताहै,सो 
- ® दोष होवेगा यह अधे है का किया गर्मवालाबिक 
कोह एकदोप होता हा अर्थात यहां जो कहाहे कि जोक र 
का किया गर्भवासादि छ. रे शानकी अमासिरूप नि ९ 
दोष कहा सो आक्षेप पत त हावगा , सा गर्भावासका 71 
सर्व दोषोंका मल है दोता है, क्योंकि गर्भवासरूप 





होता है कि संम्यक उक्त कथनका यह अभिप्राय 
38) 38 रतै ३३1 ६१७०॥ 
१७ "ले < ऱ्य यी 2 आ 
र स धर्म्मके है सोन्य, | इंका ननु, हेत की अतीत 
सो भसाणं SS आ दा 
' ` "वने नही, क्योंकि प्रतीति कदिये अनभव मर |` 
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गोर्डपादीर्थ के रिकी सर्वे पकी Digitized by ३ 
उपलम्भात्‌ समाचारान्माया हस्ती यथोच्यते । 


oe दी यी... 


वारका परस्पर स व्यानचार हे तात । प्रश्‍न । तिनका व्यभिचार 
॥शलेहै। तहां (उत्तर, कहते हैं ।उपलम्भात समाचारान्मायाहस्ती 
गयोच्यते? [जेल मायाका हस्ति प्रतीतिसे अरु आचारसे | हस्ती 
ऐस! मदते हें ]अथोत जेसे मायाका | किसी इन्द्रजाल भादिकों 
(करके राचित । हस्ती ( हाथी ) हस्तिवत्‌ प्रतीति होता हे, अरु 
रेते अन्य हर्तीके अर्थ आचरते हें तेसे इसमायाके हर्ती बिघे 
मी आचरते हैं , अथीतू उसके रूप गुण स्वभावादिकाके वणन 
प प्रवर्चदोतेहें । एतदर्थ जेसे असत्‌ हुआ भी मायाका हास्तिके - 
प्रतीति अरु आचारसे | अथीत हस्तिके सम्बन्धी धम्मसि | यह 
॥स्तीहे इसप्रकार कहते हैं 1 उपलम्भात्‌ समाचारादार्त वस्तु 
तथोच्यते 1 < तेसे प्रतीति अरु आचारसे वस्तु हे, इसजकार 
॥ कहते हैं? अथीत जैसे मायाके हस्तिको प्रतीति अरु आचारसे 
॥ इस्तीदे ऐसा कहतेहें । तेसेही प्रतीति अरु आचारकरक भदरूष 
दतवस्तुहे इसप्रकार कहते हैं । एतदर्थ [ जरो । मायावी लि: 
न| (पित ।.सायासय हस्तिबिषे वास्तवताका अभावहोनेसे भी 
| तकी प्रतीत अरु आवरणहोताहे, तैसे दैतबिषे भी उनकी प्रतीति 
| भर वणीश्रम आदिकोंके आचरणको भी | देखते करते हे परन्तु 


| तिसकरके तिस ट्रेतबिषे | वास्तविकपनेकी साधकता नह! ल 
पकार इस प्रसंगको समाप्त करते हैं । ] प्रतीति जे bE 
१सुकेसद्ग 'वबिषेहेतहोतानह। यह इसका पर 
४५॥१७२॥ हे सीम्य, [. वास्तव दधिरे या eb 
नेमित्तपना कहा, सो यह अनन्त शला 
वास्तवदृष्टिको समाप्त करते दै]! भरत 


है व भे 
मिथ्या ब 
| णो 3 अधिष्ठान वालियां उत्पत्त्यादि की 
















थैननस्त सो क्यादै । उत्तर । कहत 
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- २४४ . सांड्क्थापनिषद्‌ । 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव च 
जाचलमवरतुत्व बिज्ञानशान्तमडयस ४५.।.१७२॥ ब 


चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च 1 [ जात्याभास हे चलामा। ग्र 
`. चरु वस्तुभानास हे तसेही ] अर्थात जेसे देवदत्त | अथात 
एक सनुष्य | उत्पन्न होता हे | अथात देवदत्त इस नामे! ग्र 
र तिस झरीरान्तर जो शरीरी जीव सो देवदत्त नामका 
ध्यहे सो जीव अनादि होनेसे उत्पन्न हातानहीं परन्त शराए त 
. उत्पतिसे तिस शरीरीका उत्पन्नहोना है सो आभासमात्र है। क 
न्तु कहते हैं, जसे देवदत्त उत्पन्नहोताहै । तैसे विज्ञान (विला सं 
घन, विज्ञप्ति ) सो उत्पत्त्यादिकों से रहित हुआ भी [स्वि 
२९% । उत्पन्नदुषवत्‌ भासताहे, एतद वो जाःत्याभास है।श वे 
ल रइ इंददत्त चलता है, | अर्थात वास्तव करके देवदते 
| र 5० ( माचा ) अचल हे, परन्तु शरीरके सम्बन्धते॥ ६ 
तिसको सके ग । भासता है सो उसमें आभासमांत्रहें तथा ग र 
ल यी रंत क, दवदत्त चलताहै | तेसे सो 1 वि] रे 
लकी स्वसायाकरके | चलता भासताहे भ्रतएवत भ 
है, इसप्रकार ला जैसे दवदत्त गोरहे ढी हे पीन (मोग ३ 
रूप धभावत्‌ भासत न नि A. 
'ह.। परन्तु | अस्थ लमनएवमदीषे ई ` 


गा दिप्रमाणसे द्र्व्य 
ति ® धम्मासे रहित अद्वव्यहै । अरु “ रूप॑रुप शं 


थह विज्ञान भासता है प 







हि) | े 
अद्वय हे, } अथ त 





शै प 
| » सो वास्तव करके अज मा | । 
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गोडपादीय कारिका चतर प्रकरण ४॥ २४५ 


एवं न जायते चित्त मेवंधम्मो अजाःस्रृताः।एवमे- 
| विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ४६ १७३॥ 


र अचलदे अद्वव्यहे केवल विज्ञानघनहै अरु जन्मादि सर्व विकारसे 
एहितदोने से शान्त है, अरु एतदथही ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ” एक 
२ वेत अद्वितीय हे, । इत्यर्थः ॥ ४५। १७२॥ ह 
४६।१७३ ॥ देश्य, {एवं न जायते चित्तमेवेधम्मी अजा: 
सृताः (ऐसेचित्त (चैतन्य) जन्मता नहीं ऐसे धम्मं (आत्मा) 
| को अजन्मा कहतेहें) अर्थात्‌ । अब परमाचारये प्रकरणोंका उप- 
पहार करतेहें। । पूर्वोक्तप्रकार कदेहुये हेतुआंसे, चित्त कहिये जो . 
चेतन्यत्रह्महे सो अजहे।| एतदर्थ जन्मता महीं, इसप्रकार ब्रह्म- 
ग वेचा झात्मानुभवि | योने धर्मकहिये आत्माकों अजन्सा जाना . 
| है। अरु “एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपय्यथे । (ऐसहीजान 
हये विपय्यय जिषे गिरतेनही? अथात्‌ एस उक्तप्रकाररी जानहुय 
| ही (अ्थोत्‌ तत्त्वमस्यादि मदावाक्योका आचार्यस सम्यकूडपः 
रेशपाय पनः तिसका मनन निदिध्यासनकर साक्षात्‌ यथा 
॥| भत्मानुभव कियेहयेही। जन्मादिकॉसे रदित अथात्‌ एकजन्म 
] उपलक्षणकरके जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमत विनइयति 
१| इन छः षटभाव विकार लेरहित यंत निरुपाधि निविराष शुद्ध! 
'भात्मतत्त्वरूप विज्ञान विज्ञप्तिमात्र विज्ञानघन ब्रह्माको । क्‌ 
'प्रत्यगात्मनमेक्षतादतचश्च Md ति 
त दित्या तर विषया या अन्धकारके 
षत होयके, जानेहये पुनः यह विदि णवान आत्मा 
{| तागररूप विपस्थेयबिये अर्थात अजन्मादि ले 


| ससे विपस्थेय जे जन्मादि  षट्विकार भावादि लक्षणवान्‌ 










नमय सहा | 

परादि संघात तिस विषयक जे 5 क 
) भेपसागर स्‌ तिसबिषे गिरते नहीं । क्योंकि तत्रका पति २ 
| ऐर शस्वसनप ति वर्णके प्रमाणस ४५४ १७२ ` ; 


99 दे 
गुपश्यत ” इत्याद स 5 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri he 2 
यया 


२ 9 ६ CC-0. Mumukshu Bhawan माडक्थीविनिषेट 1 by eGangotri 


ऋजुवक्रादिकाभासःमलातस्पन्दितं यथा । गर 
` ग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितन्तथा ४७॥.१७०॥ 


४७1 १७४ है सोष्य, ८अजन्सा अचल अरु जञात्वा 
है? इसम्रकार पूर्व ४५वें श्लोक बिषे, कथनकिये परमां 5 
ज्ञानको दष्टान्तसे वर्णन करतेहये कहते हें 1 जरजुवक्राशि प्र 

भासमलातस्पन्दितंयथा † £ जैसे सरल अरु वक्रादिक आमाः 
अलातकाचलनाहे? अर्थात्‌ जेसेलोकबिषे सरल अरुवक्र ग्र र 
सीधा अरु टेढ़ा | आदिक प्रकार वा -आकारवाला. जो आमा ठू 

` कहिये प्रकाश है, सो अलात कहिये बनेठी वा अर्ध दग्धा 
रूपउल्का, तिसका चलना है अर्थात्‌ बनेठी वा अधदग्धकाए ह 
सुखपर जा एक अग्निद है तिस अग्नि बिन्डका जो वक्र ग्र 
रूपसे सीधा टेढा आदिक भासनाहै सो उस बनेटी वा भई 
काएक चलने वा भ्रमणसे हे, उस अग्नि बिन्दके स्वरुपसे हमा 
नहीं | । ग्रहण याहकाभासँ (वज्ञानस्पानदतन्तथा (-£ तसे ग्रह ते 
` भरु याहकका . आभास विज्ञानका चलनाहे > अर्थात्‌ गप 


अलातगत अग्नि बिन्दका जो 
के भमणादिच सह, तैसेदी महण अर म आमा 
. कहिये भासनाहे याहकका जो 


[ अपने स्वरूप ला का अविद्यासे चलनेवत्‌ चलना 
त्यागक 
नाना आकारसे अवभास (ले अविधानका जो भर 


विवृत्ते कहते हें । जा तीति अरु तिसकागिषया है तिस 
नाहे सो ववत्त रूप र जा स्फुरण जगदाकारसेभा( | 





पलनानहीं, तिसकरकेही हन" “चल विज्ञानको वार तव | 2३ 
भकार पूर्व गानको , अज ल़ दै 

कहाहै ४७॥ १७४ न्मा अचल है, * |. 

०८1१ ७५॥६ स्य : 







बलाकबिषे वर्णन 
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५९ 
गोडपादाय कारका चतुर्थ प्रकरण ४। . ३३७ 


॥ अस्पन्दमानसलातमनाभासमजंयथा । अस्पन्द- 
मानविज्ञान सनाभासमज तथा ४५ ६१७७ ॥ 
_ झलातेस्पन्द्मानंवे नाभासा अन्यतो भवः[तततो . 
त “"यत्रानस्पन्दा्ालातस्यावशान्तते ४९॥१७६॥ | 


॥ ग्रलात अनाभास. अरु अजन्माहे > अर्थात निस्पन्दमान अलात 
अथात्‌ श्रमणंस राहेत बनेठी | सरलादिक आकारसे जन्म - 

रहित हुआ अनाभास अरु अजन्मा हे { अथीत्‌ अलातके वा 

॥ काक सुखपरलगा.जो अग्नि बिन्द सो अलातके भ्रमणेसेश्रमण 

॥ हपसे उत्पन्न होय श्रमतेवत्‌ भासताह अरु उस अलातकोस्थित 

॥ हये वो अग्निबिन्द जसा उत्पत्ति अरु भ्रमणसे रहितहे तेसाही 

॥ प्रनाभास अरु अजन्मा होताहे. अर्थात वो अलातपरका अग्नि : 

बन्द जैसे अलातके श्रमणसे पूवेहे तेसाही अलातके भ्रमणके 

१ गान्तहुयेहे, अरु मध्यबिषे जो भ्रमणरूपसे उत्पन्नहुये अरु भ्रस- 

1|तेवत्‌ भासताहे सो अलातके भ्रमणरूप उपाधि करके भासताहे 
परन्तु तिस अलातके श्रमणकालमसें भी वो अग्निबिन्दु अपने 
रुपसे अलातके भ्रसणादिकोकरके. रहित सदा एकरस हे! । 

| स्पन्दसानं विज्ञान सनाभासमजं तथा। ततेसे निस्पन्दहआवि 

अनाभासः अरु अंजन्मा है? अर्थात्‌ जैसे चलातका अग्नि 

पिर जैसा अंज अचल हे तेसा अलातके स्थिरहुये भासता है 

ही अविद्याकरके चलायमान अरु अविद्याकी निट्त्तिक हुये 

१शनेसे रहित {अथात्‌ उत्पत्त्यादि आकारसे अ भासमान! हुआ 

है न | विज्ञान सो अनाभासःकहिये अचल अरु क 

पे रि न केहिये बद्धि तद्विरिष्ठ जो विज्ञान (चैतन्य) ल 

1 वान के साथ मिलनेसे बुद्धिके जन्मावि वाकषरव भ ठा 

| | : न्‌ भासताहै परन्तुःस्वरूपसे तैसानहीइत्यर्थः ४९ दिक | 

१९,१७६॥हसोम्य [अलातके दृष्टान्त विषे सरल क क 
| का असतूपना केसेहे, इस शंसाकहुये निरुपणकभलह 
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करनेसे तिनका असतूपनाहे, इसप्रकार समाधान कहतेहे 
यह अर्थहे कि अलात वा अद्धदग्धकाघ जब भ्रसता हे तब कि 
बिषे अन्य देशान्तर से उससें आयक प्रकाश होताहे, इसफ्ना 
कथनकरनेको क्य नहीं क्याकि सरलअरु वक्रादिक प्रकार प्र 
'देशान्तरसे आगमनकी अप्रतीतिहे ताते, अरु जब सोई अल] न 
स्थित वा स्थिर होताह तब तिससे अन्य ठिकाने प्रकाश होते 
यहभी कहनेको झाक्य नहीं क्योंकि तहांभी तिसकी अप्रतीत भ 
तुस्यताहं ताते अथात्‌ जसे अलातक अग्निबिंदुके जेसरल स 
क्रादि रूप प्रकारहेँ तिनका अलातके भ्रसणकालमें. देशाः 
आयक अलातं प्रदेशकी अप्रतीति हे, तेसेही अलातके भ्रंमा ता 
रहित स्थिरहुये उन प्रकारोंकी देशान्तर जानेकीभी अप्रतीति] 
. ताते अलातषिन्दुके सरलवक्रादिक प्रकाशोंकी देशान्तरसे आव ग 
गसनकी अप्रतीतिः तुस्यही है । । अरु वे आभास प्रकाश, इस 
अलातावषं लीनभी होतेनहीं, क्योंकि उंस अलातको उन 1 
भासो के उपादानपने का अभाव है ताते । अरु जब भ्रमरे 
च भलात उपादान होवे, तबतिसको प्रतीतिमात्र नि] 
| ट्क तिस निभित्तकरके हुयेजे प्रकाश तिनके अभावके भर पे 

सरल अरु वक्रादक जे आकार हें, सो भ्रमणके अभाव! 
ळर हुयभी अलातबिषे हावंगे । परन्त ऐसा हेनहीं एतदर्थ सागा ९ | 
भी निरूपणके रह. आह भकाशोंका उपादान नहीं, ताते किसीप्रका 
.. मानेत नामाला अन्यतो {4 रत य गा ! 
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हा गौडपैदियिं कारिका वत्यै प्रकरण 01 २७९ 
न निर्गेता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः। विज्ञा- 
॥ त्रपि तथेव स्युराभासरुयाविशेषतः ४०१७७ ॥ 


प्रकाश अलातस [नकश अन्य ठिकाने ( दशान्तर ) को जाते 
बही, अरु वे प्रकाश अचलहुये अलातबिषे प्रवेशंकरते नहीं. - 
| ग्रथीत्‌ अलात विषे लगा जो अग्निबिन्दु तिके भ्रमण से . -` 
# मासते जे सीधे ठेढे प्रकारा सो किसी देशान्तरसे आयक भा- 
सते नहीं अरु उस अग्निबिन्दक स्थिरहुये देरान्तरको ज़ातेनहीं 
ग्रलातहीमें लय भी हातेनहीं . क्योंकि अलातसे- निकसे नहीं 
ताते, अभिप्राय यहहै कि अलातक जे सीधे ठेढ़े आदिक प्रकाश | 
हैसोन तो उस अग्निबिन्दसे निकसे हें न देशान्तरसे भयदं, 
व भरु अम्निबिम्दके स्थिरहये न तो देशान्तरका जातहे न उसहा 
॥में लयहोते हें। किन्तुं उस काके भ्रमणेसे वो अग्निबिन्दु आ- 
एही सीधा टेढाहो भासताहे सोभी उपापिके सम्बन्धसेदै स्वरूप 
ऐेनहीं ४९४७३ ॥ वध 
` १०१७७ हे-सौल्य, किम्बा {न निर्गता अलाताचे द्रेव्य- 
'बाभावयोगतः ?  झलातसे निकसेहुये नहीं, द्रव्यभावके अ- 
गावके योगसे } अथीत्‌ वे आंभास कहिये साधि ठेढे प्रकाश यह 
सं हयेवत्‌ अलात । अग्निबिन्द 1, र निकसहुयं नहीं, कर 
 शयोकि ज्यो उनको द्रव्यभाव के अंभावका योग. है | अथीत्‌ उनको 
१) 'तुपनेका अभाव: हे | ताते। जिसकरके वस्तुका कळकट 
| मवे हे. वस्त॒का नहीं; ताते तिव आभासांका | वस्तुपने के 
h ह मा अवस्तुरूपहुये | तिनके, निकसर्नका ग सच्यादिशेषत 
|; | निषि ताते । अरु विज्ञानाप तथैव स्युराभा नेसे 
(तसेही विज्ञाननिषे भी आभासे अविशेषं ( तुल्य ) 
|. त भी उत्पत्त्यादिकॉके हो pe हैँ, तिन 28 अल हे ० च दमा 
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विज्ञाने स्पन्दमानेवे नाभासा अन्यतो भुवः । न, 
तोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञान विशान्त ते ५१।१७८ 


कारों बिघे अरु विज्ञान ( चेतन्य ) के जन्मादिक आकारो 
_ आभासमात्रताकी तुल्यताहे ५#:१७७॥ 

५१।१७८॥ हे लोन्य;। प्र । तिन  अलातक सीधे) 
प्रकाइरूप आंभासकी अरु विज्ञानके. जन्मादिक आभासो] १ 
बिषे आभासोंकी एकता केसेहे,। तहां उत्तर कहते हें । विका. 
' स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतो भवः? 4विज्ञांनके स्पन्दहये रे 
से भी आभास होनेको योग्य नहीं? अर्थात्‌ विज्ञान | रे 

विज्नप्तिमांत्र चेतन्य आत्मा, जोकि अपने स्वरूपकंरके अचला 
` तिसके जिस .किसप्रकारसे | अर्थात्‌ मायादिक उपांधिसे 1 
चलतेहुये तिस विज्ञानसे अन्य । प्रधानादिक ( अन्य किसी: 
, हींसे भी आयके आभास  जन्सादिक | तिस विज्ञान गि 

. दोनेको योग्य नहीं, क्योंकि तिसकी प्रतीतीका अमभावहे तते| , 
 अहू। न तताऽन्यत्र निस्पन्दाच विज्ञानं विशन्तिते! £ निसः 
र दा तेत अन्य ठिकाने होनेको योग्य नहीं, अरू वे विज्ञान 
४ js अथोत्‌ { जो किसी भी प्रकारंसे च 
क चलनसे रहित अचल :स्थिर हये तिस वि 
इतर ठिकान वे आभास होनेके योग्य नहीं. क्योंकि 

` रूप आभा ही, कर 
सका सर्वत्र तबहा विज्ञानकी ता 

बिष तुल्यता है नकी.अचलपने करके 0. 
. आलच तुल्यता हे ताते,। अरु सो आभासं तिसही विज्ञानंबि |. 
वेशकरते नहीं, क्योंकि तिस केवल शुद्ध वि पे तिन आती 
के उपादानपनेकी प्रतीती वल शुद्ध विज्ञानको तिन शर 


विज्ञानसे जन्मादि आभास उपजते. 
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गोडपार्दीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४1 २५१ 


॥ ` न निगताविज्ञानात्तद्रव्य्याभावयोगतः । काय्य 
ब्वरणताभावाद्यतोऽचिन्त्याःसदेवते ५२।.१७९॥ 


८ सो.विज्ञानस [नकसत नहा द्रव्यत्वक अभावकरक युक्त हान 
|| से? अर्थौत्‌ जेसे वे जन्सादि आभास विज्ञान केहिये चेतन्यबिषे 
| प्रवेग करते नहीं, तेसेही वे आभास विज्ञप्तिसे निकसतेभी नहीं 
| यकि वो द्रव्यभाव केहिये वस्तुभाव के अभाव करके युक्त हें 

ताते ॥ इसका यह तात्पयहे विज्ञानका अन्यसवे भलातके तुल्य . 
है परन्तु विज्ञानका जो सदा अचलपना है सो अलातसे विशेष 
है अथात विज्ञान बिषे जो जन्मादिक आभास हें सो कुछवस्तु 
rh होयकें केवल आभास (श्रान्त) मात्रहीहेँ ताते वास्तव करके 
7 तो विज्ञानसे निकसते हें न विज्ञानमें प्रवेशका प्राप्त हांतह । 
१ पर अलातंके आभासोंका (प्रकाशाका) जो अलात [नकसना 
| भरु'भलातमें प्रवेशका पावना भासंता दै सो भलातूक ज . 
करके भासताहै, अरु विज्ञान है.सो अलातवत्‌ चल न होयक _ 
॥ धचलहे यह उसमें अलातसे विशेषता होनेसे उन न 
दिक आभासके होनेके हेतुका अभाव है | । प्रभ | तब मे 
_ज्ञसिमाञ्ः, बिषे जन्मादिकों के आभासि pris 
Pe । तहां उत्तर कहते हें साकारताना ळे ke 
|. ` देवते? ‹ जाते वे कार्य कारण भावर अभावसे सदेव 


धर 


Pa) 


|| 










fl ५ है i न आभासाके अरु 
| है: विज्ञपिम अथात जिसकरके व्‌ जन्मादि आभास oT होनेसे 'अथीत्‌ 
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व 
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विजप्तिमात्र विज्ञानके कार्यकारण भाव है ताता. 
दरूप 
जन्य जनक भावके भर्सभवकरके सो आभार स अम 


| : अथवा आभासोक 

' सोसदा अचिन्त्य कहिये अनिर्वचेनय दै हे अयोत आभास ॒ 

| भरु विज्ञानको कार्यकारण भावका अभाव कै लबों किलीका 
फो धान्तिमात्र होनेसे नतो कोई किसीका 

FI कायै | होनेसे ः 9 काय्य र 

{| भेदै, सरु विज्ञान को अजन्मा द के काथ्ये कारण 

| १ किसीका.कागेदे, अतएव आ है विश मात 9 
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रवयंद्रव्यस्यहेतुःस्यादन्यद्न्यस्य चैवहि । द्रव्य; 
-.मन्यभावोवाधस्सोणांनोपपद्यते ५३।.१८७॥ | 


भावकां अभावहे, परन्तु वे आभास केवल भ्रांतिमात्र अध्य 
होनेसे सतूनहीं किन्तु असत्‌ हैं अरु विज्ञान उन आभासों ह 
. अधिष्ठान ( आश्रय) होनेसे असत्‌ न होके सत्रूप है क्यो 
_ आश्रयदिना भ्रान्ति होती नहीं, अरु ज्ञानकालं. बिषे भान्ति 
अभावहुयं सत्रूप अधिष्ठान पांवताहे, अरु जेसे भरुस्थलकाजत|ह 
अनहुआभी अपने अथिष्ठान मरुस्थलको सत्रूप होनेते सति 
' भासताहै ताते अत्यन्त असतूभी नहीं अरु जोपरुष जलजान 
भवते दोताहे तिसको जलका प्रातिहोती नहीं ताते सो सत 
` नहीं किन्तु अनिर्वचनीय है, तैसेही अन हये जन्मादि आभार 
अपने अधिष्ठान नित्य सत्विज्ञान बिघे सदाही भनिधचनीयहे 
` एतदर्थ सो मिथ्याही. होतेहे ॥ जेसे अलात बिन्दमात्र बि 
सऱ्या जा सरलादिक अलातके आभास तिनंबिषे |बिनाबिंचा- हि 
 सरखादा आभास बुद्धि होतीहे, तेसेही विज्ञान (विज्न्ि | 


Fae जन्मादिकि तिन बिषे { विनाविचारितही। 























A > क|.” कार्यकारणताभावात्‌ 


` हा, तिसकी प्रतिपादन करने 
६ ei कि,अवयवरूप ज 


इसप्रकार जो ५२. वें इलोक ति | 
का अब आरंभ करतहें। यह पे 

सा अवयवीरूप दवव्यका a ह | प्‌ 
गुणहें सो अपने समाने जाति | 
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` गोंडपार्दीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २५३ | 


| एवंन चित्तजा धस्माश्‍चितं वा ऽपि न धस्मेजस । - 
एवहितुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ५७१८१ ` 


नरतभवंहै ताते ] इंस प्रकार “अजमेकमात्मतत्तव मिति? “अज 
हहिये अवयव अवयवी भाव रहित, अरु एक कहियेगुण गुणी | 
भाव रदित, आत्मतत्त्व है > इस प्रकार सिद्धहुआ । तिस आत्म. | 
बेतत्वबिषे जिन वादियों करके जन्मादिकांके आभास अरु विज्ञान . 
हि कार्य्यकारण भाव कहिपतहे, तिनके सतबिषे 1 द्रवयं द्रव्यस्य | 
हतुः स्यादन्य दन्यस्य चेवहि { द्रव्य द्रव्यका अरु अन्य अन्य ` - 
ह हेतु ( कारण ) होताहे ? अथीत्‌ जिन वादियों के: मत बिषे ` 
मादि आभासाँका अरु विज्ञानका कार्य्यं कारण भावकल्पित 
तिनके मतबिषरे द्रव्य द्रव्यका अरु अन्य अन्यका कारण होता 
||, परन्तु तिसही का | अथीत्‌_ अपना कारण आप | सो होता . 
ऐ।ही। अरु जिसकरके लोकबिषे जो अद्रव्य कहिंये रूपादि गुण 
[सो स्वतन्त्र किसीका भी कारण देखानहीं-। अरु । द्रब्यत्व- 
) मन्य भावो वा भम्माणां नोपपद्यते † £ धम्मेका द्रव्यभाव वा 
|४न्य भाव उपपद्य नहीं > अर्थात्‌ जिसकरके आत्मा को अन्यका 
| भरणपना वा कार्यपना प्रापहोवे ऐसा आत्मरूप धम्माका द्रव्य 
; गव हे पि वा किसीसे भी अन्य भाव बनता नहीं । अथीत्‌ द्रव्यभाव 
| के रहित निराकार निर्विशषे आात्माका द्रव्यभाव न होनेसे ही 
का भी कारण नहीं अरु एक अदत दान से आ oo 
भी नहीं | एतदर्थ अद्रंव्यरूप होनेसे अरु | लाः. 
ये होनेसे आत्मा न किसीका कार्ये न किसका कोर २) 


भथहे ५ दाढा. `` | 
5 प RS क्ष्व. [ रचन का्‌ इच्छित जा घटतिसं 

















कैश क न कें अनन्तर घट उ त्पन्न दाता है 
भः रेस प्रकार विषयरूप होनेसे अपन कि किसी भी वस्तु को 
ह! का व्यवहार भी संभवत नहीं क्या Digitized by eGangoli 
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२५४. ` ` .सांड्क्योपनिषद । 


यावद्देतफलावेशस्तावदेतुफलो्गवः। क्षीऐ 
लावेशे नास्तिहेतु फलोद्गवः ५५।:१८२॥ 


` विद्वान्‌की दृष्यनुसार भिन्नरूपता नहीं इसप्रकार: कहते) 


एवं न चित्तज्ञा धर्म्माश्चित्त वा ऽपि न धम्म जम्‌ ? £ इसपर 
धम्म , चित्तसे जन्य नहीं, वा चित्त भी ; बाह्य , धरम्मसे 
नहीं > अथात्‌ ऐसे उक्तप्रकारके हेतुओं करके आत्मरूपं 
स्वरूपही चित्त कहिये चेतन्य ब्रह्म हे, एतदर्थ घटादिरूप 
धर्म चित्त जो चेतम्य तिस करके जन्य नहीं । वा चित्तभी 
धम्मसे जन्य नहीं। अरु जीवरूप धम्मोंका परमात्मस्वरुप। 
से जन्म युक्तनहीं, क्योंकि सर्वजीवाख्य धम्सोको विज्ञानस्वा 
क आभास कहिय्रे प्रतिबिम्ब-भावहे ताते | अर्थात्‌ यावत्‌ र 
हैं सो सर्व, विज्ञानरूप चेतन्यके'. जलगत सर्य के प्रतिवि 
` भ्रतिबिम्बरूपहे ताते उनका परमात्मासे जनम युक्त. नही, | 
हेतु. फलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ? : इसप्रकार बु 
` अस्प हेतु अरु'फलकी अनुस्पत्ति को निइचयकरते हें? अ 
ल द बाह्य घटादिक जन्य नहीं, तेसेही चेतन्य भी 
देकर ae जन्य नहीं, अरु ia सर्वजीव भी चेतन्यसे | 
र | ताते अन्तर बाह्यके संवैधम्मै 
pe भांतिम मात्र हें | इसप्रकार बुद्धिमात 3 | 
Ne फेरतेह । तात्पर्य यह हे कि जञा] ` 
वा अझवेत्ता. कहियें . यथाथ वेदवेचा ९ | 
स्‌ फलका | अर्थात्‌ प्रारब्ध अरु दह जी 
जानते है ५४११८ पे तिन्होंको | अभावरूप ही निश्च | ; 


0921 र्न पल्य अय 
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गोड पदर 2110821) का चतथे प्रकरण ४ ! Se र पु 
यावदेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः। क्षीणहेतफ- 
| वविशे संसारं न प्रपद्यते ५६॥१८३.॥ 


| विषयक सुस॒क्षुओंके आय्रहकी निटृत्तिकेअर्थ, तिसंबिषे आयहके 
९ ्रभावाभावके हुये तिनकी उत्पत्ति अरु अनुत्पत्तिको देखावे हें] 
प्न 1 जो पुनः हेतु अरु फलबिषे आयहको प्राप्तहये हें तिनको 
म्या फंलहोताहै । उत्तर । { यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतु फलोद्ग 
व: (यावत्‌ हेतु अरु फलबिषे आग्रहहे तावत्‌ हेतु अरु फलका ` 
उद्भव होताहे? अर्थात्‌ धर्म अरु अधर्मनामवाले जे हेतु (शरीरो- 
१ पत्तिक कारण! । हें तिनका कत्ती में हों, अरु धर्मअध् मेरेहें तिन 
धर्म अधमोका फल कालान्तरबिषे कोईएक (स्वगे नरकादि।देश 
रिषे प्राणधारियोके समह बिषे ।थिर्थात्‌ कोईएक योनिबिषा उत्प- 
रह्मा में भोगोंगा। इसप्रकारका यावत्‌ हेतुअरु फलबिषे कर्ल 
तव.भोक्तत्वका | आग्रह हे। अथात्‌ तिनबिषे तत्पर चित्तवाले 
पुरुषकरके अपने -आपबिषे हेतु अरु फलका आरोप करते हे 
| तावत्‌ धर्स अधमरूप हेतुका अरु तिनके फलका उद्भव कहिये 
उच्छेदरहित प्रदत्त, होती है। तथाच धम्मेतरोतत्रपुनं 
पुनाक्रियाइचत्र वर्दार्यतेभवः” अरु । क्षणु फलावेशे ना 
ऐतुफलोद्ववः ? हेतु अरु फलबिषे आग्रहक क्षीणहुये हेतु र्य 
फलका उद्भव होता नहीं? अर्थात्‌, जबपुनः जरे मन्त्र 


उक्तप्रकारके अबैत 
| षि i करके प्रेतांदिकके आवेशके भमावहेनिवत उर्म अरु 


विद्याकरके 
















4 ऐएुअरु हक क्षीण नादा हय हेतु. फलकाः i 
“अरु फलबिषे आय “vs रः 
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वतः ? अर्थात्‌ यावत सम्यक्‌ ज्ञानकरके 


॒ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized DY CONSORT by eGangotri पां 355: 





२ ५ ह Mumukshu Bhawan सीहकेधीपनिपर्ट by eGangotri 


संठत्याजायतेसव्वं शाइवतंनास्ति तेन वै। 
_ हाजंसव्वेमच्छेदस्तेननास्तिवे ५।9१:३८४॥ 


फलका आग्रह सिम्यकृप्रकार अशेषं | निट्च होतानही ! 
. ` अज्ञान । करक दाताहं तावत्‌ अक्षीणहुआ संसार दोषेहोता! ९ 
(अथात्‌ यावत्‌ सम्यक्‌ आत्मज्ञान करके उक्तहेतु अरु फल जञ 7 
विषयक आग्रह अशेष निदत्त होतानहीं तावत अज्ञानेकरके ik 
सरु फलरूप ससार विस्तारको ही पावताहे | अरु 1 क्षीणें | 
फलावश संसार न प्रपद्यते 1 £ हेतु अरु फलविषयक आग्रहाः 
आण हुये ससारका पावता नहीं? अर्थात्‌ पुनः जत्र । सम्या; 
आत्मज्ञान करक । उक्त हेतु भरु फल विषयक £ समल अत्ता] 
- क आह अशष क्षीण ( नाश ) होता हे तब कारणक अभा 
_ ईससारका पावता नहीं॥ इति लिद्धस ५६:१३ ॥ 
\91१८४॥ हेसीभ्यः। शंका। नन. “ अजादात्मनोः|' 
| क ८ अजन्मा आत्मासे अन्य हे नहीं) इसप्रकार कृत्त 
मत की इच्छनेवाले तुसकरके , हेतु अरु पह 
| उत्पत्ति अरु विनाश केसे कहाहे, । हे वावी] 
पनी इस शंकाका ससाधान अवणकर ( संतत्या -जायते से| 
` रवत नास्ति तेन वे ? < ना तितक | 
निस्य पे । ८ ढापने से सर्व उपजता है तिलक स 
... ढापनेसे सबे उपजला रे भाषीन लौकिक व्यव se 
[धीन वस्ताविये हि सेहत कर vl न न 
_ सिद्रावेनह्य स सलत लता है: (इसपर कहते ह 























व उच्छेद उच्छेद शान पर वै | 
“आत्मे ला ता. जन्मरहित सर्वे आत्माही 
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गोड वादीय' कारिका चतुर्थ भ्रंकरेंणे |” ९०९०९५ 


| म्मा य इति जायन्ते जायन्ते तेन तखतः। जन्म 
| गरायोपमन्तेषां सा च माया न विद्यते ५८॥.१८५ ॥: 


॥ इहिये विनाश है नहीं ॥ [यहां यह भाव है कि, जेसे सम्सुखवति 

॥ ज्जु बिषे सपे के अभावका अनुभवकत्ती विवेकी पुरुष सर्प नहीं 
ह रज्जुदे रथाही भयको क्यों प्राप्तहोता हे, इसप्रकार भ्रान्त 

न एरुषको कहता है अरु वो भ्रान्त पुरुषतो अपने अपराधसेही ` 
[शुद्ध रज्जुबिये सपैकी कर्पनाकर भयको पावतसन्ते भागता 

ह है। तहां विवेकीका वचन मूढकी दृष्टिसे विरोधक्रो पावता नहीं, 

ह तेसे परमाथरूप कूटस्य आत्माका दर्रीन व्यावहारिक जम्मादि- 

र शोके वच नसे विरोधो न पायके अविरुडही है, ४७1१८४॥ 
|. भढ-७३<८४॥/देज्लो्य, ["संट्त्या जायते स्वम्‌ “लोकि- 

. | व्यवहार से सर्व होताहे 2, इसंप्रकार ५७ वे. इल्रोकबिषे कहा, 
र|तिसको .अज पुनः वर्णन करतेहें ] | धम्मौ य. इति जायन्ते 
व| गायन्ते ते न तत्त्वतः 1 ¢ जो भी धम्म जन्मते हे ह रे तर्वले 
| पः जन्मते नहीं 3 अथीत्‌ जो अपि भाझ्मा मर त ` 
अ रुप धम्म काहिये पदार्थ उपजते हें इसप्रकार कहते है a 
॥| तपना. करते हें । सो धम्मे इसप्रकारके हैं, इसप्रकार पूर्वा 


३| शोकिक व्यवहाररूप ढॅकरन ( पडदा.) केत हैं, कि ढांपने क- 


डी , i हिये ५ गु धप से ने जन्मतेहें ] परन्तु 5 तत्त्व कहिये £ 





|. रे - ज् भ्र £ पठ ५ मायोप 
१ पे जन्मते नहीं । अरु (जन्म र 


| विद्यते 1 ६ तिनका जन्म सायाकी उपमावलि 


. 


हपनेते तिन उक्तत्रकार के 


Tr न = जन्त [ता तेसे क 
य प सो तिनका जन्म मायाकी वाला 


यह मानक कुछ वस्तु दोवेगी, 3०1 सो 


त 


9 । 


नका तत 
विद्यमान है नही: अर्थात्‌ जो पु 






tre 
> 

jh 
नध 


के | 
४ 1. ~) 
| 


£| "यह्‌ । प्रश्न । तब माय MS अविद्यमान 
| | भं ब जेर 20:22 “कट न प्राय यहद है म | cb 


(| शुका नाम मायाहै ५८ ॥ (८१ 
EY... £ : " > ९ 
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यथामाया मयाडीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः।; 
ऽसो नित्यो न चोच्छेदी तडम्मेषु योजना ५६१८ 
नाजेषु - सव्वधम्मंषु शाश्वता शाश्चेताभिप्र 
यत्रवर्णां न वतेन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ६.०:।.१८७ 


- ५९।१८६॥ हे सोम्य, । प्रश्‍न । तिन धम्मे काहिये पदा |" | 
जन्म साया की उपसावाला केसेहे, । तहां उत्तर, कहते रे "प. 
मायामयाद्वीजाज्जायते तन्मयोऽङकुरः 1 ‹ जेसे मायामय वीज 
_ ` आया मय अंकुर होताहै ? अर्थात्‌ जैसे आश्रादिकों के माया 

'बीज से {अर्थात्‌ कोई ये मायावी पुरुष करके आरोपित आग्रा 
दिक तक्षके मायामयूबीजसे मायामय अंकर उपजताहै। भरत 
: उसी नित्यो न चोच्छेदी तदद्धमेंषु योजना † £ यह नित्यनहीत) 

विनाशी नहीं तेसे धम्मोबिषे योजनाह ? अर्थात्‌ यह ,मायाम 
-भकुर नित्य नहीं,वा विनाशी नहीं, क्योंकि मिथ्याह ताते तेते 

| टचे पदार्था बिषे जन्मअरु नाशादिकोंकी योजनाहे (ग: 

ग ळे धर्स्सीकाजन्मवानाशघटतानही ५९१८) 
3८७॥ हे सोम्य, [ सद्भावसे सर्वे अजन्माहै, है|! 


"पकार जो ५७.वे इलोकबिषे कहा, तिसको वर्णन करत] 
5 कस शाइवता शाइवताभिथा | £ अजन्मा गयी \ 


2 2५५ 
'परमाधे ले तो नित्य एकरस एसा नाम कहना! नहीं) अ] , 
` 'पम्मे कहिये 

















त्र सत्तारूप अजत्मा 

य़ा कह 

श्र प्रवत्ते हे होत गे रा Bs नित्यहे वा अनित्यहे ऐसानाम.क९॥. 
_नोच्यते ( जिनबिये कि 1 यत्रवर्णा न वर्चन्ते विवर्त! | 







ठा सो जिस आत्माबिषे वण “|: 
र कहून को प्रचत्त होते नही. तिस । 
Es त्यहे ऐसा विवेक कहते नहीं, 
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॥. यथा स्वप्न डयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा 
|्राप्रहृयाभासं चित्तं चलाते मायया ६१।१८८॥ 


| अयञ्च इयाभासं चित्तं सवप्ने न संशयः । अह्रयः 


जच इयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ६२।१८९॥ 


४ गतोवाचो निवर्चन्ते ” इत्यादिश्रति प्रमाण है ६०॥ १८७ ॥ 
६१।१८॥ हे'सोम्य, आस्माको शब्दकी अगोचरताके भि- 
पौत्‌ भ्रविषयताके | हुये, यह आत्मा व्याख्याकाराकरके, शब्दों 







हरके चित्तका स्फ्रणमात्र अविचारित सुन्दर प्रतिपाद्यं अरु प्र- 
तिपादकरूप देतहै, इसप्रकार दृष्टान्त सहित कहतेदे { यथास्व- 
ब्रेाभासं चित्तं चलति मायया । तथा जाग्रहुयाभास चित्तं चः 


तेही प्रतिपाइनकरनेकी योग्यताको केसे प्रापहोताहै, । यहशंका - 


1तिति मायया ? £ जेसे स्वप्रबिषे देताभासरूप चित्त (मन ) 
॥ गयासे चलताहे, तेसे जाग्रतूबिषे दैताभासरूप चित्त मायाकरके' . 


पलित होताहे 3.६११८८ ॥ 














{ 


४ 


| हुये भी ज ग्रतबिषे तिसंप्रकार | मनका स्फुरणमात्र 
पगा, यह शंकाकरके उत्तर कहतह । 


खेमे न संशयः । अदयऊच-दयाभास तथा जान्न wants 
पे अट्वेतरूपह चित्त देताभासरूप दाता 


स्तवं कर 
रैम संशय नहीं? अथीत्‌ ताहे तिसमें सेशयनहीं 


[ति जायत बिषे भी अद्वैतरूप हुभाही 


विज्ञानमात्र वस्तुका णीका 


1 न है स्फ्रणमात्रहे परमार्थसे नहीं 


हैं | अयञ्च दयाभास- चित | 


माही मन अपनी स्फुरणांसे हेतरूप ह मंन अप स्फुरणासे 


HR भहैतरूप जे दाता हे इसमें भी संशय नहीं वि वयपनाहे सो म- 


६२। १८९ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, स्वमबिषे प्रतिपाथ .. 
भरु प्रतिपादकरूप देतको मंनके चलन कहिये न. 


री, तेसे जायत. बिघे अद्वेतरूपहुआ चित्ते मर 


यहपूर्व भदेतनामक तुतायरी 
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स्वभटक्‌ प्रचरन्‌ स्वन्ने दिक्षु वे द रासुस्थिता 
अण्डजान्‌ स्येदजान्‌ वाऽपि जीवान्‌ पञ्यति क. 
सदा छ्शः+१९३॥ ` 4 
. स्वप्नदृक्‌ चित्तहऱ्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथ 
तथा तहृश्यमेवेद स्वभहक्‌ चित्तामिष्यते ६०११९१ 


प्रकरणबिषे व्याख्यांनकिये इन (६१३६२, दो इलोकोका ताए ' 
यहे बराह्दढुता | र 
` ६३।१९०॥ह्‌ सोल्य, (स्वप्नहक्‌ प्रचरन्‌ स्वपने विक्षु वे 
स्थितान्‌) अण्डजान्‌ स्वेदान्‌ वाऽपि जीवान्‌ पद्यति यान्‌ 
दा ८ स्वनका द्रष्टा स्वभाबेषे विचरताहआ दशहों दिशा 
स्थित, बरडज वा स्बेदजरूप भी जीवोंको सदा देखत?#: 
थात्‌ इस कथनके हेतुसे भी वाणीका विषय जो हैत तिस 
. अभाव हे, । जैसे स्वरूप स्थानाबिषे स्वप्न जगतका देखनेवा| 
` इसा जा स्वमका द्रष्टा सो स्वप्रबिषे विचरताहआ दरही ति]. 
विषे स्थितकहिये वर्चमान अण्डज वा स्वेदजरूप भी ( जरा 
भिन्नन क ( जिन प्राणियोंको सदा देखताहे [ सो ति] 
28 के अभिम इत्तोकसे संबन्धहे ६३1:१९०॥|. 
` हुभाकया,  तहां उत्तर सोन्या, । प्र [ जब ऐसे हे तब तिस 
पान A तहां उत्तर कहतह ५ स्वघटक चित्तहृदयास्तं न| | 
| “स्वमद्रष्टाक Dee देरवनेयोग्य 11९]. 
बे जीव सो २ स्वप्रद्रशाके | कहिये मनकरंके देखते 80051 7 
` केस्पको पावताहै,। सो कथन ९ चित्तके। आका रत 
त्व मन बनेनहीं। तहां कहतेहें (तथ, 
` शियभवेवं स्वमटक्‌ वित्तसिष्यय १ ८. ९ 
_ चित्त तिसकरके देखनेके योग्य...“ "तो यह स्वम 
| यह स्वप्न रर चके द्रशका चित्त त अंगीकार केर्‌तह 3 अर्थात 
५ र पके द्रष्ठाकरके देखनेक ग | 
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| 5 चरन्‌ जागरिते जांग्रदिक्षवे दश सुस्थितान्‌। अ- . 
१ ५जानस्वे दर्जात वाऽपि जीवान पश्यति यान्‌. स- 
दा६५*1१२॥. ... | 
जाग्रा चे तेक्षणीयास्ते नविद्यन्ते ततःएथक्‌ । तथा 
॥ तहश्यसवद जांथतार्चत्तासप्यत ६७) 3९३॥ 
प्रंगीकार करते दें [ भर्थात्‌ जेसे स्वप्नके द्रष्ठाकरके स्वप्तक पदार्थ 
देखने योग्यहें, तेसे चित्तमी हे । एतदर्थ स्वप्तके द्रष्मसे भिन्न 
वित्तनाम कोई वस्तनहीं, इत्यर्थः ६४॥१९१॥ ` | 
६०५९७ २॥हेसोम्ये, अब दृषटान्तबिषे स्थित अथको दार्णन्त 
रिषे योजना करते हैं । “चरतज्ञांगरिते जायदिक्षुवे वशसुस्थिता- 
| न; अण्डजान्‌ स्वेदजान्‌वाऽपि जीवान्‌ पश्यति यानसदा। जापः 
ह| तबिषे जागतके दशहोदिशाबिषे विचरता तहां स्थित अंडज बा | 
ब स्वेदज भी जिन जीवोंको सदा देखता है) अथात्‌ जाग्रत्‌ बिष 
ह| जायत थवस्थावाला पुरुष दराहा विशाबिषे स्थित जे डो वा . 
ग स्वेदज, जरायुज अरु उद्धिजरूप चारिखानिक जिन जीवां ह 
|| {र्यात्‌ कार्य्य कारणात्मक संघातका। सदा देखताहे १५।१९२। 
सोम्य, “जाग्रञ्चितेक्षणीयास्ते न विद्यन्त तत 
।| ` ६६।३९३॥हेसोम्य, “जारा 


विद्यमान | 
ह| यक्‌ १ “जायतके चित्तले देखनेके योग्य तिससेष्टथकू | 
॥ नहीं? अर्थात्‌ जायदवस्थावाले पुरुषक वि 
¶| पे उक्त चारखानिके | जीव तिस ज पि a 


॥ पिते भिन्न नहीं {तथा तट्रेदयमेवेद आ केयोग्यही 
| तैसे यह जाय़तूका चित्त तिस दरष्टाकरके उ प्रत केजीवादि 
(| पेदांथे देखनेके योग्यहें, तसे ईस he द्ये ऐसा अंगीकार 
£| तिस जायतके द्रष्टा पुरुषकरक | क भावायैरू' रूप यह दो 
(| करते ॥ अरु इन: ६४६६ की २ 

|| भनुमानहें । जाभदवस्थावाले एर 
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उभे ह्यन्योन्यदश्येते किन्तद्स्तीति चोच्य 
क्षणाशुन्यमुभयं तन्मतेनेव गह्यते ६७:।:१९४ | 


के चित्तसे धभिन्नहे, क्योंकि चित्तकरके देखनेयोग्यहै ताते भे 
-स्वप्न क॑ द्रछाक चित्तकरक देखन के योग्य स्वप्नके जीवारि। ; 
. चित्तसे अभिन्नहें | तेसे ॥ अरु सो जीवोंके देखनेरूप 
ष्टा से.भनिन्न है, क्योंकि द्रष्टाका दृश्य है ताते. स्वप | 
चित्तवत्‌ ६६५ ८5 | 
१७१९४॥हस!म्य, [हर्य अरु द्रीनके भेदकेयाहक 
करके बाधितहुये यह दोनों हेतुहें। यह शंका करके तर र 
` यहां यह भर्थहै कि र्य अरु दीन यहदोनों परस्परकी अपेक्षा| | 
_ से सिद्ध होनेवाले हें । दृश्यके सिद्धये तिसकरके अविच्छि. 
| कर का दर्शन (ज्ञान) सिद्ध होता है, अरु तिसः दर्शन ह 
कि bs अविच्छिन्न हदय (विषय) सिद्ध होतेहे । इ 
1 यामाका दोष करके दृश्य वा दर्शन सिद्ध हो|. 
Rr एतदर्थ तिनके भेदकेयाह क प्रमाणक अभावसे उत दोनों 
~ ७७ नहीं | वेजीव अरु वित्त यह दोनों परस्परे 
त्य त होतेहे । अरु जिसकरके जीवादिक विषयों 
_ अपक्षावाला vo पसिद्‌ होताहै, अरु जिसकरक चित्तकी भें |: 
न्तदस्तीतिचोच्यते हप » एतदर्थ { उभेहधन्योन्यदरऱ्येते रि 
988 अन्योन्यकरके ह्यह सो याह 
परस्परके दृश्य है। | भर्थात्‌ E ७ जोत भ वोग 
› | अरु जिसकरके 3 गन पर करके देखने (विषयक! 
न्याभयरूप दोषके ल न पल कःय है द 
Fe जो दृश्य पदापहै CT ss | 
जैसे रक यह कमी प्र कहादे 
वप्नबिषे। | (तत्नरथानर' 53 थयोगा प दि प्रमा |. 
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| गोडषादीय' कारिका चतुर्थ" कर्भ 8” 8681901 ._. प 
| - यथास्वभमयोजीवो जायतेखियतेऽपिच । तथाजी- 


बाअमीसव्ब भवन्तिनभवन्तिच ६८॥:१६५॥ 


॥| से. हस्ती वा हस्ताका चित्त विद्यमान हैनहीं,तेसे यहां जाग्रत्‌ विषे -. 


३ भी विवेकी पुरुषको कछभीवस्त विद्यमानकर के प्रतीतदोता नही॥ 


| यह अभिप्राय है। प्रश्‍न ॥ जाग्रतूबिषे चित्त वा चित्तका इंश्य यह ` 


ह| दोनों विद्यमान केस नहीं,। तहां (उत्तर, कहते हें {लक्षणा शुन्य- 

मुभयं तन्मते नेव गह्यते | (यह दोनों लक्षणा शून्यहें तिनके मत- 
॥| सेही ग्रहण करतेहें ? अर्थात्‌ जिंस करके लखा (देखा) जाय सो 
|| कहिये लक्षणा ऐसा जो प्रमाण तिसको यहां लक्षणाकहते हैं। अरु 
|| जिस: करके चित्त अरु चित्तका दृहय , चेत्य, यह दोनों लक्षणा 
| कहिये प्रमाण तिससे रहित हैं , ताते तिनके भेदका प्रमाणीक- 
क| पना प्रमाण करने योग्यपना। है नहीं । अरु वादियोंने तो तिन- 
[| कें मत करके | तिस दृशय अरु ज्ञानबिषें तत्पर. चित्तवानूतारूप 


| दोष करके | सो दृश्य अरु दरीन महण किये हैं, ताते घठका बुद्धि 


|| को इरकरके [ यहां यह भर्थ है कि ,घटबिषे क्या प्रमाणदे, । इस 
| प्रकार प्रश्‍न किये हये , ज्ञान प्रमाणदै, ऐसा उत्तर बने नहीं : 


| क्योकि अन्य बस्तुर्भोक ज्ञानबिषे अतिप्रसंग । अति व्यापि | हो | | | 


| | देगी तातं । अरु घटका ज्ञान प्रमाणहै, ऐसा उत्तर बने नहीं, 


कि अन्योन्याश्रय दोषका प्रसंग प्रास द! 
धट 
| षेट धरु तिसक ज्ञानका प्रमाण अरु प्रमयभाव संभवे नही] 










भी. 
| महण करते नहीं, अरु घटको इरकरके घटी नि 


| | १हण करतेनहीं । एतदर्थ तिस ज्ञान अरुं ज्ञेयरूप 

| ध इरयबिषे प्रमाण अरु प्रमेय का नद कल्पना करने को शर्कय 
| ही ॥ इत्यभिप्रायः ॥ ६७॥ $ र स 
ग 720 20 अनमानके मारे प्रसाणकरके 


दशय पदार्थीके-अंसद्वावक अ अंडजादिकनके 
पको निवारण करके, अब वशगो भिन्न तिन 
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ताहे ताते | अतएव. 
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` ` यथामायामयोजावो जायतेस्रियतेऽपिच। तथा॥ 
`. वाअमीसव्यें,मवन्तिनभवन्तिच ६९।:१९६॥ 
यथानिर्मितकोजीवो जायते्रियतेऽपिवा .। त 
 ज़ावाञ्चर्सासब्व मवान्तनभवान्तच ७७९७१ ॥ |: 
_ _. असन्ञावक हुये जन्सादिकॉकी प्रतीतिका बाधहोवेंगा इस झा ९ 
` को दूर करते हैं, ] 1 यथास्वम्रमयोजीचो जायतेम्नियतेऽपि 
_ तथाजीवाद्रमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिंच | ‹जेसे स्वप्र मय जी । 
. ज़न्मताहे घर मरता भी हे , तेसेही यह सर्वजीव होते भी हे 
. नहीं भी होते 2॥ अर्थात्‌ जैसे स्वप्न बिषे अन इये ही जीव जना : 
अरु मरते हे , तेसे यह जाग्रत्‌ के जीव भी न हये हये ज: 
अरु .मरते.हें.६८। १९५॥ _.... - ०० | ` 
0: डन ९६-॥ हे मो [ अब सायासय जीवक. अरु नि॥ * 
भदक जानने की इच्छावालेके प्रति. कहते हैं] /ए 
ली 3040 0884 पिच । तथाजीवाअमीसव्व ४ ` 
र ते ८ असं मायामय जीव उपजता हे अरु मत ' 
ह व जीव होतेभी हैं अरु नहीं भी होते? भर 
ता थे शक सायावेयॉकी मायासे | मायामय. जीव , 
| रु मरता भी है, तैसेही प्रज्ञप्तिभात्र चैतन्यकी मार्गा 
[जो कि वास्तवम्‌ नहीं उत. 
त्यादि होते भी । यद्‌ । अडजादि | सर्व जाव ४ | है 
सोम भी होते ६६:।:३.९.६ ॥ 
st: यथानिमितक जीवो जायत 
मीण ववे नभवन्तिच 1 £ जैसे, 
तते भी [हवा मरता भी यह शी || 
भादिक सामय़ासे इन्द्रजाली ॥ अथात्‌ जसे मन्त्र वमी P| 
कया जीव जन्मता भ ह्‌ अहा मायाविया करके हे 
दि स्व जीव होते हैं नहीं भी गत मरताभी है, तेसेही यह 
| थीत ६८,६९७० 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६५ 


Fe od 


|| एतत्तदुत्तमं सत्यँ यत्र किञ्चिन्न जायते ७५।१९८॥ 


एलोको का तात्पर्यार्थ यह है कि, जेसे [ संवित कहिये चैतन्य 


न काश्चज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 


हपज्ञान तिससेभिन्न यंडजादिकोंका परसाथेकरके सद्गावके अभा- . 


[| वके अनुसानका जन्सादिककी प्रतीतिसे बाधहोतानहीं, क्योंकि 
॥ सङ्गावक अभावहये भी स्वपरादिकां बिषे जन्मादि विकल्पक बा- 


हुल्यता की प्रतीतिहे ताते । इसप्रकार ,३ ८, ६९:७०, इनतीन | 


म एलोकोंके तारपर्यंको कहते हें] स्वप्नमय मायामय अरु ओषधि 
| ग्रादिकरके रचित अंडजादि जीव जन्मते हें अरु मरते हें तेसेही 


'| पहः मनुष्यादिरूप जीवभी अविद्यमानहुयेही चित्तकी कल्पना 


॥॥ मात्रही-हें ७०।:१९७॥ 


| ` ७१।१.९८॥ हं साम्य, (न केदिचज्जायतेजीवः सभवाऽस्यः . 


£| न विद्यते ? { इसका कारण नहीं ताते कोई भी जीव जन्मता 


| नहीं 2 अथीत्‌ जिसंकरके [ जो वादी , जन्मादिक सत्यहे, इस ' 


(| अकार सानताहे तिसक प्राति पूव तृतीय प्रकरणके अन्तके इला- ' 
| फेबिषे “न कद्चिज्जायते जीवः ˆ इत्यादि कहां तिस अको | 


॥ पुन: स्मरण करावतेहें ] इस ( जगत्‌ ) का कारण नहीं 















प्‌. एक 
EE गह यह तिनके मध्य उत्तम सत्यदे? जिस सत्यरूप ए 


| मो त भदितीय | ब्रह्माबिषे कळ किमिंवन्मात्र भी उपजता नहीं, यह 


| ` य हे । इसका. भावार्थ यहहै कि नावोंवतं है | अं 


(| प जैसे स्वमाबिषे जीवादिक अनेक प वाये उपजत po | 
[, परन्तु न करिचज्ज 


४ जीका जन्म मरणादिक स्वप्नादिकोर्क जि 


| पेम सत्यं यत्र किठ्चिञ्च जञायते ¦ £ जिसबिषे कुछ भी जन्मता 


iy याक मध्य उत्तम 
करके उक्त सर | 
थोंबिषे उपायपने ` विव सत्य विप्यका 








ही . कल्पनामात्रही जानना। | 
र < पकार र न पतक तीत तलाव Varanasi Collection. Digitized by eGangot वय IN 
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४६६ र ` . सांडक्योपनिषटू । 


__कितस्पान्दितमेवेदं. याह्ययाहकवहृयम्‌ । 


2 


~ व्विषयं नित्युमसरगरन्तनका्ततर \ पट जे ¢: 6 ॥ 


जीवः” ८ कदापि कोई भी जीव जन्मता नहीं > यह परम 
जो सत्य हे ॥ इस श्लोकका अर्थ पूर्व तृतीय प्रकरणके अन्त 
` श्लोकबिषे कहाहे 9१ 198८1 ` - ` | | 
७३।१९९.॥ हे सोम्य, | चित्तस्पान्देतसेवर्द याह्मयाहरः| 
हुयस, चित्त निव्विषयं नित्यससंगन्तेन कीत्ततम्‌† ‹ चित्ता 
स्फुरण रूपही यह गाह्य अरु याहकवाला देत, विषयरहित कि 
` है तिसकरके नित्य असंग कहा हे? अर्थात्‌ [ ज्ञानको, कलि 
__दशग्रकरके उपहित कहिये उपाधिवाले रूपकरके हंश्यपनाद्ो 
से, तिसका देखेहये पदाथोंसे भिन्न सद्भाव हे नहीं, इसप्रका 
र्वमक डान्त्स कहा, अब वास्तवसे ज्ञानको विषयसे सम्ब 
क अभाव आत्माही ज्ञान हे, इसप्रकार कहते हें.] चित्त न 
मन तिसका स्फुरणरूपही यह याह्य कहिये विषय अर गरा 
कहिये इन्द्रिय, इनवाला द्वत है; अरु विषयरहित चित्त कलि 
उ आत्माहे। तिस हेतुकरके सो चित्त कहिये आत्म पे” 
र रयड असंग कहाहे । इसका तात्पर्य यह है कि सब्य 
मेवे | चित्तका स्फुरणरूपही देत परमार्थसे भाव | 
६ आर | सव्य ? एतदर्थ चि य 
निर्विषय है सा.चच .सज्ञक चत | 
_ "विषय हे । अह तिस निति सका | 
त्य अंग भयहान रूप हेतुकरक ति एस] 
वद बृहदारण्य उपानिषदके प्रसाणसे * विषय सहित व| 
विषयाबिषे संग कहिये भासक्ति होवे हे | विषय सहित 
जिसकरके अविषय है एतदगही अ है, के यु र| 
का असंग असग हे, इस युस 
वयव अतिस हाह सिडी, | लेले आकाश निराकार है 
जज्ञादिक'किसीप ल. धत तेलादिक-स्वमें व्याप 
= ग | के MR 2 VLU र ah हतिः न वम्लानाभर काप 
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गाँडपादीय कारिका चतर्थ प्रकरण ४। २ र 


॥ ` योऽस्तिकाल्पतसदत्या परमार्थननास्त्यड्सो।परत- 
| न्त्राभिसंडत्या स्याज्ञास्तिपरमार्थतः ७३।२००॥ 


॥ भी करता नहीं, तेसे आकारासे भी महासूक्ष्म निराकार निर्वि- 
ह| कार आत्मा आकाशादि सर्वसें व्याप्तहुआ हुआ भी सदा असं- 
| गहीहे | ७२।१९.॥ .. 
र| ` ७३३.०० ॥ हेसौभ्य,। शंका। ननु, जब निर्विषय होने करके ` 
॥| चित्त जो चेतन्य ब्रह्म, तिसका असंगपनाहै, तंब सो असंगपना 
0 सिद्धहोता नहीं, क्योकि शास्ता कहिये शिक्षाका करंनेवालागुरु 
1| शाखं अरु शिष्य {अर्थात्‌ ` शास्ता , शास्त्र अरु शिष्य, इत्यादि ` 
1. प्रमाता प्रमाणादिक विषय विद्यमान हैं ताते॥ समाधान यह दोष 
|| बने नहीं क्योंकि योस्तिकल्पितसंद्ृत्या परमार्थननास्त्यऽसा। 
न| जो कल्पित .तिसकरके हें यह परमा्से है नही; अथात्‌ जो 
| शंख शास्तादि पदार्थं विद्यमान है, सो परमार्थकी प्रासिकासा- . 
$| धन | उपाय ¦ होनें करके कल्पित जों व्यवहार तिसकरक है 
| परन्तु यह शाख्यादि पदार्थ परमार्थसे हैनहीं। इसमें ज्ञात 
| नविद्यते ” ‹ जानेहये दैत है नहीं > यह प्रथम प्रकरणळ १९ री 
लोक करके, उक्तवाक्य अनुकूल है। अरु [नतु, बा 
वाढी जो हैं सो द्रव्यसे आदिलेके समवाय पर्यन्त प 
परमार्थसे मानते हैं, अरु जब तेले है तब क हे कि वेशेपिक 
| है, । तहां समाधान, कहते हैं॥ यहा पर क पक जोद्रन्य 
| मतवादियोंकी परिभाषासे कल्पितव्यवहार पैसे हैं नहीं, किः ` 
"| पैआदिलेके समवाय पयेन्त पदार्थ हैं सी परस ट 


{| व चेंतंन्यआत्माका अस- 
| "पु व्यवहारसत्ता करके अता; भिसंदृत्या स्यान्नास्तिपर- 


FE ना ans [परतन्त्र होय सो परमाथैसे ० 
रयात्‌ जोञन्य वैशेषिकादि मतव (अतएव (तिस करकी 


{ 


















न ऱ्य र प्रम ss [थेज्से "निरूषप्रा. कियाह Digitized.by ९९१0000 1ॅ्ायययाययाााा वड 
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eR. सांड़क्योपनिषद । 


अजःकह्पितसंदत्या परमार्थेननाप्यजः । परत 
ऽभिनिष्पत्या संत्या जायतेतुसः ७४।२७३॥ 


असंगकह है,इस प्रकारका जोहमारा कथनसोयुक्तहीदे७३२,, 
_ '७४९२०१॥हेसोन्य,शंकाननु, शाखादिकनको व्यवहारह/ 
. ताके होनेसे.अजइ्घति ˆ वअजन्माहे) यह | शास्त्रोक्त कहना |िव 
ऽ्यबहाररूपही होगी, । समाधान । तहां ऐसेही सत्यहे, यहे 

ह । अजःकस्पितसंद्स्या परमार्थेननाप्यजः ? ६कल्पितव्यवदा शी 
- सेही अजन्मा है परसार्थसे अजन्माभी नही? अर्थात्‌ शाखाकरि 
के कल्पित व्यवहारसेही अजन्माहै. ऐसा कहतेहे. अरु परमाशा 
सता अजन्माभी नही । अरु {परतन्त्रो ऽभिनिष्पत्या संतृत्याज॥ 
यत्ते तु सः! अन्य गाखकी प्रसिद्धिसे सोतो व्यावहारिक हे, आन 
जन्मता? अर्थात्‌ जिसकरके [यहां यह अर्थहे कि. द्रव्यका भि 
उगा पांचका जो लक्षणेहै, सो तिससे व्यावर्चक अपने लक्षण ग 

| य नहीं। अरु तैसेहये तिनं तिनके लक्षण 
हवय गौ हुये तिससे भिन्नक्री प्रतीति होवेंदै, अरे तिं |" 
क भ लक्षणसे तिसकी प्रतीतिकहये तिससे व्या 


त Freie मतीतिहाचेहे। इसप्रकार परस्परे | 
| वास्तव 
णामवादियोंके शास्त्रकी द सं सिद्धहांती नही] अन्य 


र द र क मते असिद्धिहे वर मिल जो | 

न्मा शर्त हाहे जिस क ६ 

५22 सता व्यवहा हे । हि धर { ४. रे 
के अज रस हे [अरा | 


मापनाभी तेसाही हे । यह 





















| 

; 
रॉ t | 
आर 








_ परमार्थरूप विषयसे प्र ) देसप्रकारकी यह कट्पंता | 
- हारकरक अलिक त हातीनहीं ।[अ जन्मापने आदिकर्व्य द 2 | | 
पस वरूंपदे काअकलिपितपनाहे, ब... |\ 


विष्ठानपना म्या र: क क्यो | 
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गोडपादीयं कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६९. 


| अभताभिनिवेशोऽस्ति इयं तत्र न विद्यते.। इ- 
गरमावं सं बुड्येव निनिमित्तो न जायते ७५॥२०२॥ 
यदा न लभते हेतूनुत्तमाधम मध्यमान्‌.। तदा .न 

वायते चित्तं हेत्वांभावे फलं कुतः ७६ ॥ २०३ ॥ 

॥ काको अकल्पित वस्तुके प्रमाज्ञान { प्रमाण जन्यज्ञान।.की 

हेतुता. नहीं, क्योंकि प्रतिबिम्बादिका को बिम्बादिकों के प्रमा- 


[ही हेतुता सिद्धहे ताते; ऐसा जानना ] इत्यथः ७४।२०१॥ 
न. ७५॥ २०२.॥ हं सॉम्य, | शका । ननु [ ज्ञानको, कल्पित 


शाख्रादिकोसे अन्यता (प्टथंक्ता) के हुये तिसको सिध्याहोनेस 





[एनराटूत्ति कहिये आवागमनसो रहित माक्षरूप फलकी सा- . 
नता होगीनहीं, ]। समाधान । तहां कहते हैं. 1 अभूतामिनिः' 


१ शोस्ति इयं तत्र न॑ विद्यते, दयाभावे स बुडयेव निनिमित्तो न 


गयते ? £ असतूविषे अभिनिवेशहे तिसबिषे देत विद्यमाननहीं, .. 










भिनिवेश ,कहिये आः | 


षात्‌ जिस करके असत्‌ कहिये मिथ्या 
, एतदर्थ असत्यरूप द्वेतबिष कवल अ 

भह है। अरू जिस करके तिस गात्माबिषे buss 
| जन्सका कारण दैत है नहीं, ए 
| ॥ अभावको जानकेही मिथ्या 
| ताहे सो जन्मता नहीं अथो भवी! “ऋते 
’ | भह रूप अभिनिवेदके सम्यक्‌ अभाव हुयेही कक क 
| शान नान्नसक्तिः ? 1 ७५॥ २०२ 9: विमित fin Iie चनि 
||. ७६२०३४ ॥ हे सोम्य [. 







रहित हुआ जन्मता नहीं? sh गइ] ज्ञाति कः 
[के बिष कहा तिस इस त व दि वणे अरु 
वणे अरू आश्रमको | £ 
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२७४ ` ` समांँइ्क्योपनिषद | 





दस अग्निहोत्रादि विहित कम्मे रूप हेत सो 
रहित निष्कास अधिकारी पुरुषों करके अनुष्ठान किये धम 

थात्‌ धम्म अरू कम्मका इसप्रकार विचारहे कि कम्स जो णा 

है सो. नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, अरु कामुक, अह नि 

` इन पांचोप्रकारंक कर्म्मो बिषे समान वर्तताहै, परन्तु सि 

धम्मे नहीं क्योंकि निषिद्ध आदि कम्मा को घेमपना नहीं, गा 

जिन संध्या गायत्री भग्निहोत्रादिके कम्मोंकि न करनेसे प्रा 

( पातक ) होताहे सो कर्म्म सुरूय (उत्तम) धम्मे 

` भइवमधादिक यज्ञ रूप कम्भ के न करने में प्रत्यवाय नहँ 

कर तो फलकी प्रा्िहोय, ताते सो कामनावाले के अर्ध 

नो कप धम्महे, भरु भश्वमेधादि यज्ञ जो पर्व 

हो कामना किन प्रापिकी कामनासे, वा महत्‌ प्रायशि 

पाते चिच्या तप यज्ञादिक कामुक कम्म गोण 

._ कामिक मल्य पत्ती करके अनुछांन किये अग्निहोत्र पे 

| र्थ होनेसे सवस बत. यस्य केत. शा 

रै केस्से | भ्रथोत्‌ यहां धम्मे अधम्स को मिश्रित कहाहेशि 


















त 
शी 


के 
चय द न दे धर्म भरु बरह्महर्यादि अधर्मा है २ 
' होत्रादि कामनासे रहित जो केवल उत्तम भं पे 


तिनका सम घ्मोधम्स तिनकी अपेक्षा कामुक कम्मे रूप गप | 
सो र मध्यम अरुषसेश्रित शब्दका अर्थ 
ह । भरु जो निषिदाचरणहे उरी मासिके अर्थ डत | 
भातिका निमित्त सा -तियेकादि अधम या, 
अतएव विदा न त जप परतृत्ति विशेष धर्म र 
_ चिने हेत्वाभावे फल क॑ ममे मध्यमान्‌ , तदा न प. 
` अधम हेतुओ को देख क “जब चैतन्य उत्तमं मध्यमं || 

पे फल,कहांसे होगा र्त `, पषजन्मता नहीं अरुहेतुकं ^| 


वऽ 5०५०१ Varanasi Qol उक पकाए के. त्तम 
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गोडपादीय कारका चतुर्थ प्रकरण ४। २७१ 


अनिमित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिःसमाऽया।अ-. 
(तस्येव सव्वेस्य चित्तदृश्यं हि त्यतः ७७) २०९ 


"रम देतुओं को | जब चित्त कहिये चैतन्य उन अविद्या करके 
{सित उत्तम मध्यम अरु अ्रधम हेतुओं को, सवे कल्पना से 
हित एक ही अद्वितीय: आत्मतत्त्व .को जानता हुआ, देखता 
। जैसे. अविवेकी बालकों करके आकार विषे: हृरयमान 
मल (मलिनता ) तिसको विवेकी पुरुष देखता नहीं, तद्वत्‌ 
प देवादिक आकारों करके उत्तम मध्यम अरु अधस, कमोके 












त्ति हेतु के अभाव हुये फल कहार हावा किन्तु कहीं से 
शा नहीं 9६ ॥ ३०६३॥ 


पित्त जन्मता नही» इसप्रकार अभी७६ वें इलोक बिषे कहा, सा 


॥िलपरिच्छेदकी प्रतीतिसे आगेतुकताकी रका करक निवारण 


॥*त. हें ] “ हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्य इति ‹ हेतु wud 
चित्त उपजता नहीं 2 इसप्रकार पर्व सोके र 
॥ गत चित्तकी अनुस्पत्ति किस प्रकारकीहे सो अब कहतेह । 








जैन रे 
री ॥ ९ 


|| ७७॥२०४॥ है सोम्य, [. तदा न जायत चित्त .८ तब 


। मत्स्य चित्तस्य या ऽनत्पत्तिः समा द्या gs क. 
भेजो अनुत्पत्तिहे सो सम अद्वेतरूप है नामवाल कट टं जो उत्पत्ति व नका का. 


रूप से जन्सता नहीं । अरु बीजादिक के अभाव हुये थान्य . 
 तृक्षादिकोंवत्‌ हेतु के अविद्यमान 'हुये. फल. उपजता नही, | 





यी 





> २ २ Mu tar i "माडूक्योपनिषद गा पाप 
` ` बुंबालिमित्ततां सत्यां हेतुं एथगनामुवना वत. 
क तथा कामसभयं पद्मइनुते ७८।२०५॥ . |; 





TTT TN 


` जन्मकी कल्पनाकालबिषे भी चेतन्यरूप ज्ञानकी निष्प्र ३ 
तीय ब्रह्मरूपता स्वाभाविकही है। अरु जन्सके मकी निउ] 
अपेक्षा से तो. तदा न जायते तब जन्मता नहीं; इसप्रकार फे 
अरु यह . सवदा, इसपद करके सूचित करते हैं। केबल 
311 ते चतन्यकाही अजन्मापना होय ऐसा नहीं, रिन कह 

` दिक उपहित चेतन्यको भी अजन्मापनाहे, इस अभिप्राये शत 

_ - «सवै अवस्था बिषे , इसप्रकार कहा । अरु चैतन्य के सन रे 

अतिबिम्वको अपने बिम्बके तुल्य अह्मरुपता है ताते । इस * 
_ अभिप्नाय से यह अनुत्पति अद्वेतरूप कहीहे ] स्वीवस्या ६ 
र od oa रहित अरु अद्दिर्ताय है। [सै देतको चैतत | 

. ८५५ दन करक [सथ्यत्त टोलचा en रिपर्ण च 
` नामक स्फूर्तिको सा दानेसे,अरु नित्य सिद्ध परिपूण चत से 
है सो उक्त लक्षणवाली युक्त ही हे अर £ 
अर हा हे | रु । अजातस्यव त० 






०१ 


चित्तर ET r हि a RS Td "र दा 1 है! | 
० है तयतः 1 जन्मरहित चित्तका सवे दरयंही १ 


(न रर गव सम्यक्‌ ज्ञानसे पूर्व भी सो देत अरु जनमि" 

६ सेतन्य )का दर्यहीहे। CSN Pe nS £ हि 

` की जो अनुपपत्ति सो... निमित्त रहित अद्वैतरूप | 
र्‌ aps 9 Mo eV > सम सा $ अरु लि अद्देतही म न | | ल 

पुनः कदाचित्‌ होताहे ३-५ दी है .। अरु सो ब्रु 

Se प्रकार “२४१4 र -७'ताह_ इसप्रक रः डः रः » नह is Fr 

६ है सशकार नहीं डी कि टक चैतन्य र गटा, वा कंदाचे हा". 

2.09. १ १९२९१५ ६३३ न्तु १ चत >> थी भाः र प्‌ एः कर ह र. न 

प्रत्यक एकरस: » सवदा एकंरूप एके ८ 

-९०५॥ हील पभ ७७।३०४॥ „` 


i | 
न ४५ चक रड 
ण 
< | ् 
क रे र क्‌ [ ड़ 
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` गोंडपादाय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४१ 


|वं सबुद्धैव निःसंगं विनिवत्तेते ७९ ॥२०६॥ 


| बा? अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी युक्ति करके जन्मका निमित जो! 


दैत तिसके अभावहुये, निमित्त रहित परसार्थरूप सत्ताको जान ` 


के धम्मीदिक कारणरूप हेतु को देवादिक योतिकी प्रासिके अधे 
ह भिन्न यहण करता हुआ | अर्थात्‌ बाह्य विषयों की इच्छासे रहित 
हुभा। | वीतशोक तथाकाममभयं पदसइनुते(£विगतशाके कास 
से रहित अभयपदको प्रापतहोताहे? अथीत्‌ ठेवादि योनिके प्रापक 
ते उक्तधम्मीदिक तिनको अग्रहणकरता हुआ, अरु कामसेरहित 
त विगत शोकहु आ. { अर्थात्‌: अविद्यादि कारण कायै से रहित 
1 हुआ | अभय पदको प्राप्तहोता हे । पुनः जन्मको पावतानही 
1 भ्रथोत्‌ यहां जो कहा कि पुनजेन्सका पावता नहीं साजिन अ- 
7 पिवेकियों की दृष्टिसे आत्मा जन्मता हे तिनकी हृष्टिकी अपक्षा 


॥ ते कहाहे, नतु आत्मातो सदा अजन्मा एकंदी है ७८1 २०५॥ 


त ७९॥२०६॥ हेसोत्य, [ (जब ऐसे है तब | उक्तप्रकारक ` 


4 पदकी प्राप्ति सदाही हे, यह शंका करक कदत ह 1 me 
तिवेशाद्धि सहशेतत्मंवत्तेते ( ‹ अभूत अभिनिवेश से Ms 
प्रवर होता है? थीत जिसकरके मिथ्या ्वेतबिषे देत के 







| यामोहरूप मिथ्या. अभितिवेश (किये भागह,से सश र 

| तिसके अनुसारी, वस्तुबिषें सो. चिच प्रवर्त होता है । रली 

| पिस्वभावंसबडद्धैव निःसंगं विनिवत्ततेः। (सा वल्तुक : > 

¢ | | भोनिके निके हीं नि सग निवृत्त Eb है > हरा च 
रप वस्तुके अभावको सम्यकृप्रकार जानके ही “अथात्‌ 

४९ (हक ४ के तत्र तिच निदत्त 








५ तिसी 6. 17; ९ 
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२9३ ` 
| ` अमता भोनेवेशादि सहृशे तत्प्रवसतते। वस््चभा- 


. = २४ Fitri iin hile lS TS 


ns 





. शविद्यात्मक 
॥ पिग्रावका निएचयरूप: जो मिथ्या आह ह, तिलेविया हि ३ 


जञ ति मिथ्या अभिनिवेश क्‌ 





. (आत्मा) की चलन से रहित (अचंल) स्वरूपही अद्देत एकम 


- भ 
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की ४७४. . ` मडक्यापां 
 _ निठ्तस्याप्रदत्तस्य'निश्चला हि तदा स्था 
विषयः सहिबुद्धानां तत्‌स्वाम्य मजमहयम्‌८ ०३०४ घ 
_ अजमनिद्रमस्वप्न॑ प्रभातम्भवति स्वयम्‌। सङग 
भातो होवेष घम्मों धातुः स्वभावतः ८१ ।.२०८।|" 
८०:।२०७॥ हें सामन्य; ( निदृत्तस्याप्रतुत्तस्य निद 
हि तदा स्थितिः, विषयः स हि बुद्धानां तत्स्वाम्यमजमदद] धा 
€ निट्च हुये अप्रवर्त भये की अचल ब्रह्मरूप स्थिति होती ९ 
जात वो बुद्धिमानों का विषय है सो समभाव अज अद्वैत है| मं 


_ -अथोत्‌ याहि ऐसे (उक्त प्रकार) होय तदा देतरूपविषयोंले निवा 
ये, अरू अन्य विषय विषे अभावके ज्ञानसे अप्रवत्तं हये चि 
























विज्ञान घन ब्रह्मरूप स्थिति होती है। अथात्‌ भेद वादियों क| 
ल्पित शाखोका जो हवेत भावरूप विषय तिस देत भाग 
रूप विषयों से निदत्त हये अरु अन्य शब्दादि विषयों ति| 
` तिनको भ्रान्ति रूपं होनेसे तिनके अभावदशक यथार्थ ज्ञान + 
जक अप्रवर्त इयं चित्त कहिये आतमा की यह निद 
| एकरस विज्ञानघन स्वरूपसेही जेसी है तेसी | निश्चल 
मोक्षरूप आर नघन ब्रह्मरूप स्थितिहोती है। अरु जिस करके | 
न लावक सक्ष्मया संदमद ता 
ड्‌ अतिप्रमाण से. पंरसा | 
ः बुद्धिमानों का विषय है वि या वय 
क. | ॥ हेसोस्य ०. भर अद्वैत रूप है ८७ | बह || द | ३ 
अजमनि «  स्वरूपसे स्थितिरूप मोक्षकेसाहे,तं 
रहितहै स्वप रहितहे प्रभातम्भवति स्वयम 7 {४ 
म समभाव अजन्माहे ` ९०६, अरु आपही प्रकाशरूप : 








ह 
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RC-0 
'गॉडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २७५ 


` सुखमात्रियतेनित्यंदुःखंवित्रियतेसदा । यस्यकस्य 
॥बधम्मेस्यथ्रहेणमगवानसो ८२। ३०९॥ - | 


| १२३ 

॥ ब्रहआपही म्रकारारूप होताहे, अन्य सूर्य्यादिक प्रकागवानोकी 

|| प्रपे्षावाला . नहीं, अर्थात्‌ ज्ञानरूप स्वप्रकाश स्वभाववाला हे. 
ब“ तस्येभांषा सर्वे्िदं विभाति” अरु ( सरुददिभातोहेपेष धर्मा 

| धातुःस्वभावतः 1 ८ सर्वदा प्रकाशरूपही यह धम्म स्वभावसे धात 

१ रै] अथोत्‌ सवेदा ्रकाशरूपही यह इस लक्षणवाला आत्मना- - 
मंक धम्से स्वभावसेद्दी धातु कहिये सैका धारण करनेवालाहे, 
जवा धातु । कहिये वस्तुके स्वभावसे युक्त प्रकारका है ८१।२०८॥ . 
| ८२ २०९॥ हे सौम्य, प्रश्‍न इसप्रकार कथनकियां भीपर- . 





ए।माथतत्त्व लौकिक पुरुषों करके क्‍यों नहीं ग्रहण होता ।-तहां उ- 
तर कहते हें {सुखमाब्रियतेनित्यंदःखंविबियितेसदा, यस्यकस्यच 
॥ पम्सेस्य यहणेभगवानसो । | जिस किस बी धम्मेके ग्रहणसे 
पुस सडा आच्छादित करतेहें, दःखसवा प्रकट करियेहे यह भग- . 
॥ पन्‌? अथीत जिस करके जिस किसभी हेतबस्तुरुप धम्मे (कहि- 
¶|पे पदार्थ के यहणके आग्रहसे | अथीत्‌ दैतरूप बस्तु झुछहै इस 
प्रकारके झाग्रहसे | सुख जोहै सो सदा श्रमबिनाही आच्छादन 
| रितेहें { अर्थात उक्त प्रकारके असत्‌ देतरूप बस्तुके आग्रहरूप 









।| भावरण करके सुख स्वरूप जो आत्माहे तिसको निरन्तर बिना- . ¢ 


शै अमके आच्छादन करते हैं अरुतिस सुखबिषे उक्तप्रकारका! 


॥| भावरण जो है, सो अपनी निवृत्तिके अर्थ अद्देतके ज्ञानके निमित्त 


५ र पा घन | को”? च ग प्रयरन की पे क्षा कर्तानहीं | 
| व | कोही इच्छताहे, wae sa 
{| १९: जोदे सो सदा प्रकट करते , क्योंकि परल न्स 
¦| (पि दुत्लेभहे ताते झथोतू यावत यह पुरुषअपन ई 0 


)| पके समीप जाय प्रकट कहतानहीं अरु आचार्य उसको दुःखी 
!| ता नहीं तावत्‌ उसको दुःखकी ससूल 








निवत्तिके अथे तत्त्व * 
उपदेश करतान, अतएव तत्व ज्ञानको अति पसन | 
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.. होने करके विल रिती संवादिग्याकॉर परिणा". मव ih, 
-साद रूप जो hs or 


_नहीं। क्योकि: आइचर्थायस्यवक्ताकुशलोश्यलब्धा” दुसया 


_._ शुतकप्रमाणस आात्मदचकावक्ता श्रोताआइचर्यवत्हे८ २२० 


क्षणिकचादी जानता अरू 


< 


२७ ६ : Mumukshu Fok “माररकयीर्पनिवर |” “952 ै 
अस्तिनास्त्यास्तनास्तीते नार्तीतिनास्ति 


लरिथरामयाभावराटणात्यवबालशः ८३1३) | 


के दशको सदा प्रकट करतेहे | तिस हेतसे यह भ 
सव फरक पूजनेयण्य-अद्वतरूप आत्सदंव,वंदान्त गाख भर 
चार्यो करके अनेक प्रकारसे कथन कियाहआ भी जाननेको 
का कहनेवाला आइचर्यरूपहे, अरु प्रा्होनेवाला कुराल है 


८३।.३२०।द३सोम्य, ˆ अर्तिवानाद्ति ” ‹ हेवा नहीं 


... ` इत्यादिकं सूक्ष्म विषयवाले बुद्धिमान पंडितोंके भी आगहसेग 
भगवान्‌ परमात्माके भावरंणहीहे, तब सढजनोंकी बढ्धिको 
'रणहे 'तिससें. कया कथनहे, इंस प्रकार के अर्थको देखावे 
कहते । अरित नास्त्यस्ति नास्तीति नास्तीति नास्तिवां पः . 

_ चलश्िरो भयाभावैराऱणोत्येवबालिशः? ‹ है नहीं है है नी ` 
_ नीहि पुनःनहीं है, ऐसे।अरुंसत्‌ असत्‌ भावजोहे सोस्थिर गल 
_ *रूपहे तातेइन चल;स्थिर उभयरूप अरु अभावोकरके वा 
आवरण करतही हैं) अर्थात्‌ “ आत्मा देहादिका निन्नरै 
भकारं कोई एकवेशेषिकादि मतयादीजानतेहेँ । अरु आर 


रदे 
रे तो भिननहै परन्तु बुद्धिस भिन्ननहीं। इस प्रकार 


आत्मा है भी अरु नहीं भी, 





भण होने 


फेहा सो चल अर 
भावजो दै सो चल इर हमा परिणामी दे]. तिमे 
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गोड पाडीत 8 करिकी चतुर्थ प्रकरण ४ ), का | 


|  कोट्यश्चतस्व एतास्तु अ्हेय्यासांसदा रत; । म- 
॥ गवानाभिररुए्टी येन. इष्टः स. सब्बेहेके 5४) २११॥ 


॥ दस्तवो करके विलक्षणहै ताते। अरु नास्तिभाव जो है सोस्यिर 
क्योकि सदा निविशेष निरुप्राथि हैं ताते अरु सइसद्भावजो 
है लो .स्थिर अरु अस्थिर, उभयरूप हे । अरु स्थिर अस्थिर 

॥ विषय हें..सो अभाव हे । तिन इंन चल अरु स्थिर उभय रूप. 


ns hii is 805098 1. 


¶ ग्र अभावे करके सवे भी सत्‌ अरु असत्‌ वादियोंका वादीरूप | 


बालक ,कहिये अविवेकी भगवान्‌ (प्रत्यगात्मा) को. आच्छादन 
|| करताही है । अरु यद्यपि वो वादी 'पणिइतहे, तथापि परमार्थं ' 
ई तत्वके अबोधसे , उक्तप्रकार के , बालकही हैं । तब जो स्वभा- 
वहीं से मढ़ परुष हैं सो बालक , कहिये परमार्थ तत्तवक विवेक 
(| से शून्य होय इसमें क्या ग्राइचर्य है । इत्यभिप्रायः ॥ तथाच 
नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना. शतेन । यमे 
| वैष दणंत तन लभ्यस्तश्येष गात्मा दृणुतेतनूंस्वास ८ २३९ ०॥ 
॥  ८४।२:६१॥ हेसोम्य,। प्रश्न । पुनः जिसके सम्यकक्ञान है 
के , परुष. अबांलक , कहिये विवेकी बुद्धिमान पंडित होते 
ऐसा जो परमार्थ तस्व प्रित्यगात्मा। सो कसा है, तहां दक 
कहते हैं {कोटयइचतस्न. एतास्तु यहेग्यीसां सदाटत'! ‹ जत 
{| आग्रह से सदा आठृत्त है चारकोटियां हैं तिनकरक 


. जिनकोटियों के प्राप्तिके निइचयरूप a स हित अ 
6| ६ हठ , विशेषसे।ंयात्मा सवा ग्रह नहीं है? इत्यापि 
॥| पे प्रसिद्ध “ अस्तिनास्ति; इति न 
' अकारसे कथनकरीहुई वादियों करके 








| निरूपण करनेयोग्य चार की 
पानाभिरस्प्रष्टी येन दृष्ट 
/। जिसने देखादे सो-संवेहक (रट 
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प्राप्य सब्बैजञतां करस्ना त्राह्मण्यंपदमडयमा या 
पन्नाद्मिध्यान्तं किमतः परमीहते ८५।२१३॥ 


अस्ति, नास्ति, निविशेष, विशेष, इन चारकोटियोंसे जो * 
वान ( प्रत्यगात्मा ) ह्परीरहित । अथात्‌ . आर्तः, नास्ति भा 
वादिकाँसे रहित 1 है जिस {सुनि कहिये वेदान्तशाख्दे मेर 
बिषे कुशल पुरुष, ने देखा ( साक्षात्‌ यथार्थ अनुभव किया 

सो उपनिषदों का वेत्ता पुरुष अर्थात्‌ सुख्यताकरके उपनि। . 

दही वेदान्तहे ( सवक 'कहियेसवेज्ञ,परमार्त्व दर्शी ब द्विमान « 
:डित होतादे॥ क्योंकि “मेत्रथ्यात्मानि खल्वरे इष्टे भतेमने शि | 
ज्ञाते इद सव्व विदितम्‌.” इत्यादि अ्तियोंके प्रमाणसे गो 

_ सर्वाधिप्तान प्रत्यगात्माकों सम्यक प्रकार जानता है लो पंत्ि। 1 

_ सर्व्वज्ञ होताहे । तिससेःइतर सवे मायिक सर्वैज्ञता है. इसा : 
.. फोर जानना 591 २११ ४ 5. . र 


८५२१२ है सोम्य | प्राप्य सठ्दज्ञता रत्यनां ब्राह्मण २ 






* 4९88 SA » यय 










लट: 


| म थनापन्नादि मध्यान्तं किमतः परमीहते ह 
पट य जञताको पायकः अदधद्दत अरू श्रा दि सध्य अन्तको प्राप श् 
ह कणे कन पदको.पांयके' इसते प श्चात्‌ क्या चेष्टाकर्श | 
की झुछ < 3 ह याली हा ब्राह्मण, इस उक्तप्रक| ९ 

- हियेउत्पत्तिस्थितिं भद्देत अरु आदि सध्य.अन्त (|: 

: महिसा. अरु लय इनको अप्रासहो यके, भरु “एषनिते 
नित्य महिमा ब्राह्मणका है? व 
पादित बह्ममांवरुप पदकोपायके इस त 
नातमलाभान्नपरविद्यते ” ६ लात 8 
{ भेष्ट) अन्यलाभ विद्यमान र्द | ` 
र ेष्टाकर Le है | अथात्‌ साक्षात्‌ | 
ताहे शि वान्‌ कया निष्मयोजन कम्मो | 
Pt किस्तु- ~ AILS 

| "ट्या चेष्टा करता नहीं, ऱ्य 
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गोडपादाय कारका, चतुर्थ प्रकरण ३। २७१ | 


| “ विघ्राणाँ विनयोह्योषं शंसः प्रांकृतउच्यते॥ दमः प्रः 
| कृतिदान्तव्वादेवं विदयांच्छमे ब्रजेत्‌८६।२१३॥ 


८६७ 





| 

॥ तिके प्रमाणसे उसको कम्मसि कठं भी अर्थ नही, त्राते उसको 

॥ कुछ भा कत्तव्यता वद्यसान हे नहीं। अयातू उक्त न 

| आत्मलाभी को कुछ भी कतव्य नहीं ८५) २१२॥ 

|... ८६1२९४ ॥ हे सोब्य, [यावज्जीव मग्नहीत्र जहाते 

| ८ यावत्‌ जीवतारहे तावत्‌. अग्निहोत्रको करे ? इत्यादि श्ुत्िेकोी ` 

है| अविद्वान्‌ को विषयकरने वाली होनेंसे, विद्वान्‌ ( आत्मज्ञानी ) 

| को अग्निहोत्रादि. कर्म कर्तव्य नहीं;- इसप्रकार कहां) अव तिस . 

| विद्यानकों भी शमदमादिककी. विधिसे कर्चव्य है, यह शंकाकरक | 

$| कहते हें: । यहां यह अर्थ है कि ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको यह विनय 
स्वाभाविक हे. ताते सो श्रुतिकी आज्ञाके घाधीन कर्तव्यताको 

| सम्पादन करता नहीं अरु शमभी स्वाभाविक है ताते. झतिकी 

1 भाज्ञासे करता नहीँ । अरु दस भी स्वाभाविक हानी झक 

॥| धाज्ञाको इच्छता नहीं अथात्‌ शमदमादिक जा. साधन a 

1| सम्यक्‌ आंत्मज्ञानकी प्राप्तिसे पूर्व जिज्ञासावस्थार्म. शान्ता 

(| दान्तउपरति तितिक्ष. समाहितो भत्व इत्यादि शात | 

प्रमाण कत्तव्य हे अरु जब उनेसाधनों: करक: शर्त a | 

| शुदिहारा सम्यक्‌ ज्ञान होताहे,तत वो पि शमादिक साधन 





नैवतस्य रतेनार्थ ` तस्यकाय्यै न विद्यते? इत्यादि गीतास्सृ- | 





विद्वान्‌ है 
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सवस्तु सोपलम्भंच इये लौकिकमिष्यते । अं 
स्तु सोपलम्भंच शुद्धलोकिकमिष्यते ८७1२१४ 


(अह्मवेचो)का जोयहस्वाभातिक आत्मस्वरूपसे स्थितिरुपविग 
है, यह विन॑यहै ।अरु यहही विनय स्वाभाविक शाम कहते 
अरु दमभी यही दै, क्योंकि स्वभावसे शान्तरूप होनेसे शाम 
विक दमकरकें युक्त हे तातेः। ऐसे उक्तप्रकारका स्वभावसेगार 
्रह्मका जाननेवाला विद्वान्‌ ब्रह्मस्वरूप स्वाभाविक शान्ति छ 
शमको. पावताहे { अर्थात्‌ सम्यक आत्मवत्ता विद्ानकीजोस्क| ' 
प स्थितिहे सोई रामदमादि हें क्योकि आत्मास्वभावसेही सा | 
` दमादि रूपहे ताते, सो विद्वान्‌ भी तेसांही है ८६५ २१४॥ 
__८७॥२१४॥ हे सोल्य, [इसप्रकारपरमतके. निरा 
_. दारा आत्मतत्त्व निर्धार किया। अंब अपनी प्रक्रियासे ती! . 
i दारा भी तिस आत्मतत्त्वका निद्धीर करने 
22638 कथन करते हैं ] ऐसे ( उक्तप्रकार )ए 
दियो लि से है पे कारणअरु रागद्देषरूप ढोषारकेआश्रा 
आ क एतदर्थ सो भिथ्याज्ञानरूपही हे,इसप्रमा 
हिदी देखायके अरु उक्त चारकोटियोसे रदित! | 
३ 3058 स्वभावसेही शान्त अद्वेत सिद्धान्त त 
_ हि ह ल समासकि ।मव वब. 
` करेकेजी करक साधनेयोग्य जे आरोपः दृष्टि तिसको | : 
 फेरेकेजायेदाठि पंदार्थके पक कार सो 
` प्रक्रिया राधनपूर्वेकजो बोधकाप्रकार सो भ | ` 
... बगत ते पिसदी भात्मतत्त्वके (यष 
- शेषगरयहे पर्यथहै] अपना य स लखावनेके: अ ; 
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र मचः 'त्मतत्त्व लनरवानक झ अवो ८ 
: सल समर नतिक भारिक रूप | 
Rt जा जानाजाय हे जाय व जानते हे सो. अनुयहकरक युक्त न Fi 
न करके सहित सो जायदवस्था है] सत्‌ वह |. 
व तती होवे ऐसा जो व्य" 
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-शोे उपादी कारिका चतुथ अकरण (४ en 
=वस्त्वनुपलम्भञ्च लोकोत्तरमिति स्मतम। ज्ञानं 


यञ्च विज्ञेयं सदा बुद्देः प्रकीतितम ८८ । २१५ ॥ 


 तिसको सवस्तु कहत हैं । सवस्तु सोपलम्भञ्च इं लोकिकं - 


७ 99 


मिष्यत। ८ सवस्तु अरुसापलम्भ रूप शाख, देत लोकिक प्र. : 


“I ७८. Le 


-सिद्वदे अयात्‌ स्थूल वस्तुकरक वर्तमान होय ऐसा जो व्यवहारी 


_ तिसको.सवस्तु,कहत हूँ। अरु तेसेही उपलम्भ . कहि प्रतीतिं. . 
तिसकरक सहित जो वत्तमानहोवे तिसको सोपलम्भ, कहते 
' ऐसा जो सवस्तु अरु सोपलम्भ रूप शाख्ादिक सर्व व्यवहारका 


विषय याह्य अरु ग्राहेकरूप दैत लौकिक ६ अर्थात्‌ लोकबिषे प्र- 
सिद्ध जा्रदवस्या। ऐसे लक्षणवाला जाग्रत्‌ वेदान्तबिषे अगी 


कार कियाहे [ बाह्य इन्ब्रियनका किया जो व्यवहार, सो , सं-.. 
| वृत्ति; शब्दका अर्थ है। सो भी स्थल पदारथावत्‌ स्वभबिषे होते 
| नहीं। तेस होनेसे बाह्य इन्द्रियोंके बिलयहुये जायतूकी वासना 
. से मनका तिन तिन पदाथोके आभास रूप आकारस भासना : 
-सा स्वप्र शब्दका अथ हे.] । अरु ।अवस्तुसापलम्भञ्च शुद्ध ला- 
' किक मिष्यते ? £ अवस्तु चु सोपलम्भ रूप शुद्ध लोकिक अ 
'गीकार करते हें ? अथोत स्थूल व्यवहांरक भी अभावसं अवस्तु 
रूप. अरु प्रतीति सहित वस्तुवत्‌ असंत्‌ वस्तु बिषे भी प्रतीति 


= FS नस = 


होवे है। तिस प्रतीति करके सहित वतमाने, एतवे « सोपः 









शम्भ, हे । ऐसा अवस्तु अरु सोपलभ्स रूप शुड भ र 
जाग़तूसे केवल सक्षम | लौकिक | अथात्‌ सर्व बा णियॉकी सां आ. 
| धारण ( सम ) होने से लोक बिषे प्रसिद्ध स्वम ! व कि 
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ज्ञानेचत्रिविधेज्ञेये, क्रमेण विदिते स्वयम तक | 
ताहे सव्वत्र भवतीह महाधियः ८९) २१६॥ | 


याह्य अरु यहणसे जो रहितहे सो लोकोत्तरे | अथीत्‌ उर गा 
यत्‌ अरु स्वम रूप लोकसे पीछे. हानेवाली जो सुषुसिं असा १ 
` _तिसको लोकोत्तर कहते हैं | इसप्रकार जान्याहे, अतएव | तति| ए 
_ सुषुसिको लोकातीत कहते हैं। अरु जिस करके माझ अह गग रे 
का विषयही लोकहे, तिसके अभावसे सर्ये प्रवत्तिक्ा बीज सु ६ 
अवस्थाहै, इसप्रकार शास्रवेत्ता परुषोंकों प्रसिद्धहे । अरु ज्ञा ९ 
जेय विज्ञेयं सदा बुद्धः प्रकीर्तितम्‌ £ ज्ञान अरु ज्ञेय अरु || 3 
शेय सदा बुद्धिमानोंने कहाहे ? अथीत्‌ “उपाय संहित परमा! 
, तत्व साकेक, युद्ध लोकिक,अरु लोकोत्तर,इस क्रमकरके जि। 
` ज्ञानसे जानिये है , सो ज्ञान उक्त इन तीन ज्ञेय रूप है. क्यो 
इस ज्ञानसे भिन्न झयका असम्भवहे ताते। अरु सवेवादियांकरर ५ 
boon इन्द तोनोंबिषे अन्तरभाब होनसे, विशेषकर , 
| य परमार्थ रूप सत्य एक तरीयनामवाला अदेत ग 
३ a स परमार्थद्ी ब्रह्मवेत्ता पंडितों ने ब 
व याथ यज्ज्ञात्वास्ृतमइनते ” इत्यादि 
हा सवे ब्रह्मवेत्ता पंडितोंने अपने रिश 
वाला सास जानने योग्य वस्तु एक तुरीय न 
ज्ञाना कहाई । अतएव सर्व जिज्ञासओं को भा 
पुरुषार्थ कत्तेज्य है कक. 
हे र = ९।२१६॥ हसोम्य | RRR: i 
9 “आत्माक जान हे ते त्मनिविज्ञाते संव्व॑मिदंविज्ञा त 1 | F 
` कीजो प्रतिज्ञाहे सो उह, सेयह जानाजाताहे?! क 
है गा इसप्रकार कहतेहें] { ता एद त्व | 
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गोडपादीय का का चतुर्थ प्रकरण ४। ३ ३. 


| | हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्ययाणत : | तेषामंन : 
न्यत्रविज्ञेयादुपलस्भख्निषुस्टृतः ९० ।२१७॥ ` ` ` 
] पुरुषको इसलोक बिघे सकैत सर्वज्ञताही होती है? । अधात 
तोकिकादिक विषयवाले ज्ञानबिषे, अरु लोकिकादिक तीनप्रकार 
के ज्ञेयबिषे, तहां प्रथम लोकिक । जायत्‌ | स्थूले, तिसके अभाव 
हुये पश्चात्‌ शुद्ध लौकिक स्वप्न | है, तिसके अभावहुये परचात्‌ 
3 लोकोत्तर (सुषुप्ति! है । इसप्रकारही क्रमकरक तीनों स्थानक 
| अभावसे, परमायै सत्य तुरीय अज अद्देतअंभय आत्मतत्त्व के 
|| नतेहुये सर्वलोकसे अतिराय अलोकिक | वस्तुको विषयकरने 
(| गली सूक्ष्म बुद्धिकरके युक्तहोनेते, इसप्रकार जाननेवाला जो. 
| भात्मवेत्ता सह बुद्धिस।न्‌ पुरुषहे तिसको इस संसारविषे सर्वदा 
| ग्रात्मस्वरूप भूत दी सर्व्वज्ञता कहिये सर्वरूप ज्ञानभाव, दोतीहे, 
| क्योकि एकबारके जानेहयेही स्वरूप बिषे व्यभिचारका अभाव 
| हैताते, ॥ अर्थात जेसे एकबारही सम्यकूम्रकार रज्जुक जानेहुये 
1 एनः उसबिषे सप जलधारादि भ्रान्तिरूप व्यभिचार होतात 
| ऐसे ।।अरु जिसकरके अन्यवादियोंवत्‌ परमार्षके नत, न । 
(| शनकेउ'ज्ूव अरु तिरस्कार होतानहीं, एतदर्व आत्मवत्ता, व | 
| परिपूर्ण ज्ञानरूपता होवेदै = नके कपलसेतिन 
{| _ ९०२ १७ देसोम्य,[तीन अवस्थाक श -तिसका निषेध करते 
| शपरमा्यसे सद्भाव होवेगा यह रंकाक ले अस्ति 
| रो फिका दिकनके क्रमकरकेज्ञेयपनेके क पर कहतेहे त्यागने 
| गावकी शंका.होतीहे। सो युक्तत्दी, इतत यह तीन आत्मा विषे 
पय लौकिकादि, तजायत, सवा, त ने योग्य हो है। अर 


। हिन ड्‌ ४ चे ग हित ग पर मार्थत 2... डि > 


|, अरु मोन, इन नॉमवाल कम " - 
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 _ भ्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयांः सव्वे ध्मा अनादयः 
विद्यते नहि नानात्वं तेषां कचन (किञ्चन ९५१११. ८ 


ध्यासन, रूप साधन सी :प्राप्तकरने योग्यै. । अरु राग देप का 
_क्रोष मोहादि जो कषायनामवाले दोष हैँ सो: पकावने को यो] इ 
. हॉनस पाक्य हैं ।। अर्थात्‌ जस पाककिया अन्नादिक उदर व 
. विकारकेहेतु वा अंकुरके उंत्पादक होतेनहीं; तेसेही रामदम क्षा * 
झाजेवता आदिरुप अंग्निकरक सम्यकू प्रकारंसे पाकाडिये उ ए 
` „ कषायादि दोष सो विद्वानकेबिषे याभासमात्र रहेहये अपने अम है 
धेरूप अंकुर वा फलके उत्पादक होतेनहीं ॥ ताते ६ हेयज्ञेयाम| . 
_पाक्याने विज्ञेयान्यग्रयाणतः | तेषामन्यत्रविज्ञेयादपलम्भक्नि| ` 
स्मरतः । हियज्ञेयं आप्य पाक्य उपायोकरके जाननेयोग्यहै। ति| 
काश्चयस अन्यत्र उपल्लंभ तीनठेकाने जन्या हे? अर्थात उक्तसं| 
देय (त्याज्य) ज्ञेय (जाननेयोग्य)आप्यै (पावनेयाग्य) पाकय(प| 
` बनयाग्य) जोह सो संन्यासियोकरके उपायनसे जानने योग. 
: है। अह प्रथससे लिन हेयादिकोंकां जयते || अर्थात्‌ परंमार्थसतं| ` 
. एक बह्लरूप ज्ञयको छोडिके ।।अन्य!ठिकानेजो अविद्याकी कल]. 
| पय उपलभ कहिथ ज्ञानं ह सो,इेय. आप्य. अरुपाक्य; (|. 
र क नह्मवत्ता पुरुषाने जान्या है। तिनके. परमार्थे र| 
र ॥ इत्यर्थः ॥९०॥ २१७. | 
टियों पा 5 दे सन्य, जो पूवे कहा , झस्तिआंदि चार Bh 
८ ` राहत जो ज्ञय ( जानने योग्य ) हेसो परमार्थ त F | 
अनाव: विद्येते करते हैं ] 1 ्रुत्याकारावज्ज्ञेयाः संवे पार | 
: म्स . त्रे स नानात्व ` तेषां चन किञ्चन | f+ ह 
















































> ` प् र 1 है र्य | FR 

_ ह हिने गाशाशवत हे भरु अनाद हैं अरु जानने ग | 
x हि भं त | तें त्व कहा भी कळ भी विद्य 3 
भर सवैगतपने बिघे आत्मा) स्वभावसे तर १ 

व '९ ३०३ / नव| ` 
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गोडपा का चतुर्थ प्रकरण ४। -रटप 


| आदिबुद्धाः प्रंकृत्येवः सर्व्वे धघन्मो सनिश्‍चिता. । 
|| यस्येवस्मवात क्लान्तिः सऽसतत्वायकल्पते९२२१९॥ 


| सं नित्यः अरु अनादि ` कहिये व्यवधानसे रहित नित्यहे 


॥| इसप्रकार सुमक्षुओं करक जानने योग्यहें। अरु तिनका नानात्व 
॥ कहीं भी 1 अर्थात्‌ देशकाल अवस्यादिक किसीबिषे भी | कछ 


[| भी अर्थात्‌ अणुमात्र भी विद्यमान ही अर्थात्‌ एक अद्वैतः ` 


३| परिपूर्ण आरमाबिषे एक -अणुसात्र भी नानात्व नहीं ॥ यह अर्थ 
| हे ९११२१८॥ 5 = 
| - ९२१ २१९ ॥ हे सौम्य, अत्रं आत्माख्यधम्मेकी ज्ञेयताकहिये 


` 


N 


| प्रकार कह तेहें ।. {आदिबुद्धाः प्ररत्येवसव्वें धर्म्मा सुनिश्चिता 

| £ सचे धं स्वभावसेही आदिबिषे बुड निरिचत स्वरूपवालेहे ? 
॥| अर्थात सर्व धमे , कहिये आत्मां, स्वभावसे ही आदिविषे.बुद्ध है 

| भ्रर्थात जेसे नित्यप्रकाश स्वरूप है तेसेही नित्य बोध स्वरूप हे 


| निश्चय अब करनेका हे ऐसा नहीं , अरु एसा है, ऐसे भी नहीं 
इस प्रकारके संशय युक्त संवरूपताले नहीं , किन्तु नित्य निरि र 
स्वरूप वाल्हे -† यस्येवम्भर्वति क्षान्त सुत्र i 
जिसको ऐसे शान्ति: होती हैरो अशत भावर 
रता हे? अथीत्‌ जिस करके धम्मे 


| निदिच उक्त 
|| परिचित स्वरूपवाल्े हैं ; तात य निदचय बिघे 





७ र] 
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'| शान्ति होती हे. सो. अ्रश्वतंभाव कह मा 
|| शेता हे ॥ इत्यथः ९२1 ९१४) 
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| जाननेकी यारयता. भी व्यावहारिकही हे,पारमार्थिक नही, इस | 


` ग्रधीत्‌ नित्य निरन्तर बोधरूपद्दी प्रकाशवाला हैअरु तिसका . 


| >> प RS उक्तं >> 


1.० जस | सुय्ये 4 अपने द Ts ग्रथ्‌ A . 
| ® भे निपेक्ष पेक्ष झतारूप शान्ति होती. है। मा होता है. तते तसे | 
|| भरु प्रके अर्थ अन्य प्रकाशकी अपले, `  निरपेक्षारूप 
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आदशान्ताह्यनुत्पन्नाः ्रद्ृत्यव सानदेताः। सेने | 
धमाः समाभिन्ना अज साम्य विशारदम्‌ ९३।३ १० 

वेशारद्यन्तु वे नास्ति भेदे विचरतां सदा। भेद 
स्नाः एथर्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मरताः ९४२११ है 


९३॥ २२० ॥ हे सोम्य, [ अब विद्वान्‌ सुसुक्ष की रुचिद्| ` 
_ वने के अर्थ अविद्दानूकी निन्दाको देखावतेहें ] तेसे ( उक्त प्रत्ञ 
के.) आत्मा बिषे शान्ति की कर्तैव्यता भी है नहीं इंसप्रका 
कहते हैं | आादिशान्ताह्मन॒त्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्दताः। सन. 
धस्सा; समाभन्ना अज साम्यं विशारदस 1 सर्वे धसं आंदिकिे 
शान्त अनुत्पन्न ह अरु स्वंभांवसे ही सम्यक सखरुूप हैं ऋ। ` 
समान हैं अभिन्नहें अरु ज न्सरहित समभाव विद्यारदहे ; अथा! | 
जिसकरके सर्व धम्म . कहिये आत्मा आदिबिषे .कहिये निल 
i भरु अनुत्पन्न , कहिये अजन्मा , हे अरु समा | 

ह । इसभकार जिसकरके जन्म रहित संम ६. 
er se कहिये विशुद्ध , है , ताते शांति |; 
माली नहां। अरु जिल करके नित्य एक स्वभाव वोह | अ 

भी किया हुआ होता हे नहीं एतदथ आत्मा है 
रि 








. ससारंदःखकी 
हिनत नित्यही र त्ति वा सुख की उत्पत्ति क्रिया जन्य तंह 


थ्‌ ९३१२२०॥ ` | 

&9 रश 

तिला ह ल्ल उक्तत्रकार, अविद्वान्‌ नानार वदी | ब 

पुरुष उक्तप्रकारके परस पल की प्रशंसाको प्रस रितकरतेदी 
पण (ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ५ हु ५ क ज्ञाता हैं सोई लोक ४ ४ 

_ बोकालेतिस ब्राह्मण ) हैं “ एतदक्षरं गांगि विदित्वा असा | 
पंणहे, इसप्रकार ३ वा तिन अळूपण से अन्य तो |, ९ 






























वादास्तस्माते हे न्तु Ei श्र ण 4 र 
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-गेडफादीय कारिका चतु भक ३ 00” २८७ ; 


| _ अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिशचिता; । 
तेहि लोक महाज्ञातास्तन्च लोकोन गाहते९५। २२२॥ 


| सदा व्मानका विशुद्धि है नहीं ) भ्थीत्‌ जिसकरके ,नानावस्तु 
॥ है, इसप्रकार के कहनवाले द्देतवादी भेदके अनुयायी ६ अथीत्‌ 


| संसारके अनुगासा | { संसारके पीछेही चलनेवाले । हैं एतदर्थ 

"| तिनको रूपण तुच्छ जानते हें वा जानने । अरु जिसकरके. उन 

| अविद्याकल्पित द्वत मार्गरूप भेदाबेषे सवदा वर्चेमान परुषोंकी 

र | विशुद्धि नहीं है, तिसकरक उनका रुंपणपना युक्तही हे. एतद- | 

| हर गाग्य॑विदित्वा अस्माछोकात्मेति सपणः ” “ सत्यो स सु- 

| सुमामोते यइहनानेव पदर्थाते ” इत्यभिप्रायः ९४।२२१॥ ` 
९५२२२ ॥ हे सोम्य, जो यह परमार्थतत्त्व है सो.अमहात्मा 

| अपरिड़त वेदान्त विचारसे बाह्यहुये तुच्छ अल्पज्ञ अविवेकी पु- | 

|षों करके जानेको अयोग्यहै (अर्थात्‌ उन भेदवादी अपशिडतों 

करके परमार्थतत्त्व (प्रत्यगात्मा) जानने क याग्यनहीं | इस 

| पकार कहते हें {अजे साम्ये तु ये: केचिद्भविष्यन्ति सुनि'ेचताः।  - 





















'पहि लोक महाज्ञातास्तञ्चलोको न गाहते | (जो कोई एक `. 
अज समभावबिषे सम्यक्‌ निश्चित होवेगे, तब सोई महाज्ञानी | 

| ३ भरु तिसको लोकविषय करता नहीं ? अर्थीत्‌ जो कोई एक 

| त्रियादिक भी अजन्मा समभाव , कहिये समपरमात्मतच्व,बिर 

| ह ऐसेही है, इसप्रकार जब सम्यक निशचयंवाला होता दै _ 

| गहोवेगे, तब साई लोकबिषे. महाज्ञानी अर्थात्‌ (सर्वे थ 

| पैक साक्षात्‌ तत्वको. विषय करनेवाले ज्ञानवान्‌ है ws 

| विज्ञान पुरुष है “ ज्ञानित्वात्मेवमेमतं * भरु तिस प 

हुये परमार्थ तततवरूय माणेको, अन्य सामान्य 3 शत 
| शीक विषय. करता. नहीं, क्‍योंकि सव्वेभूतात्मभूतस्प ' कुनीना 
| च स्यिच। देवामागेंऽपि मुह्यन्तिह्मपदस्य परदे पिण! , ळे सर्वभताके 
| पाशे गतिनैवोपलम्यत, इत्यादि स्मरणात. `" के 
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जेष्वजमसंकान्तं धस्मेषु ज्ञानामष्यते । यतो, 
: क्रमते ज्ञानमसंगं तेन कात्तंतम्‌ ९६।२२३॥ 
1 


आत्सारुप अरु संवेभूतॉक हितरूंप विद्यानके मार्गबिषे पर | 
चिह्न (को खोजतेहुये देवता भी मोहेको पावतेहें। जेसे ग्रह : 
'बिषे पक्षियोकी वा. जलबिपे सीनांदिकोंकी गांति खोज वाप 
. . चिह्न देखते ( पावते ) नहीं > तेसेही पावनेयोग्य पदसे रही % 
- पुरुष, परिपूण ज्ञानवान्‌ महात्माकी गाते जावनेको शक्यता ६ 


( क्योंकि वा ज्ञानवान्‌ आवागसनसे रहित होनेसे गति (मा 
से रहितहे ताते | गतिरत्रनाह्ति ” इत्यादिक: अ्तियोंके प्र 
णस ९५९१२२२ ॥ र 

६६।२२३.॥ हे साम्य, [ “अजे सान्ये” ‹ अजन्मा सा | 

_ भाव > इसप्रकार जा पूव, ९५ इलोक बिषे कहा, सो प्रम) 

_लिसको विषय - करनेवाले .निदचयवाला प्रमाता है, अरु ति| , 

प्रकारका निदचयरूप ज्ञान प्रमाण है। इसप्रकार. वस्तुक पी 

` च्छेद कहियें भेंद, के, हुये तिन ज्ञानीपहपका महाज्ञातवान 

करह ।.यह शकाकरक कहते ह] । बंका । केले उनका मही र 

ना पनाह, ।.तहाँ समाधान , कहते. हे (्यजेब्वजससंक्रानत 

- तन मिष्यते । यतोनक्रमतेज्ञानससंगतेनकीसितम | (| । 
- नाने ल अजन्सा ज्ञानहे न जाननेवाला अंगीकार कर. | 

` करके सर्य करता नहीं ताते असंग कहाहे + मयात जि | 

अमे किये नामा बह अजन्मा बि | 

के हे. योधि पे अजन्माकहिये अचल) ज्ञात र | 

तः आत्मा ज्ञानस्वरूप हे ताते। ५३ 

ब. नः जाननेवाला अंगीकार % ॥ | 

Ce न अन्य अयू विषे गमनः करता मर्दी |. 

र ७१३ केस ४ आकाश के तुल्य असंग है ९६ ।२२३॥ / 

[ कूटस्थरूप त्रह्महः तत्व: है; कि 
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गाडपा का चतुर्थ प्रकरण ४। २८९ 


॥  . अणमात्रेऽपिवेघम्येजायमानोऽविपश्चितः। असं- 
गतास दानास्तिंकेसुतावरणच्युतिः.९७।:२२४॥ 

|. अलब्धावरणाःसर्वेधर्मा:प्रकतिनिमला:.। आदोबु 

॥ डास्तंथामंकाबुद्यन्तहंतेनायकां: ६८।२२५॥ 


॥ और अपने: { सिद्धान्ती | के. मतबिषे ज्ञान असंग सिद्ध होताहे | 
| प्रकार कदा ! अरु सतास्तरनिधे पुनः अपने को विषय करने . . 
१ वालाहोने से ज्ञानका असँगपन्ना असंगत होताहे, इसँप्रकार'क- - | 
| हत हें ] डणमात्रे ऽपिवेधम्येजायमानोऽविपक्चित । असगता 
संदा नास्ति किसुतावरणच्युतिः  ;-{ अणुमात्र भी विरुद धम- 
वाले अर उत्पन्न होनेवाले. बिषे अविवेकी को सदा असगभाव 
नहीं, तब॑ आवरण का नाझ कया कहना है? अर्थात्‌ याते अन्य- - 

॥ वादियों के सतबिषे अणुमात्र: कहिये अल्प रंचकमात्र, भी वि- 
| रुद घम्भवाले. अरु बाह्य वा अन्तर उत्पन्न होनेवाल वस्तु (प- 
(| दाथ) बिषे अविवेका पुरुषको ' जंब सदां ('निरन्तर ) क. | 
|| नही है त 3: beri i ¢ हे इसम 

कहना है, किन्तु १ दियाको 
८5२ "हे सौम्य (जो कोई ऐसा कहे डी | तिन वादियाव 
\ भ्रावरणकानाश नहीं एसेकहनेवालजा तम सदा माक ५ 

वादी तिन, तुमने अपने सिद्धान्तविषे क तची 
|| रण अंगीकार किया; सी कथनं क्रीया 
र अप्रा हे अरु (माकी से क हि दाब्दक के 
| कहिये आत्मा Sf द्यथात यहाँ भ त्विंको म हेके हैं 2” ह घठाकाशवत्‌ गकादावतःः 
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क्रमते. नाहे, बुदस्य ज्ञानं बसे तापिनः 
थसस्तृथाःज्ञातं नेतहुददेन-मावितस ३९३ २६॥ 


द, ६ ` शुद्धमपापावेदम्‌” अरु | आदोब॑द्धास्तथासको 
३तिनायका?”॥' “आविबिषे बुद्धह तैसे सुक्त हैः पसेन पिके 
_ नते ऐसे केहते- हैं 7 अधीत. जसे: म्मा औीत्मा अत 
. रहित शुद्धहे तेते; आदिव्रिषे क हिये निय बुद्ध ¦ ङि 
` - रूप; है। अरु तेसैहीः नित्य सक्त हे । जिसको निरव शुद्र 
उक स्वभाववाल आत्मा है तातेहीः बन्धने: संहित; ड्‌ पा 
पूर्वके -अलत्र्धावर्‌णाः इस फदले सम्बन हे + अलप 
"0 ब कले जानते हैः तहा; ; ऊरू? कहते: सुखे परि 
1 1 हाभर सुंययप्रकाशता हेःइस्रकाऱःकहते टे. 
र ss उपलइ्ये'भी-््वतःनितक्ही {तन हीते 
(4 क ९ तलि ये आत्मा सायक अतू (जानेो9 
2585 न सवामी) हुके अ थीत बोध एके सुम 
i ग जपतः क इसमकराए-कहलेःहें: रजत एफ प्र 
का १॥ह,सस्य po तिहार ह 

FSET ने भाताचा । 7६ तग्रा, 

> हेट मल सिला गेही; झर सर्पवले कार भा 

महन हला खन्तापित्रश्येकिहियेऑसययीक्रे तातिवीते 
दी परिडतकाजान सात म्याकरनोकार्य:्लुद्दिमालापॉरस | 
Mिपरूपाधभीबिषेजातानहीकि| ` 


(मकार अभिज्षेर्मते स्थितज्ञ केः परध 
झालम 
लता, राते तिसा हि 
केः 


अल तेहा, ह।नेक; क हे. \ 
वेः भीत शात्तत्रत्नदी:या: 


फाड़ | जातः न्नहीः । [es $ होनक्रश्कोः a अ | । 
न ८८ F os ली A 
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गोंडपा(दोंय चतुः प्रकरण ४। २२४ 


इत्यादिक ह तक़रनेकाज्मर क करियाम्ा[सो' यह: भांकाह कै तत्य 
सन्तापवाले:पह्कर्थदर्ह फूणिडतकार्ग्ञानसत्मासे किन्न 
होनेकरक, आकाराक तुल्य ज्ञान अन्य' किसीभी अथे बिषे जाता 
नहीं | अवते भे अकशिकी अविकोशिता आकाशा से अभिन्न 
होने करके अन्य किसी विप्रेभीःजाता'नही , तैसे परमाधदर्शी 
विद्वानका ज्ञान आत्मासे अभिन्न होनेकरके अन्य किसीभी अर्थ 
बिषे जातानहीं | तेले धस्मोर्य आत्माहे॥ इस रीतिसे आकाश- 
वत्‌ अचल, अक्रिय, मिरिवथेव मित्य हितार्थ असिः अय 
अग्राह्य, क्ष यर्दिकोसे'र दित रि रुप भात्मेतेल्वह । क्योंकि “न- ` 
द्रएटेए विपरिल्योपोविद्यते। ८ द्रणाकी दृषिका लोप विद्यः . 
मान हे. नही > झल, अतिक प्रमांणसे। अरु, ज्ञान, ज्ञेय, अरु. 
जता, इतके भेद ले रितं परम तत्व भद्दतह सिंयात्‌ अदित ` 
रूपए आत्मतर्वःसे इतः ज्ञेय (जञाननेथारय ) ब्लु अब्दावह्‌ . 
ताते जाननेरूप लानकीभी अंभावहे ह अंत नी | 
बसैत हे सते भत्माविषे जञाताविरेषणको' भी अभावं हैं, इस 
प्रकार विषे [देहाच चूरू निशष्यत्वके श्रमावर एक द्वित 
स्र क परमाथ ठ॑खही हैं येह बुदने कहां नहें। आ 
५1 को लेय अ जनिमानरकी कल्पतरू भवेत्त 


पता कंहीहे तथापि यह तोः परमाथ रे पा वेदान्त शर 
बिषही जीनत के योग्य है 5 0 सिः 
a8 ०९३७) हेसोम्य, [चार प्रकरंणकिरके युत | 
करूपे झाकी भिवत भन्तबिषे भा मन ; 

' स्सरणकरते हुये तिस नसस्काररूपं सन्‌ क्म 
परंमाय तत्वको स्तुत्य 


फेर समासि भ | 
| | हे ८८ न्य सा चे लत 
दुसनानात्वं नमस्कुर्मोयथाबलम्‌ ८३: . त रहित पदका 
| गभीर अजन्मा समभावरूप विशु र झथीत्‌ दः'खसे द झन 
| भानके' यथावल तया नमस्कार करत ut 
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ुर्दशैमतिगम्मीरमजंसाम्यंविशारदम्‌। बद्वा | 
 मनानातंनमंस्कूर्मायथाबलम १०३ ¦ ₹३७॥ . | १ 


:“झतेगाडपादोयकारिकायामंलातशान्तारूय 
४ चतुर्थश्रकरएम ॥ ` `”: 5; 
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इतिश्री गोडपादाचार्य ङतः कारिकः: सहित ल Rte. -अ 
सांडूकयोपनिषद -समापस्‌ ॥ = ीरि 


es आळा Bs 





Sse । 


के यांग्य , कहिये “ अस्ति नास्ति” ‹ हे. नहीं हे > इत्यादि चा, 
काटियासे । जो वांदियों करके कल्पित सापेक्षक हैं| रहितहोने । ह 
से अतिश्रम | सक्ष्मबाद्धिकरने ( से जानने योग्ये अरु एतद- |` 
ति गंभीर , किये अल्पबुद्धिवालें परुषोंकरके महासमुदर 
विक Ro करनेक योग्यं, अरू अजन्मा समभाव, 
ति पले. रहित, ऐसे पदको जालक तिसरूपह गर) हम; ॥ 
बदक. अर्थ. प्रसार्थ से व्यवहारकरनेके अबोग्यको : 1, पर 
र्य सम्पादनकरक | अर्थात्‌ जो वास्तव || 
तात एक देत निर्वाच्य परमार्थ तत्त्व ह. | 
कर्‌नेयोग्य म: चसस्कार करनेवाला bids लाः प रु शग 
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[ काचतुर्थ प्रकरण १। २९३ 
आष्यकार श्रीशंकराचाय्येकृतमंगलाचरणम 


७४) ३.०३ ७# ७ e ४ 
SA Ss ७.१ Te ५ 

NY een १ ६ ७. 

Po nme डू 


अजेसपिजनियो गंप्रापदेइवय्ययोगादगतिचः . 
वपत्ताम्प्रापदेकह्मनेकम्‌ः। विविधविषयंधम्मंग्राहिमु 
क्षणानांभ्रणत भयविहन्तन्नह्मयत्तन्ेतीस्मिं १ ॥ 


१ ॥इेलोस्व, अबभाष्यकार भरीरंकराचांये भीभाष्यंकी समा- 
पऐबिषे शाख्रकरके प्रतिपादन कियेःपरः देवताके स्वरूपको स्मः: . 
करके तिसके नसस्काररूपः मंगलाचरणको: आचरण करते: 
॥:{ अजम. जनियोगं प्रापवेश्वयेयोगादगतिचः गतिम्नतत-` 
पापदेकह्यनेकम्‌। विविधविषयधम्मय़ाहिसुग्धेक्षणानां प्रणतभ- 
!विहन्तृनरह्मय ्तन्नतोस्मि < /नो जॅन्मसे रहितहुआा*मी.ऐरवर्य 
गोगसे..प्राप्होता हुआ; गरतिसे' रहितः दुआ, गतिमान्‌ पने 
आप्त होताहुझा.: अरु एकहुआ :विविधःअकारकेः विषयरूपं ` 
' मो के मंहणकरनेवाले . विवेकंहीत हष्टिवाले .को अन्नेकवत्‌ 
पत्ता है, भरु जो बरहम be नाझ ss है पि | 

| नमस्कार:करता हों >: ४ हहा डं से न + 
(भावः! विकार रहितहुआ भी 4 अयोत्‌ ब्रास्तच-सेः कूटस्य 
|षे तथापि सो अनिरवेचनीय भज्ञानके शक्ति ऐसे के 
ते घाकाञादि कार्य्यरूप करके Loan od: is 1८ 


































; णेपहार होताहे . कः ब्श्रुतिं 
ै श्र ४ न कळ इसप्रकार हट 
Dh णी १ ४ (> 
जगत्‌ का कारणपनां पघाराद है ४०४ वथ a 
जे हु आ गी # तं `) 
"| > 4 » a hn 
1३६ ग़मनन्से राहत हुआ: 1९ 
~ | 9५ | प्नेः व्यापकंपने k काय्यं - न ब्रद्मरु- र 
“<< न हातम्यसे TD) DB E 6: 
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'हुआ. उ "अर्थात. वास्तव ते. सवः प्न नामावर वासावरीः र हितः । 
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॥ एच्नज्ञाविशासप्रेपशलितजलनियत दृलाज्ोफा ` 
भतान्यालोक्यमग्नान्यांवेरतमननथा हचोरेसमुदरे। १. # 
रापप्राकइभाराख तलिद्मसरेद लअभ ल दे लो येस्तंपूज्या में 
पूष्य-परखंगरुसमुत्यादपालनतो स्म. ३.॥....... | 
रस अद्वत हे इसनकार--उपायल दो करके जस जावा हे पर 

` पि अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के वशते विविंधप्रकार क| 
षस़ररूप थैममो के “अहिपा करमेव्रालेः होते करके' वियेकरुप शनि 
` सोहत पुरुष की ए जीवः जित्‌) अरुः विर इभो कप 
अज्कवत्‌:क्षासताहे। अरुजाः ब्रह्मगआलःसक उप्रदशेसेःति परि 
बुद्धिदातिदिषेःफलस्यपसे आरूढा प्रणतः क हिंकरि्रह्तिे; 
वानएरहाक ए ण्यविद्याधअरु तिसकेकार्थेररूप भकाजी 
ताहे 7तिक्ति सवे उ्पनिर्धदोंबिषे प्रलिंडः संव परित्ेङ 
` रहित खत्यग्रीत्माझ़फ बहाके अरे नमश्काहाकहताहों ए 
किसको बिपर्षकरनेवाले अखिको प्रकट करुताहो 5 हान 

_ क़्ाहिसोनि, धक्रमनेह चनाकेः पयो जनने देखाबने प 
व्याख्या किन्रेओ्यागमरूपा-शात्षक्रेकतीहोतेरप्रसे हि हे] 
फारुक: काः प्रणाप्ताः करते ः हे; प्रज्ञाविशाखवेश्रक्षुभित्तनरश ५ 

घेवेंदनाम्नी ऽतर भूत्रान्यात्ीक्यमग्लईफ्रविर 






















. फेरत हु सए, तिलः पज्योकर च भर्तक्रोः a 
` एस्को;प्रादनाबिषे पतन के जीन 
र्म'याहादिजलचसेकरक ठा 14२२४२०के sees 
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गोडपा दीय कारिक चतुभ्रेःप्करण ४ । जे 


॥ त्रत््ज्ञाल्धेक सषि -्रतिहतिममपित्‌नगस्त 

| अकारा सज्जान्यज्मचघोरतंसुकत्पजनोदचयतितात 

नम यत्पादावा श्रताना श्रृंतिशंमावनयंप्रातिरंगाह 
वा तत्पाद -पावनीयी भवर्मग्रत्रिनदं संब्याविन: 

i SS ड न कका क एक 919 २१२०२ मणका त 
रिषः: (कमि) वसहेसेः प्राणियोक्ो- दरव परकेदरहुङ ती | 

तिपक्ररकीन्युदरूती संधनक्राष्ठं;( रायि:):फ्ेडालिक ति-संय्की 


पम्प पिदुतासक समुद्रक अन्त्र:स्थित- असर £ दिवारजापिङ . 


विश्विकित्सिलेपुरांगाहि: सुवितञेयमरिषधरम्सः इत्यादि; प्रभार 


ऐ विचतीओं:करकेत्ी:काप्राप्य: इस: ज्ञानरूप असुतको प्राणि 


पोक (हिलाओ: उद्धिरक़रती ;:तिक्ासतान (इतरा; तिसः क्षसः 
के जी पूर्जनेनोग्य- अर्थात ऽ्रीरकेरावायमऽ फि के पिर 
|जिप्रोग्यःउनके'ग ३ श्रीगोधिन्दाचार्य 


केशुस उमीयो ड़ वहिनचाये,अत एवंग्रदा गंष्यकाकशीराकरांचा 





पुरू गोड्या चायके प्रभ प्री काजे रोकि | 


| विशेषिणः दियाहि परस शुको: उसके पराग विधी छप सेमि 


स्वार सम भावरूफ ्रतनतिःभर्थातठडापके विणो 


रार अपने सस्तकको स्पर्श करावनेसे | में नम्रहझाहों:शोः 
भ लोण्य एनः अत्र एने शुकी मक्र मिदकीि स 
भन्तरर्सप्रनेक्ो किला एकोपाकीज bess गलका, 
जञालोछामी अति 


भमरत 'गखज्ञाल 

















की प्रभासे मेरा अनेक जन्ममय घोर भ 1? स 
5 उद्भूत अन्तःकरेणविषे मोप भ श्रव- 
'हुथा, तिनके उभय पादपद्मके अर्थ आशित 


यै; सरक तितिकरके परननेपोरय 
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२९६. ` ¦ 5 `` -माँडूक्य 


णज्ञान शान्ति.अरु विवयकी घ्रांतिःदोती है; अरुजाते सफर 
` तातेश्रेठ हे, -अरु पवित्र करनेवाले, ससार के: किये “भयन्ते 
नाश करने :वाले-,--तिनके उभय -पादपदशके- अर्थ.सरवके भा . 
वसे नमस्कार करताहों.? अर्थात्‌. जिनकी . ब्धिरूप. प्रकाजञ ` 
प्रभासे मेरा अनेकदेव तियिकआंदिक योनियाबिषे नानाप्रकोऐे . : 
देहभेदक यहणरूप जन्ममयघोर कहिये कूर, अरु भयंकर सम) “ 
बिषेःकदाचित्‌क़ायरूपसेः अनुट्टतअरु कदाचित्‌ का्यरुपसेउजञ | . 
_ कहिये अनथकारी: अन्तःकरणबिषे व्याकुलताक हंतुं अविवा. 
` कारण अनादि! अज्ञानमयं ` सोहँरूप अन्धकं ` नाराहो ताँहुर| 
“अरु जिन गुरुके उभय चरणोकेताई आश्रितहये अन्यं शिष्ये 
भी मनन अरु निदिध्यासंन सहित श्रवणज्ञान अरु इत्तियोगी रि 
. उपरंतिरूप शान्ति अरू नघ्रतारुंस विनय (निरहंकारता)॥| क 
ब्रासिदोतीहै।- अरुःजिसकेरके उन अवणादिकोंकी प्रापिसंप र 
है-ताते अषठहे.सो होती है। अरु संव जंगंतके भी पवित्रकरनेवा 
- सरु अपने सम्बन्धी संवेजनों के संसार के क्रिये भयका कर| 
_ सहित नाशकरनेवांले; [तिन त रुके युगलपाद पदि bi | 
कायिक, वाचिक, मानसिक "इनसे के srs नमसा ३ 
फरताहों॥ नमस्कार: करताहों; नमस्कार ' करताहों १४ 
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) 5 त ri याहू, 
| अब इस भाषाभाष्यकार कृत-सर्व उपनिषद्‌ 
| ` - 'आदिकोका भणवोपासनविचार 





रा देखावने के अथ संग्रहनामं 

|... -- ` भकरएण,भारस्मकरतेह॥ 

|: सचना ॥ 

Ne | 
| हे सोम्य, यह सांडूक्यनास उपनिषद्केवल प्रणवकी व्या- 


1 ख्या अरं ब्रह आत्साको: अभेद एकताका बाधक अरु सन्या- 
॥ सियांका उपास्य इष्ट होनेसे-सवे उपनिषदोंका सारदे, अतएव 
1 कर्मादिको से अरु तिनके फलादिकों से. उपराम चित्त वैराग्य. . 
।|राल सुमुक्षुओं को उसकी उपासना अरु अर्थविचार अवय 
कचेव्य हे. क्योंकि ब्रह्मप्रासि के अथै यह सरव्वोत्तस आलम्बन 
श्रय ) हे {एतदालंबमंश्रेष्ठमेतदालम्बनंपरम्‌, एतदालम्बन ` 
॥ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते | इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे। एतदथ यहां 
| इस उपनिषद्की अरु तदपरि श्रीगोडपावांचार्यङत कारिकाकी 
| व्याख्याकी समात्तिके पदचात्‌ अवसारपायके अन्य उपनिषदो ह 
प्रणवोपासना अरु तिसकाफल अरे प्रणवकी महिमा 
है भरु जिसप्रकार हिरण्यगभीदिक साता सिद्धान्तकारान 


रे आषियोंने सात्राके विचारकहे हैं 
Te पुर लयचितवन रत सर्व्वाधिधान अ इत्यादि निविशेष प 3 | शुद्ध 















| भ करिपत विचार, जो प्रणव विषय ` विचार कहने का 
| _केदताहों क्योंकि यहाँ प्रण लय श्रवण करो॥ | 
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इशावास्योपानिषद्गतॐकारोपासना. 


ॐ॑क्तीर्मंरङतंछस्मर क्रतोस्मरङ्गत छर्म 
हें स्य, अब प्रथम ईशावाश्य नामक शं ङयजञवेदीय हि ठ 
ताप्रानिषढ्क ससदराच 3७ वे अन्त्रके उत्तरादधेषिपे प्रणबाषाह| भ 
ना पूवेक निष्काम कम्मे कत्ती पुरुषके चंर्थ वा वणीत्रयिके मनुष | & 
जा वंदाध्ययनक अधिकारीह+तिनके अर्थ उनके अन्त्रा]. 
. ६ कहिये देहावसानससय, 3>कार के स्मरणकरनेके अ वेदी 
_- वी वद हारो 'इशवरका घाजाहे | अङ: तिस आज्ञाक अंनता 
उक्त मकारकउतम वहान पुरुष अपने देहावसान समवि अ क्‌ 
मनेका जो शिक्षा करते हैं तिलको अण करे ए तथां अ 
च कतास्नररुत9श्यरः ऋतोस्सर्कृत9हमर 7? “कीः विदा | स 
अपने संनसे कहते हे; हे निरन्तर संकल्प विक्ञल्कृ के करने | क 
महाचचेले लंकल्परूप मनत एतनकालेपर्य्यन्त असंख्य से | ६ 
अरय चाह रहा, अरु उभयलोकेके किष्योकोः अ शांत | 
पस्किन कच ' होनहार एलको स्सरण करताही रहे सी हर 
लाकर बेजा तुमको स्मरण करने योज्यः तिही |. 
` सत्वर कह ५ समय आय उपस्वितह्ाहे अर जिसकी ते| । 
तिल कारक ला खनि यी भावना 
_ समय के साधने के अप es कह, स्मरण केरे, क्योंकि वी 
सोलसय भ iss उवासनादिक कि | 
का स्परंणकर। चर है भतू अपनेपरम कल्याणार्थ ४ 111 
भरु अवधि पेन्वैत्त स्या ( यज्ञोपेवीत स | 
गायज्जी अग्निहो (दि नि कल्सनुघान क्या र क अशु यौ क | 
कसुके'-केः केसॉके करने स, | 


न्थ थतो El 8. 11. ५ | 
एव त्वयि 81900, 
तिनं कॅमाक र स्मर न्न हीर | (ट्‌ | ४ | 
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२९३. 
"कठवल्ली उपनिषद गतंप्रएंवोपांसता ॥ 

-सर्व्वेवेदा यत्पदमामनन्तिःतपाछसि सव््रोणिचेथः 
| दन्ति । यदिच्छन्लो ग्रक्मचय्येञ्चरन्तिःतेत्तेपद्‌छ सं 


| तरहेणन्नवीम्योसित्येतत्‌ ॥ एतेडथेवाङ्गर्त्रह्म एतदेवा 
| क्षर्म्परम । एतडथेवाक्षरज्ञात्ता यायादिच्छाते तस्य 









इस उपस्थित समय स्मरणकर समयको. साथ निभयहो॥ हैं 

| सोम्य इसप्रकार मनुष्यवर्णत्रयि,को सवेकाल पर मोत्तम्र वेदोक्त 

क उपासाकरके अन्तसमये तिनके स्मरण से अवंगतिसै 

। | निर्भैयहोय॒ परमात्तलं गतिको. प्राप्तनां थोग्यंहे यहं सक्षयज्ञ॒सा- 

| चन्दिनि संदिताकी अन्तिम आज्ञा है। अरु इस मीन ज्ञो 

।| स्मरण करंनेको दोबांर कहादे सो स्मरणक इरायै हे ह 

। पने ङठ्याणायै >>कारका स्मरण विचोरअवश्यही कपल है. | 
ति सिद्धस सह | 

अथ कठवेश्ली उंपॅनिषदे सम्बन्धि अव विया 

| हे समय अंब कंठंवछी उपलिषदाबप स सका त की 

| प्रशंसा महिमा कही हे. तिरकी मी-अवण कर स 
तट नचकेता नाम बाटा 

| काइ एकः उंदबोलक-नास ऋषिक नचे 


| की इच्छा घारक त 
। ष्येत्तिमांधिकारी-ने ry केवस्वत (यसराज,वा सत्य) 


| वेस्दान करक/अपन आचाय कःमगवन्‌ः अन्यत्र घम्मोदन्यतर 





a 


ड मेहोराजसे प्राविना किया कि i भूताचा! भव्याज्ञ यत्तत्प. 
| षमी दन्यङ्गास्सार नाक्ताडितात्‌ " ४६408 ह री घ्दः दिक क 
| रिसिल्तहेंद” धम्म बह तितर | 
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से, अरु तिनके कारक साधनोंसे एथकहे, अरु तेसेही | | 
कहे अंधम्मे अरु तिनके नरकादिफल अरु म 
` थक्‌ है । अरु तेसेही इन कार्य्य अरु कारणोंसे भी 
भूत भविष्यत्‌ अरु वर्तमान कालत्रयसे भी जो 

अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान यह तीनकाल,अरु कारी कारी 
` इश, अरु धम्मं अधर्मं अरु तिनके फल अरु साधन यह वस! 
इसभकार उक्त दश काल वस्तुसे एथक्‌ हुआ, इन करके पर| ६ 
च्छेद (भेद) को प्राप्त होतानहीं, ऐसा जो सर्व व्यवहारके विणा इ 
रहितहे, अथीत्‌ जो प्रमाणादिक अरु बुद्धधादिके किसीकाभ| ब 
मि वस्तुका आप. देखतेही अर्थात्‌ साक्षात्‌ यथा|| - 
ऱ्या अतएव सा वस्तु मरे प्रतिकहो ॥ हे सोम्य | ८ 
र.जब नचकेता ने आत्मजिज्ञांसा पर्क खसरुत्यु भगवानगे| ३ 
द 
श्र 





1.1] dll ४.1] Ql AUN AE 








0 यी त्त तिसको अ्रवणकर प्रथम निर्विशेष आत्मत 
ज्र उ>कार तिसकी भाप्तिमें मुख्य आलम्बन जो आत्माका प्रती! 
दये का उपासनाकी अरु तिसके ज्ञानकी महिमा कहत | र 
- व्यीि यत ' सव्व वदा यत्पदसामनान्ति तपाति स 
` हेण अवीम्योमित्येत | गी त्रह्मचय्यै श्चरंति तत्तेपद सा 
एतदेवाक्षरं जार बा यवाक्षरत्रह्म एतदेवाक्षरम्परप 
भेष्ठमेतदा च्व या यदिच्छति तस्यतत्‌ | एतदालम्बत' | 
पे १५१६.२१ ER \ एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं मही 
_ ऋगादि वेदके एक देर रहम गावि सव वेद, अष | 
योग्य कद र विद्या रूप उपनिषद, जिस प | 




























निरचयसे, प्रतिपादन कँ | 
सातम ५७) ° रेने दोनेकरके ति त्पर्य है कि उपनिषद गी | 
NR UR से साक्षात्‌ पक्षात सः स्त | प्रणवक लक्ष्य zis १ 
से. परमात्मा | अर्थात उपनि म | 

| र परमाः अपराक्ष साक्षात्‌ अनः | ग i ब 
0 Vu Ucshu Broo Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3. 
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a 


{| होतीहे, अतएव उपनिषद्‌ परमात्मपदसे साक्षात्‌ सम्बन्धवाले ` 
| हैं। अरु जिसकी प्रासिकेअर्थ संवैविद्वान्‌ तपको (स्वधर्स्मानष्ठा- _ 
ह| नको) कददतहे । अथवा सर्वंतपाचरण करनेवाले तपस्वी जिसको 
| कहतेहें । अरु जिसकी इच्छाधारके गुरुकलवासादि ब्रह्मचर्य्यको 
॥ आचरतेहें । अर्थात्‌ जिस प्रणवकलक्ष्य परमात्मपदकी प्रापिकी 
॥ इच्छावाले श्रद्धासम्पन्नहये. गरुकूल मं बासकर उपनिषदों का 
| अध्ययनादि रूप ब्रह्मचर्यं करते हैं । अहं जिस पदके जाननेकी 
॥| इच्छा तभी करताहे। हेनचिकेतः तिसपदको तेरेअर्थ संक्षेपमात्र . 
॥: कहताहों सोयह ३कारही हे । अथोत्‌ हेनचिकेतः जिस पदको 
॥ जाननेकोत इच्छताहै तिसका प्रतीक (प्रापक) 3“कारहे,क्योंकि 
[| वो ३शकारकालक्ष्य अरु उ*काररूप प्रतीकवालाहे। ताते यंह३४ 
क| अक्षर सगण वा त्रिमात्रिक होनेसे अपर (अभ्रे) ब्रह्मदे; अरु 
1| यही अक्षर अपने लक्ष्यरूपसे गुण वा मात्रासे रहित अविनाशी 
| मात्रिक निर्गण पर (श्रेष्ठ) ब्रह्महे । एतदथ इस उक्त अक्षरको 
।| सम्यकप्रकार जानकेजो उपासनाकरताहे सोषर वा अपर जिस 
ब्रह्मको प्रापहोनेको इच्छताहे तिसको सोई होतांदै । थर्थातूजो 
ब्रह्मलोककी इच्छाधारके त्रिमात्रिक प्रणवकी समाहित चित्त 
ध्यौदि सांधनपर्यक जपादिरूपसे उपासना करताहेतिस- , 
। को सोई ब्रह्मलोक होतादे। अरु जो मुमुक्ष मोक्षको इच्छाधार 
के त्रिमात्रिक प्रणवके विचारपूर्वक तिसके अधिषान असात्रिक 
| ग्रात्माका ब्रह्मकेसाथ अभेद अभ्यास वा निदिध्यासन करताहे 
केतः ब्रह्मलाक प्राप्तिवाले 
| तिसको प्रासहोता है । अतएव हेनचि 
भिमात्रिकं प्रणवोपा- 
| को अन्य अज्ञादि .आलम्बनों से इस कआलम्बन 
| संनारूप आलम्बन ओए हे, क्योंकि प्रणवा पासना be 
से ब्रह्मलोक को प्राप्तहुआ: विद्वान्‌ ब्रह्म से अरु परत्रह्मप्रापि 
काज्ञानपाय पनराद्धत्तिते रहित मोक्षहोताहै उचीत 2p 
की इच्छावालेको इस 3“कारकी विचार 
साधनोके'मध्य प्रशंसाकरनेयोग्य परमोत्तम 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized DY ०००५० एक eGangotri : र 





> हि न मळे 







1 
| 
| 





३.०२. ९००. Pa >"बँड्कथोषनिषट व by eGangotr | 
अथ प्रशनोपनिषद्गत प्रणवोपासनाः३॥ 





नर 
वा . | 


सःयोहवेतङ्गगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तसोकारमा. | : 


व्याथात कतलवावलतन्लाकजयताते | 


है, सुसुशुको. परसात्म भसिकेअर्थ इल.३७कारकी- उपासना 
अधिकश्रेघ आलम्बन कोईमही, एतदर्थ इस. आलम्बनको सल 
कमकार जानक उपासनाकरनेवाला : #ह्यलोक बिषे सहिमाव 
पावताइ, अथांतू जा ब्रह्मलोककी , प्रा्िकी इच्छासे ज्िमांक्रि| 
कारका उपासना करताहे सोतिसके घाय महालोकमेजार| 
ब्रह्मावत्‌: पूजनीय होता हे। घळ जो साक्षात्‌ ब्द्मप्राप्ति-के | 
३.३ काररूप प्रतोकदारा तिलक लक्ष्य परबदकी उपासना | 
करताहे सा अल्प लोकबिषे अनन्यहुआ तिसकी सहिमाओे | 


मता ~ ब्रह्मविद्हेवभवाने ” हैं सस्य. उक्तप्रकार समव 
र 844 4 त्व. श्ञाप्िमें -3०कारकी 
र. सुव्वात्तस आजम्बन कोई न 
ही । एसा कठवली उपाव 
का शुतिवाक्य प्रमाणसे सिद्धहीहे । अत 
क्षाथसंव्वात्तस प्रसश्रष्ट ३०का 
चेते ॥। इति २:॥ 
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| पाश र ह[य.अवणकरो॥ 


SAI ON NLS: 


उपासनारूप आलम्बतपे.| 


ह्‌। अतएव समक्षने अपनेम्नः | 
रापासनाकाही आशअ्रयकरना उ 


कारोंपासनां ३ . 


9४ ६ प्र्‌ निर | जां | 
फऱ््प | सक की; गाति कही ढु विद, अरू क्र्म्से कहताही 5८2 मात्रा , , 


519 नकल कक स्प 
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समह बकशणद ३० ३ 


| 5: तंस्मेसहीवाच।एंतदे सैत्यकाम परञ्चावरञ्चब्रह् 
| बदोकारस्तस्माडिहानेतेनेवायतने' नेकतरमःवेत्ति॥ 


| हे भगवन्‌ ( पूजनेयाग्य ) सनुष्या के मध्य सो आइचर्थवत्‌ हे जो 

`| कोइ एक मनुष्य अपने मरण पय्यैन्त सम्यक्‌ प्रकार सवे धम्मा- 

| चरणं अरु इन्द्रियों के अरु सनके निग्रहवाला ह्या संसाहिते 

| चिंतंतासे ॐ कारके अंभिध्यान से ' कस्स के फलं जे स्वर्गादि 

| अनेक खोक हें तिनमें से कोन से लोकं का जयकरता है" अर्थात्‌ 

| वो प्रणयोपासके कोने लोक को प्राप्त होता है. सो आपे रुपा 

करके कहिये।॥ हैं सोय इस प्रकार जव संत्यकांसनामवाले छषि ' 

ने अपने आचायय पिप्पलाद ऋषिसें प्रशन किया तत्र सो उत्तर 

हते हये 4 तस्मेलहोवाच। एत्वे सत्यकाम परञ्चापरञ्च.बरह्म 

दोक र्ह्तस्मा दिह नेतेनेतरायतनेनेकतरमन्वेतिं 1 ` पिप्पलाद 

नि तिस प्रश्नकर्ती सत्यकामा प्रति कहते हुये हे. सत्यकाम यह 

| ञो सत्व अक्षरं पुुषनामवाला परब्रह्म है अरु जों प्रथम उत्पन्न 

इञा शाणनाघक अपर ब्रह्मदे, सा उ भय प्रकारका ब्रह्मः ७ रार 

ही हे | अथवा. 3०कार के लद सव्वीयिष्ठान अभातिक पर बह 

है क्योंकिमात्रारुप उपाधि से पर (एयक) हे तात वा बा . 
वाले सोपि ब्रह्म से अे हैं ताते । अरु तिलक प्रतोक वक 

| त्रिमांतरिक अक्षर वणोत्मक ॐ कार अपर (अ Rr 

| अरु इस ७ कार अक्षर( वर्गा) को जा गरह्मर् है सो जैसे शालि 


|| गाम नामक पाषाण को विष्णु ( हिरण्यगभे ) का प्रतीकं - a 
| उसको भी विष्णुपना दै तेसे हे, ताते इस'ॐ कारके न्त 
| पाथि निविशेष स्व धिष्वान परब्रह्न बक हानःरा यह 
| बह हे तिलकी अकोरादि मात्रा की श 
पोटो के साथ एकताकर प्रथमसात्र! को दूसरी में अर Re 
| तीतरी सें ` अरु तीसरी को , तीनोंकी अपेक्षा विति 
एन चतुव हि तिसमे लंयेकर तदाकार अनन्य स्मिति. 
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३०४ ` .. साडक्यापानषदू 


सं यद्येकमात्रमभिथ्यायीत तेनेव संवेदितस्तृ | 
जगत्यामभिसम्पद्यते । तम्टचो मनुष्यलोकमुपनयतते|# 
स तत्र तपसा ब्रह्मचय्यण श्रद्धया सम्पन्नो महिमा १ 
मनुभवति-३॥- . | 
कात्म्य ध्यानकरके उस ॐ कार का लक्ष्य जानने में आवतार|. 
इसप्रकार जानक जो परब्रह्महै सो ॐ कारही हे | अर्थात्‌“ 
. इस उशकार अक्षरका जो लक्ष्य अविनाशी अक्षर परत्रह्महै ता 
- ३५ कारही परब्रह्म हे , अरु परब्रह्म का वाचक “प्रतीक ? होने 
यहं अपरत्रह्म है । इसप्रकार ३४ कार को पर अरु अपर उम; 
- ्रज्मरूप जाननवाला पुरुष उ०कारकी उपासना के आश्रय दोगे 
` में से एक को पावता है {अर्थात्‌ जो ॐकारकी उपासना (म 
चाकी जयता ) के विचाररूप आलम्बन से सर्वदृत्ति आ त 
` काके अभावसे निर्विकल्प समाधिमें निर्विशेष आत्मस्थिति छ| 
तासे पावता है सो अभेदतासे परब्रह्म को पावता हे.। अरु गोम 
 उक्तप्रकार की आत्मस्थिति को न पायक तिसकी प्रांतिक 
® इस अक्षर की जप विचारात्मक उपासना को सम्यकप्रा म 
` पपाशाख् विधि आश्रयकरताहै , सो तिसका फल ब्रह्मलोक 
य मार लक्ष्यको पावता है ॥ हेसोम्य उक्त 
_ -कारकी मात्राके ° क किदे 
_ जोजोफल, कहिये ग नाकेआश्चय अधिकारी उपा क 
_ करो जो पुरुष 3०कारक पासहोता है तिसकोभी कमश ला 
आलम्बन YN १६९५० ब्रह्म का प्रतीक होनेसे ससीपवपी id वतच 





स 


















' पूवक जानता का किन्त र सर्व मात्राओं को यथार्थ न 
उपासना करने योग्य 2. तु 3“कारकी एक अकार 
¬” पण्या , इसप्रकार जानके ३कार की प 
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सभह करण | ३०५ 


[| त उपासना न करक खरडरूप से एंकेसात्रा कोही उपासना 
करताहे सो खर्डोपासक भी अवगतिको पावता नहीं अब उस- 
को जो गति प्रा्तहोती हे सो श्रवण करो" स यद्यकमात्रामभि- 
ध्यायीत तेनेव संवेदितश्तुणसेव जगत्यामाभिसम्पद्यते। तमृचो 
प्रतष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तंपसा बह्मचर्येण अद्धया सम्पन्नो 

प्रहिसानमजुभवाति. । अर्थ यह जो, सो उक्तप्रकार का उपासक 
जब केवल एकभात्राके विभागका जाननेवाला हुना सवेदा एक 

॥ मात्रा रूपसे ही उश्कारको ध्यावता (ध्यान विवारकरता ) है 

१ तो पुरुष तिस उ०कारकी एकमात्राके घ्यानके प्रभावसे हीं तिस 

| माजाका साक्षांदंकारवान्‌ हुआ : वेहत्यागके अनन्तर तत्काल | 
ही ऐथिवी ( मनष्यल्रोक) विषे | जन्म | पावताहे, तहां एथिदी 
"| विषे अनेक थोनियो के जन्म हैं तिनमें तिस उपासक को सव्वा” 
तमं वर्णत्रवि मेंसे कोई एक समुष्यलोक (शरीर ) को. ४१" 
| कारकी जग्येदरूव प्रथममात्रा प्राप्करती है, तव सो उपासक 
| प्ंनष्यलोकमें दिजोचमहुआ , तपकरके , ब्रह्मचये करक, अद्धा 
करक सम्पन्ना महिमाको अनुभव करताहे हे सौम्य महि 
(| माका स्वद्धप सामवेदीय छान्दोग्य उपभिषदधिषे” शे अरव 
भिहमहिमत्यावक्षंते हरित. दिरणथ इ [सभाय्यै क्षत्राएयायतना- 
नीति” गो अइव' हदति आदिक पशु अरु, सवकादिक शत्य । 
| प भाय्यी उपलक्षण करके भाज्या पुत्र प्रोत्रादि कदम 
| सुवणे उपलक्षण करके सुवणे रजत रल्लांदिकं धन ge 
1| दिकोले रहित अरु दीघीयु सादित सुन्दर शर 5 त 
| (राज्य ) अरु आयतन कहिये सुन्दर निवाल सा | 
| किय्राहै तिस. महिसाको.वो ॐकार 
॥। फो महिमा करके प्रतिपादन! 


रहित 
की एक सात्रांका उपासक पावता दे ।पररग्छ श्रद्धाविकोर्से रहि 


नहीं किन्तु शाखानुसारही पटा (५. 


हुआ यथेछाचरणकरता तदा (४९ 
अतएव उक्तप्रकार . 
| पूवीभ्यास वश प्रणवोपासना (ही करताहे। तौ 


_॥ हे सौल 
| का प्रणवोपासक दर्गतिको कदापि भादोता ती पै | 


ह 1 
बने गि 
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३७६. ` मांउक्यापानेषद । 


अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तः 
यजाभरुन्नीयते | स॒ सोमलोक स सोमलोके विभि | 
मनभयपनरावत्तते ७ ॥ RE 


उक्तप्रकारक उपासकसे अन्य पुरुष 1 अथयादि द्विमात्रं मना 
सम्पद्यते सोऽन्तरिक्चं यजुर्भिरुन्नीयते । स सोमलोकं स 
. लाक विभूति सनुभूय पुनरावत्तेते † चर्य, यदि 3०कारकी दो मा 
` क जाननेवाला ३शकारको.. अंकार, उकार , इन दो मात्राहा 
` जानक सात्राओं के विभागपूर्वक ३श्कारको ध्यावताहे | गयी! 
_ ४*कारका जप अरु दोमात्राके. विभागक विचारे अर्थ भाग रे 
रूप ध्यान करताहे, सो यजुर्वेदमंय चन्द्रसारूप देवतवाले ग ९ 
थात्‌ चन्द्रमा है देवता जिसका ऐसे मनबिषे एकाय्रतांसे याह 
` भावको प्राप्त होताहे, सो । देहस्यागान्तरं । यज्ञवेद सम्ब 
उ*कारका दामात्राके प्रभावसे अन्तरिक्षरूप आधारवाले चत 
लोक को प्राप्त होताहे, अर्थात्‌ तिस उ*कारकी दोमात्राके उप 
` सक साधकको यजुर्वेद. जोह सो चन्द्रलोक सम्बन्धी जन्म प्रा 
करता है | अर्थात्‌ जो पुरुष यजुर्वेद सम्बन्धी 3०कारंकी वोग 
जरूपसे उपासना करते हैं सो उस उपासना के प्रभावसे ग 
अर हित चन्द्रलोक में ( जों इस लाक का अपेक्षा उत्त 


> । जन्म पावता सलि 
"नयी. महिमा ( है, तब सो तिस चन्द्रलोक स“ | . 








Fo oe Sp 2५ अती 







शात ) को. अनुभव करके ( भोगके.) ४. | 
भाय जन्म पावता हे । यह अकार 












_ .तेनेवाक्ष रेतन्त्रिमात्रे 
ड प ञी 4 i पुरुष मभिध्यायीत स तेजसि सर्य्ये सम्पर्ति pt 
= प्म तीनमात्रा का ज्ञाताहआ अंरु इस 
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| पनरेतन्त्रिमात्रेणेबोमित्येतेनवाक्षरणपरं परुष- 
' ममिध्यायीत स तेजसि सूर्य सम्पन्नः ३ यथा पादो- 
दंरस्त्वचा विनिमृच्यत एवं ह वे सपाप्मना विनिम्सुक्क 
त सामभिरुन्नीयते त्रह्मलोकं ।. सएतस्माज्जीवघना- 
त्परात्परं परिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो लोकी भवतः५॥ 
न को ब्रह्मका प्रतीक होनेसे ब्रह्म प्राप्तिमि उसको परस आलम्बन 
| जानके त्रिमात्रिक. उकार रूप सर्य्य के अन्तरगत पुरुषका 
! अन्कारके लध्यको । ध्यानकरता दै । | भर्थीत्‌ जिस अधिष्ठान 
रूप परम परुष के आश्रय तीनों पादरूप सात्रा अध्यस्तहे, अरु 
सर्प लें रज्जके अन्वयवत्‌ जिसका तीनों मात्राओमें अन्वय हूँ। 
अरु सत्यरूप रज्जमे अध्यस्त असत्य सप के व्यतिरेकवत्‌ व्य-. 
।| तिरेक हे, तिस सवाधिष्ठान निरुपाथि परम पुरुष को, त्रिमा 
त्रिक उ०कार जो ब्रह्मका प्रतीक है तिसरूप सर्य्यबिष उक्त पर- 
| नपरुषको ध्यानकरता है, वा आकाशगत सूय्येसडला चर रु 
| त्रिमात्रिक ॐ . इस अक्षररूप सूर्य्य विषे जो सूयादि 2: 
| प्रकाशक संवीधिष्ठान सवका भाय परमपुरुषे तिसको ग 
| सम्भ विषे एक जानके चरु तेसक साय आत 
के | अर्थात्‌ जो चेतन्यपुरुष प्रकारास से हक नो हे 
अरु संवेका साक्षीरूपस शरीरादि संघातविषे का 
ल्यार्थरूप होयके त्रिमात्रिक ९ २ Br ्यमदलबिे 
एकही हे इसप्रकार me को यलक्षणकरके 
| अरु शरीरादि संघातबिषे, अरु ईन कारके जगतविषे, 
ha विदेवत अधिभूत अध्यात्म इन pn सव्यस ; र ह 5 
एक अखंड अविनाशी चैतन्यपुरुषकों । ° राके ज्ञान 
इत्यादि श्रति अरु स्वानुभव प्रभाणे (1 की = प्रभाव से 
पूवक ध्यानकरता है सो तिस ध्यान आ ज चाप होत ्‌ 
मरणोत्तर | तेजीमयहुआ | . तजि के 











ऱ्य 


तांद | 


f 
| 
॥ 
| 
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अरु सां उपासक, जेसे 3“कारकी दोसात्रा का उपासक 
लोकंमें विशातिको अनुभवकर पुनराटततिको प्राप्त होताहे | 
त्रिमात्राका उपासक सूर्य्यमंडलबिये प्राप्ता पुनरावृक्ति | | 
भास होता नहीं, किन्तु सूय्येबिषे भातंदुजा ही होताहे | अ 
सूय्यलोकसे जाय वहां की विभूति महिमाको भोक्ताह्या 
ही रहता हे 1 यथा पादोदरस्त्वचा विझव्यत एयेःहं वे स ह हू 
ना विनिम्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते. बह्मलोक * अरु सो पस्त] म 
जसे सत्र अपनी जीणे.त्ववाको त्यागळे पश्चात्‌ नंवीनहग 
| ड स परित्याग कीहुई जीण स्वचाको देखता ( पावता |: 
नदणकरता ) नहीं । तेसेही प्रसिद्ध. सो प्रणवोपासक सर्प की. 
वव यास्थानीय , अशुचितारूप पापों से सक्त होताहे । | अंधा! 
व. ने धपना जीणे. त्वचाको त्याग नवीन हुआ पुनः उप 
जा ह ता अहण करता नहीं, तेसे वो तानसांत्र | 
जम ल लाक सम्बन्धी शरीर रूप पापले स 
a + दव शरारको पाय पुनः इसलोक सम्बन्धी | 
सम्बन्धी शरीररूप करक देवरूपद्दी रहता है। अरु इस लो | गे 
पाय वहां भी De उुफेहभा सूर्य्यल्लोकबिंषे देव दारीरकी | 
करके, ससै किस "क भभावसे, तीसरी मात्रारूप सामे २ 
र Ft हे हिरण्यगर्भ नामक त्रह्माकेसत्यलोर 
रिरे ॥ अरु {लएतस्माज्जीवघनात्परात्परं | 
क्षते तदेतो इलोको ड 
तीनॉमाजा का उपासक विहना भवितः। सो तीसरी मात्रा वी | 
वोरट जीवघनरूप हिर पयलयोक में स्थिता | 
रोकी हिरण्यगर्भ से | अर्थात्‌ सव. सूक्ष्म | 












रा से शरीरगत पुरीतति नाडी मरि |. 
थोंका चंधिए फारका लक्ष्य अरु हिरणयगर्भा? | 
" भाएक सर्व्वात्मा परसपरुषहे तिसकी 
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तिखामात्रागत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन 
विप्रयुक्काः । कियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमास सम्यक्‌ 
प्रयुक्तासुनकम्पतेज्ञः६॥ ` . .. 















। हुआ अझाकसाथः वि ब्रह्मसे महावाक्यायका ज्ञानोपदेश पायकों. 


प्रभाणहें तिस्लोमात्रा ख्रृत्युसत्यः प्रयुक्ता अन्थोन्यसक्ता अनविश्- 
| बुक्तामक्रियासुबाह्याभ्यन्तरसध्यसासुसम्यकूप्रयुक्तासुनकम्पतेज्ञ 
'अर्थतीन संरब्याहे जिनकीएसी जो3“कारकी झकारउकार सकार, 


| योजनाकरीगईहोवें ऐसानहीं, किन्त विशेषकरकेएकही ध्यानकाल 
|बिषे त्यागकीहुई, जायत्‌, स्वप्न,सघुत्ति, यह तीन स्थान,अरुतिन 
| के अभिमानी, ज ,स्थूल, सूक्ष्म, कारण, के अभिमानी ' वैदवा- 
| नरः हिरण्यगर्भ, अरु अव्याङत, तिनसे अएथक्‌, विशव, तजस 
| प्राज्ञ परुषतिनकी.अकार,उकार,सकार,इनतीन मात्रास तादात्म्य 
| करके { अयीत्‌. जाग्रदवस्था विदवामिमानी स्थूल भोग, इस 
| व्यष्टि प्रथम पादकी, विराटू स्थान वेशवांनर अभिमानी स्थूल 
| भोग इस समष्टि पादसे एकताकर तिसका अकार रूप प्रथम 
| मासे तादात्म्य करके । अरु तसेही स्वप्नावस्था तेजसाभिमा- 


| गभोभिमानी बिरलभोग, इस समि द्वितीय पादस एकताका 
| पनः तिसका उकाररूप द्वितीय मात्रा से तादाल्य करक, Be 
| |  सुषासे अवस्था प्राज्ञामिमान त आनन्द भोग, इस व्यष्टिः 

| पादको कारणावस्या रुद्रवा इश्वरः 


C oY 


®! 
31 


| मकार माज्रासे तादाल्य करके | अर्थात्‌ उर्फे प्रकार जामदा 


|| साक्षात्‌ सादमस्मिभावरो अनुभवकर्ता परुष पुनराठृत्तिसे राहित 


माक्ष हातादे। तहां इस उक्त अथे के प्रकारक घभिम दो सन्त्र | 


| यह तीनसात्रा हैँ, सो श्रृत्युकी विषयही हें अरु परस्पर सम्बन्ध  . 
'वालीहे. अरु वो तीनों मात्रा विशेष करके एकएक विषय बिषेही | 


मिमानी आनन्द वा र | 
|: रके. पनः उस पादक. 
| भोग इससमष्टि तृतीय पादबिपे ए दि. 


| नी बिरलभोग, इस व्यष्टि द्वितीय पादकी सूदमस्पान हिरणय- . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by cGangol ls > न 


£ डू १७ CC-0 उ ७ क्यीपािषि Re by eGangotri + . | 
. -ऋशग्मिरेतं यजुभिरन्तरिक्ष स सामसभियत्ततमये | . 
'बेद्यन्ते । तमोकारेऐवायतनेनान्वोतिं विदाने यत्च, 

_न्तमजरमश्तमभयं परञ्चोति ॥ ७ इति॥ ` | 
तीनों पादों को अकारादितीनों सात्रासे तादात्म्य (एकता) 


द 

र 

८ 
ध्यानरूप जो बाहय भीतर अरु सध्यकी योगक्रिया हे तिसगे -२ 
“सम्यकू ध्यानके कालबिषे योजनाकिये हुये जब वे तीनोसात्रांगे| तर 
प 
डू 
f 
स्‌ 
डु 





जना किया होय, अर्थात्‌ समछि उक्त पादोंबिषे व्यि उ! 
_ पादोंकी योजनाकरके पुनः क्रमशः प्रथम अंकार सात्राको हिती] 
य उकारमात्राबिष लयकरे. अरु उस अकारयक्त हितीयं उवा. * 
सात्राका सकाररूप तृतीय माघ्रावेष लयकरे, पनः उस तृती 
मात्राको उस ३श्कारक वाच्य अधिघानविषे नासमामीके ग्रम 
से लयकरे, वा अध्यस्तरूंप तीनों भाज़ाको उसके अधिष्ठाता | | 
अएयक्‌ जानके लयकरे ।॥ इसप्रकार सस्यक्‌ध्यांनक कालि 
: तीनोमात्रा उक्तप्रकार जब योजना करीहोय, तबउस ॐकार * 
ज्ञाता यागा चलायमान होतानहीं । अर्थात्‌ विक्षेपको पावा 
नहीं, किन्तु अचलही होताहे। अरु जिसकरके उक्तप्रकारका 77 
वोपासक विद्वान्‌ | ्कारएवेदं सव्धेस ! इत्यादि प्रमाण 1 
भवस सव्वात्मा उ“काररूपहुयाहे एतदर्थ उसका चलना ( 
_ भप) फेसकारणसे होवेगा ' किसीसे भी नहीं, क्योंकि 
क कारण तभेद आवहे, सो उसको न होयके सर्वत्र ॐ 
_-आत्मभावहा ह ताते विक्षेप के कारण दवैतभावके आभावरी | 
. -शभ्कारद्री विद्वान्‌ चलायमान होतान गिं | 
` रतंयज्ञभिरन्तरिक्ष॑ससतामः Se ल्व र 
5 ओम झर? नेवा | 
os डा क उपासना करनेवाला विद्वान दर्द ३ | 
कि) को प्राप्त हाताह। अर जिस 
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संग्रह प्रकरण। -: ३११ 



















| दत्ता विद्यान्‌ पुरुष जानते हैं, ऐसा जो तृतीय सवोत्तम ब्रहम- 

| लोक है तिसको, सामवेद से 3“कारकों त्रिमात्रा हपजानके 
| उपासना करता है सो उत्तम उपासक. इसलोक ( शरीर ) के | 
'त्यागान्तर,प्रा्त होताहे। इसप्रकार उश्कारकेवित्ता विदान्‌ तिस 
. पर ब्रह्मरूप त्रिमात्रिक, ३*कार को उक्तप्रकार जानके तिसकी 

| क्रमसाध्य उपासना करते हैं सो उक्तप्रकार के तीनोलोक में से . 
एकको ' अपनी उपासना के अनुसार ३शकारकी . उपासनारूपः 
| ग्रालम्बन ( आश्रय वा साधन) से प्राप्त होताहै धरु जो त्रिमा- 
' त्रिक प्रणवके लक्ष्य चैतन्य अक्षर सत्य परम पुरुष नासवाला | 
सदा शान्त अरु सुक्त, अरु जाम्रदादि सवेभेद प्रप>चसे रद्दितदे 
अरु इसहीहेतुसेजरा सृत्युआदिकोंसे भी रहित है। अरु जिस 
करके जरावि रहित है एतदर्थही अभय है । इसप्रकारका जो 

| शान्त सुक्त अजर अमर अभय परम अक्षर ३शकार का लक्ष्यहै, 

| तिसको त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलम्बन, से विद्वान्‌ 
'पावता है ॥ हे सौम्य उक्तप्रकार अदनोपनिबद्‌ करके प्रतिपाद्य 

| अपररूप अरु पररूप 3“कार तिसकी मात्रादिका के भेवरी 

| उपासना करनेवाले उपासकों को जो. फल होताहे, अरु न 

| ज्रिक प्रणवोपासना के, भालम्बन से ॐनकारके लक्ष्य अमान | 
| पम्पात्याकी उपासना से. परमात्म भावरूप फलको पाते . 
| परमात्माकी उपासना से. परमार ० A 

| “ तद॒भावगतेनचेतसालक्य “हत! है, सो सवे. जिसपर कोर 

| अतिने कहाहे तेसे संश्षेपमात्र तुम्हारे तिकहा अव मसा. 

| मुंडक उपनिषद बिघे प्रणवोपासना कहीदै तिस भार". 


|| ने भ्रवणकरो ॥. ल. नही 
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| ३१३ द सांडक्योपनिषदू । | | 
डसद भ्रोपासनागार्े। 


= 'प्रणवोधनुःशरोह्यात्माब्रह्मतन्लक्ष्यमुच्यते । अप्र. |. 
मत्तेनवेडव्य शरवत्तन्मयोभवेलू॥ . .. . ..... 
, > अथ सुंडकी पनिंषदगतप्रणवोपासनप्रारभ्यते ॥ ` |. 
ह ३४० हे सौम्य, संडकउपनिपदूं के दवितीय: सुंडकंगत दितीयसंर |. 
: केल्वतुर्थ मन्त्र बिषे कहा हैं प्रणवोधनुःशरोह्यात्मा ब्रह्मतल्हः 
व्यमुच्यते:। घप्रमततेनवेडव्यंशरवत्तन्मयोभवेत्‌ / चर्य । अभा |: 
ररूप धनुष है, भीत्‌ बाणको लक्ष्य(निशाने) बिघे प्राप्त होनेके 
. * धनुष कारणं है, थनुषं विनाबाण लक्ष्य बिषे प्राप्त होता नहीं। | 
तेलही आत्मा ( बुद्धिविशिष्ठ चेतन्य ) रूप बाणको अपने वक्ष 
भक्षर ब्रह्मबिषे प्राप्त होनेको कारण उंन्कारोपासन है, 'अतए | 
₹कारको' धनुषरूपकरके कहाहे। अरु जैसे बाण. चलावने का |: 
अभ्यासकिये, अरु संस्कारयुक्त ( शिलासुख ) हुआ बाणपंतु! | 
के भाअयहुयया लध्व स्थित होता, पैसेही दकार |. 
करके सर लपते म रिर्लामुख भरु शमदमादि साप | 
के साक चा, भणवोपासना रूप पलु के घ | 
जोकि अरपो भपने भांभास ( अतिविग्ब ) भाव | 
दाह त्यागके अपने अर गा उपाथिके सम्बन्धे | 
724 २०200 0. द्तास स्थित होताहे। 'ए तदर्थ त्सरूप बां णी | 
अपन अक्षररूपल्लक्ष्य विषे प्राघहोने को ठत आ च धनुष कः 

क पा । छ विषे प्राप्तहोने को प्रप णब जोहै सो धतु | 
nl धनुष हे । अरु उक्त आत्मारूप | ज़ | खा रही | 
र रि लक्षित स परमात्माअक्षरकाः * बाण हे | अथोत्‌ उपाधि के ; 
अतिबिम्बवत्‌ , इस देहा "शाही „ जलादिकोंगत सूय्यीविका «| 
Ss दिक संघात बिषे सर्व बुद्धियॉकी ति | 
माहे सो बाणवत्‌ बाणहे । अरु री 
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| प्रमत्त अरु सर्वेसे वैराग्यवान्‌ जितेन्द्रिय समाहित चित्तता 
इत्यादि साधनरूप संस्कारसम्पन्नता तिसकरक सहितसे वेधन 
प्रवेश) के योग्य जो ब्रहा सो: लक्ष्य हे । ' ताते प्रणवरूप धनुष 

| कअय आत्मरूप बाणका जब ब्रह्मरूप लक्ष्यबिषे प्रवेशरूपसे .. 
उक्त लक्ष्यका बेधनं. होताहे, तिसके पश्यात्‌आत्मा बाणवत्‌ . 
-लक्ष्य विषे तन्मयः (तारूप) होताहे । अर्थात्‌ जैसे बाणकोलक्ष्य 

| के साथ एकरूपतामयफल होताहे, तेसेही देहादि अत्रात्माकार 
दृत्तियोके तिरस्कारसे, अक्षर के साथ तन्मयतारूप: फलकाप्राप्त 
(होना यह संव बद्धिमांत्‌ सुस्ुक्षुओं करंक योग्य है ॥ हे: सोन्य 

| अब इसका और प्रकारसे कल्पित विचारको श्रवण करो ॥ हे 
,प्रियदर्ञन धनष से जो बाण चलताहे सो अपने मागगत वस्तुः 
“अको उछंघंनकरता अंपने लक्ष्यको प्रासदी तन्सय होता, तेस" 
ही यह चिदाभासरूप बाण त्रिमात्रिक ्रणवरूप धनुष सा पत 
| शिब बह्मरूपः लक्ष्य की ओरचलता है; तब अपने जामदादि | 
| झंवस्थारूप -वेषिपादोंको;  विणडावि समपादा क. साय, अरु 
| तिनको: अकारादि मात्राओं :के. साथ अभेद विचारके तिनक 

| अध्यस्तहोंनेःसे पीछे अविद्या्मकताकी आर 72 आप वश | 
| ग्रमात्रिक ब्रह्मरूपलक्य विषे. प्रादाय परचात (करव 

| से रहितहआ लेदयमय होताहे॥ अरु यहा जो कह या 

| "न्मया वत्‌  (तसका विचारः इसप्रकार होनेसे' 

(जोहे सो अपने लक्ष्यमें प्रवेशको पाम अदृदय होनेसे तन्मयहु7 


| अभेद तन्मय: होता'नही 
| वत भासता हे; परन्तु लक्ष्यरूपतासे 00027 


| #अथीत्‌ बाण लक्ष्यमें प्रवेशपायासताभी ल ताल. पत 
| एकताको "परावता नहीं... लेपे भी जानने योग्य ६। 
। इसका अर्थः अग्रिम कल्पित कहेप्रकार बाणकरके. ब्रह्मरूप 
| 'प्रणवरूप धंनुषके आश्रय चिदाभ बर्यासक्तत जे से रहितहोय वेध- 
| 'लक्ष्यको प्रमाद ( आल ह्यवादिए 2 चरस्ताण यथाथ हे 
| नकरना योग्य हैं। यहाँ पर्यन्त गा व 
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आगे जो. तिलका फ़ल { शेरवचन्मयो भवेत्‌: तारुष... | | 


| कहा हे १ -तिसको जल अरू. हिसका दशान्त विचार यक्त र | 

._ क्योंकि.जलको भी, शर , कहते हें, अरु जल. हिसकी ग | 
_ एकता भी युक्त । अथात्‌ जैसे. गुलेल , वा धनुष, कि जिनक 
“आकार एकरूपहै, नामक यन्त्रके आश्रय हिम (बरफ) का ह| 
,रूपं शिछ्ठा व बाण जंलकी ओर चलाया हुआ अपने लंध्ष्यक्ञ[ 
"को भ्राक्ष होय अभेद तन्मयताको प्राप्त होताहे, ताते शर ळ्या 
अर्थ जल अंगीकार करके उक्त दृष्टान्त प्रमाण विचारनेसे गरने 
-तन्मयता होनसें शंका रहेनहीं, अरु अर्थ भी युक्तहे। अर्थातने 


1 


भे 
जल अपनी शीतलता स्वभाव करके हिम भावको प्राप्त होता| 


'मातही है, अरु पुनः जलसे गया अपने काठिन्यतादि बाह्र] 

` का त्याग अभेदतासे जलक साथ. तन्मवताको पावता “य | 
` नयःस्यन्वमानाः सभुद्वैऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय; तथादि| 
 डानामरूपादिसुक्तः पसत्परंपुरुषंसुपेति दिव्य्‌ ? तेसेही बहती | 
„ शेजछा ब्रास्वभाव रूपा सोयाकरके बह्मही अंलपज्ञतावि धर्मवात|. 
अस्त गावक मासहुआसा भासताहै, परन्तु वास्तव करके | 
_ तुष म रूसी है, सो जीव (चिदामात) | 
- अवेशकर'सन्म्रयंत्ा म पत बाणवतहु आ. ब्रह्मरूपजलंलक्| 
जाको ह्र ग योते दितातिइसचिदाभालरूप प्रो | 
पांसमरूप-र ठ ९९ भभेव तन्मवता -होनेके अर्थ प्रणव | 
गो रूप भाश्रयवालेहुये. शास्त्रोक्त कल्पनात “ | 
"गकरो, इसप्रकारज्ञानवान याचारय्स ने मुमुक्ष be ता 
` „जसः को झाअयकरनायोर्य दै। | 
5 ¬=.  निववारसंग्पूर्णाप॥३७:..;” = 
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३९५ 

|... अथकृष्णयजवेंदी यतीत्तिरीयोपनिषदगत 
gr: प्रशवविचार॥ 

ॐ । ॐ सितिंत्रह्म ॐ मिती दछ सव्यम्‌ 3४ मिल्य: 

| तदनकृतिहस्मवा प्राप्यो श्रावयेत्याश्चावयन्ति। ३ॐशसिः ` 
तिसामानि गायन्तिॐछंशोमिति शाख्राणिशछसन्ति। 

| अमित्यध्वस्येःप्रतिगरंप्रति्णाति। ॐ मितिन्रह्ात- 

| सौति। ॐ मितिअग्निहोत्रमनुजानाति। ॐ मालिन्नाः 

' हणः प्रवक्षन्नाह। त्रह्मोप्राप्नुवानात ब्रह्मेवोपाप्नोति 

| तिं॥ 

| Es जय अब तैत्तिरीयोपनिषद्बिषे जिसप्रकार परणाव पम य 

| ता वर्णनकियाहे तिसकोनी भवणकरा सितिब्रह्म। dai 

| द&सर्वस। ३/मित्येतदनुछा तेहेस्मवा linn | 

| >सिति सामानिगायान्तिः। झों&शोमिति शाख्राणिश७ sR 

| ३०मित्यध्वर्य्युः प्रतिगरंप्रतिणणाति | अर्थ अब सवे उ ना 

EE ॐकारोपासन कहतेहें (ॐ, इसप्रकारका यह र 

| गे इसप्रकार मनकरके ॐकारकी मात्रादिकोंका स्मरण वि. 

| चाररूप उपासनाकरे। अरु जिसकरक ॐ क त काळ 

| ` १ है। अर्थात्शब्दरूप यहसव प्रपञ्चएक ह गा 

| न वाच्य (नामीदेसो वाचक (नाम); 


>कारकोसव 
EF ङः प्रकार कहतेदें ॥ अब 

| “दर्थ ढा re तलति कहते हैं। ३*कारको उपास्य 
सज्यष्ठ ज्य 









24 > .. ¦ क 2 कार i आ 


तजाते अ करके कः 
अनकरणहे | भ RAE 
दोनेते, अकारक, हे वचनको भवृणकरक ९, ? ऐसे अनु 


हे. यह ३/कारका झनु 


| ताहों वां पावताहों, ए: 

| करण एतदर्थ. > 
| . करणपनाः! प्रसिदृहे । अरु 
| नको प्राप्तहये पुरुष उस 
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तेसेहा जो सामवेदके गांयनकरनेवाले पुरुषे सो “३2” इसपर 
सामाका गायनकरतह। अर्थात्‌ सामवेदक गानकरके स 
> कारहा का गायन करत हे अरु जो चाके पाठक है 
.. अशा एस शाखत्र कहिये-गानरहित केवल ऋचाको 
` करते ६। अरु तेसेही जो अध्वर्यु | अथीत्‌ यज्ञाविषे यजुवद 
नर्विज विशेष | हे सो £ ३० इसप्रकार प्रतिगर (वेदक न 
विशेषः) को हवन करनेवाले के कथनं कथनप्रातिउञ्चारण केर 
| अर्थात्‌ःयज्ञमें ऋग्वेदीय ऋतिज़ हवन करनेवाला होता 
सा जब मन्त्रोंको उच्चार करताहै.तब अध्वर्य उसके प्रतिमं | 
` कै साथ उशकार पूर्वक. प्रतिगरका उच्चार करता है | अरु जो | 
ब्रह्मा ( यज्ञंकसेका कर्ती वा यज्ञमें दक्षिण दिशामें स्थित तेग | 
य र्‌ ba करनवाला | ऋत्विज्‌ विशेष ) हे'सों £ ४० इस | 
ज करता हंअरु ३४१ इस प्रकार अग्निहोत्र | 
रता करता है । | अर्थात्‌ होताकरके होम क॑ | 
हके न शेसप्रकारक कथन केयहये को: “उ ऐसे के | 
० त म करता है। अरु जो ब्राह्मण हे. सो "ॐ? स्रः | 
है [7 इऱ्छताहुयां अध्ययन करता हया ; एही । 
हता हे अर्थात अः 
ताड पू अध्ययन करने को उ5काररूप से अहण कर 
करता २ न कहिये वेक को प्राप्त होंवोंग र 
6 ५ हुआ ' 9कारदारा वेढकोही यी 
दिये प परम त $ “- स हों गा माय हाताहे” वा ब्रह्म' 
की इच्छाको करता हा : उ इसभकार आत्माको प्राप्त होने 
मासा पुरुष ऊकारकी उपासना हारा ता दै भो 
ताह इन सर्वका अभिप्राय कि रा आत्मपदको प्रा 










Ah < सम्ब ँ धीः - 05 ! 
| BS of ० 
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संग्रहःप्रकरणः ` . ३१७ 


| अ्थसामवेदीयदान्दोग्यउपोनिषद्‌सम्बन्धीग्रण- 





= ` बोपासनविचारं॥: मत 
| .... ॐ मित्येतदक्षरमुदूगीयमुषासीत॥ „` 
_ ॐ मित्युदूगायति तंस्योपन्याख्यानम्‌ $9 ' ` 


पासन विचार संक्षेपमात्र श्रवणकरो।:इस उथंनिषद्मे प्राणः 
'रादित्यादि; अनेक हृष्टिसे प्रणवोपासना -कहीहै सोसंवे यहां न 
कहके उश्कारकी रसतमत्वादि. र्ता अरुब्रहप्राप्तिमें सुखू्यआ- 
लम्बन अरु मोक्षसांधनता संक्षेपमात्र कहताहों।. अरु इसकास- 

| विस्तर विचार इसे उपनिषंदकी,व्यार्यासें होगा 132 सित्येतंदर 

| क्षरसुदगीयसुपासीत । ७० यह जो. एकवर्णात्मक अक्षरे सोपर॑* 
| ब्रह्मका प्रतकि, मुख्यनाम होनेसे इसकी अपरब्रह्म_रूपसे. उपा 

|| सना कर्चव्यहे, क्योंकियंह परब्रह्मका प्रतीक अरुनाम होने करः 
के इराकी उपासनारो परब्रह्म प्रसन्नहोताहे, जेसे लोकबिषे/जे: 

| सका प्रियनामलेके बोलावनेसे वोनामी असन्नहोताहे तसे; गरु ` 
यह परंत्रह्मका प्रतीक अतिमा) अरुनामहे ताते इ सविषे ब्रहमबुद्धिः 
करः इसकी मात्रांओं- के विचारपूर्वक इसके लक्ष्यकी ध्यानादि 

| रूपे उपासना कर्तव्यंहै । अर्थात्‌ इस उकार अक्षरकीघ्य्रानादि 
| रूपसे उपासना कतव्य हे अर्यीतूइस ॐकार अक्षरकी जपरूप्से 
| वा घ्वनीरूपसें अरू मात्राओके भेव विचाररूपसे ज्ञ उपालनाकर 

| बहु मात्रांभॉके क्रमशः लय चिंतवनपूर्वक मात्रादिकोंके अधिधा 
 नअक्षरं परब्नह्मसे अपनेको अभेद अनुभवकर तादात्म्य स्थिति 


~ 


शक” 8 २ 






¢ fe करो 
| (निविकह्पः संमांधि)रूपस घ्यानरू "उपासना प जिसे. पूजनाविरुप द शालिः Sg 
| यास नामक ps घेःविष्णुबुद्धि भान्म NPN NSD SS 
BSN तिः Ba ग्रामरूप आलम्बधच 4१९५ :१४६४ ४४४६४ १ 
। उपासन: अरु तिस शालय चत द 
| सित य सेदयापी हिरण्यगर्भ वा इयामसेन्दरः चतुशुजादि . 
| क्षित ल्यं संपत्यापी दिरण्यगे वा ईय ७७ 5७ 
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Er ` साँड्क्योपनिषद्‌ । 


एषां भूतानां एथिवीरसः एथिव्या आपोरसःअ | 
: झोषधयोरसः ओषधीनां पुरुषोरसः पुरुषस्य वांग्रे| 
वाच ऋग्नसऋच!ःसाम साम्नः उदूगीथोरसः ॥ सए 
रसाना® रॅसतंमः परमः परादयो 5ष्टमो यढुद्गीथः॥|. 
२।३॥इति॥ | | 
- नामरूप अवयववान वेकेठाधीश विष्णुका ध्यान लोक बिषे $| 
सिद्ध हे तेले.॥ अरु.परमात्माकी सुर्य उपासना  बिषे म 
आलम्बन अरु. परमात्मा का प्रतीक ( स्मारकप्रतिमा) होने 
इस ३०कारको सव वेदान्त उपनिषदों बिष संवसे भ्र कर| 
कहाहि, अतएव: यह श्रेष्ठ है,'अरु; जप, कमस, स्वाध्यायादिको 
समै से प्रथसः ॐकारका स्मरणःकरते हे. अरुजिस जपादिकं 
| में प्रथम इसके: उच्चारण: स्मरण पेक जप क्म्माद्विकोंको कत 
हेःसोई फलवान्‌ होताहे, एतदर्थ भी यह सर्वे अप्ठ है। र 
. एव ईसंवणोत्मक 3४कार अक्षर उङ्गीथकीउपासना सवो 
` चात-श्रद्ा भक्ति जितेन्द्रियः ,समाहित चित्त होयःइस ॐ 
की उपासना कत्तव्य. योग्य हे । अरु स मंवेढीयः.उद्ातां.(॥ 
संवेद का गायन करनेवाला) ऋत्विज विशेष यज्ञादिरो में * 
कारका गायनःकरता हैः अतएव इसको उंद्वीय-कहते:हैं । 
_ वेसा लो. सामका: गायन करता है सो:52) इस अक्षर? 
स्मरण पूर्वकः करता है। ताते 3०कार को उद्दीथ विशेषण "| 
= म प्रक य्ह जो एशकारकी उपासना ठता | विभ ना | 
डे रक त dna 
जिवा (को अचण. करो, हे सोम्य 1 एषां भ्र 
!परायप् , अवे का द | 
+ “अः त के 2 
परिणा किये चराचर भूत मर | 


















| वरर! =a 
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| “अरु अवष्टँभ,इनतीनोपिदोका भेद हैः॥ ऐसी जो सर्वचरांचरभतों 
| का.रस, एथिवी तिसका जलरस हे; अप्सु झोताच प्रोताच 7 
| यह बृहदारण्यके पंचमाध्याय की श्रुति है। इस, रस, शब्दका 
अथ कारणता अरु सार -भतता बिषे जानना | तिस. जलका 
. झोषधी रस है। शका, ओषधी को जलके कारणत्व का अभाव. 
. होनेसे उसको जलका रसत्व. केसेहे | तहां समाधान कहते: हें 
| ोषंधी जलका परिणाम सार हे, एतदर्थ उसको जलका रंस 
| कहते हें। झरू ओषधी का रस (सार ) पुरुष कहिये शरीर, दै 
| क्योंकि यह शरीर अन्नरूप ओषधी का परिणाम . (सार) हे ता- 
| ते अर्थात्‌ एषा भूतानां ˆ यहां से. लेके आप्रोरसः „` यहां 
` पर्यन्त रस शब्द का अथ कारण (आश्रय) परत्वज्ञानना, अर 
“इससे : आगे :रसंशब्द. का अर्थ सार परत्व हेऐसे जानना (1 
| अरु शरीररूपःपुरुषका रस वाणी हे; यकि शरे. अवधवों 
। में वाणी सारीष्ट हे ताते, अरू वाणीक्रोही लकाबिष सरस रस- 
| ना रसवती इत्यादि विशेषणों से कहते. हें। अरु. तिस वाणाका' 
|| रस: कहिये सारः चाहे अंरुःतिस ऋचाओंका सामरसत्रदे 
| “थीत सारदै। अरु तिस ऋतचाओं के सारतर साम का उङ्गीथ 
| -ज५कार सारतर है।इस: प्रकार यह उद्गीताख्य-३”क्वारचराचर 
| तोका उत्तरोतर रसों का अतिशय करके रसतर दै ग अधीत 
| जैसे इक्ष रसकां सार गुड वा राब हे: तिसक्रा सार शक्कर 

| तेसका सार खांड है, तिसका सार बूरा है, तिसका चने से 
| कंद वा मिसरी है,तेसे 11 अरु परमात्मा का प्रतीक हो 

| -इस ॐन्कारको पराद्धर्थ कहते, हैं अधीत्‌ परमात्माकीडपासचा 
| -का स्थान होनेसे यह. वणीत्मक ॐकार अक्षर ` शिपि 
ह. ममक्षुभो करक उप्रास्य है.1 इत्यभिप्रायः अरु 'छावन्मा के 
| द्री सख्या से.यह अष्टम है, अतएव इलको अम कद 

Ee चिीर; पथिवीक्रा जल २, जलको 7 
व: अर्थात भतोंका रस एमन ; णी५. वाणीका ऋचा६े, 
| धार झोषधीका शरीर ४ दरीरका व्राणाओ, 
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: त्रयो घम्मस्कन्धा ` यज्ञोऽध्ययनं -दानमिति घ्र | 
स्तंपएव हितीयो ब्रह्मंचाय्यांचाय्यकुलवासी। तने 
'वत्यन्तमात्मानमाचाय्यकुले ऽवसादन्सर्व एतेपण्यलो. 
"का भवते ब्रह्मसंछस्थोन्मंतत्वमेति इति.॥ 


.ऋच्राकाःसाम७, सासका उद्गीथः उ£कारट;- ।.इसप्रकार].! 
-थिव्यादिःउत्ञरोत्र रंसोंका' अष्टम रस होनेसे ३४कारकों :“रस |. 
"तमः सवोत्किष्ट रसतर कहाहे ॥-॥ हेसौम्य अब, इसछान्देण | 
-ऊपानेषद्‌ को हिताय प्रपाठकके,षघः रड बिषे प्रंणवको अमृत | 
(मोक्ष) प्रापि का साधनं कंहा हे, तहां तिसकी विधिके |. 
अधस । ज्रयावसस्कधा { धर्म के-तीनस्कन्धः ( भेद) -कहेः है| 
“तहा; । यज्ञाऽध्ययनं दानमिति, प्रथम १: अग्निहोत्रादि कर्म | 
करना, अरु "नियम से ऋगादि: वेदों :काः अध्ययन: करना, | 
“अरु भिक्षुक याचंकको दानदेना ; यह धम्सैका प्रंथसः स्कन्ध रै 
द सो मुख्यकरके ग्रहस्थका धम्महै | यहांजी प्रंथमाअमी ब्रह्मचारी | 
“के धम्मेको.त्यागंके-ग्रहस्थके धम्सैको प्रथमकहाहै सो वानप्रल | 
; काअपक्षास!)तवा आषेछान्दस पयोगसे:रुसव्यत्ययसे वा गृहस्थ | 
र टो fai रक्षक पारक होनेसे कहा जानना अहि | 
सक्र णी वतरूपः तपः-धम्मैका | 
_ “कम्मैकोः।जो स्मः जानना {्हां-जो ` वानप्नस | 
| ठेतीयहे, द्वितीयकरके.क हेसी ग्रहस्थके प्रथम | 
“अपेक्षासे जानना! अरु १-ब्रह्मचात्य न | 
ऽत्यन्तम त त्मानमाचार्ययकुञचेऽवसाकन्‌ चार्य्यकुलंवासी ' 
वासी न शील कहिये: स्वभाव देःजिसका,ऐसा आचायय बु“ क 
वासनकरके 1. न त्रह्ी: नम गा । 
हाह दहर त्यागकरना Si शुरु नतव 
भमैः “अत्यन्त? यहपदे के ब्रह्मचय्नेके लख i | 
दियाहे । अथात्‌ विधिपूर्वक की 1 | 
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| ्रह्मच्यैहे सो धम्मैका तृतीयं स्कंधहे । इस उक्तप्रकार के धम्म 
वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थं, बानप्रस्थ, यहतीनोंअपने अपने धर्म्मी- 
चरणके प्रभावंसे स्वर्गादि पुएंयलोकको प्राप्तदातह, अतएव इन 
तीनोंको “पुण्यलोका” इस: विशेषणसे कहाहे ॥ अरु इनतीानों 
की अपेक्षासे जो चतुर्थ संन्यासीहे .सो 1 ब्रह्मसछैस्थो 5 खुतत्व 
पति १ ब्रह्मजो ॐकार तिसकी उपासना में स्थितहोने से तिस 
उपासना प्रभावकरके. अस्रुतत्व(मोक्ष)को प्रापहोतादे। अथीत्‌ 
यहां जो केवल सेन्यासीको ही प्रणवोपासना कहा है तिसका 
हेतु यह जानना कि सामान्य रीतिसेतो चारोही आश्रमक पुरूष 
` प्रणवोपासंनाके अधिकारी हें परन्तु संन्यासीको अन्य अग्निहो- 
आदि कम्मोके त्यागपूयेक रामदमाविःकरतसन्ते केवल प्रणवा 
| पासनाका अधिकारहै, तांते उसको अरणवोपासनाका अधिकार 
| विशेष होनेसे उसको † अह्मसस्थो | यह विशेषण दियाहे ।अरु 
` पूर्वोक्तप्रकार ॐकारकेलध्य परमात्माकी.३^काररूप आलम्बन 
| से उपासना करनेवाला अमरणंभाव . (मोक्ष) का मासहाता ६; 
अतएव कहाहे कि .1 ब्रह्मसणस्योऽसुतत्वमेति । प्रणवापासकः 
| मोक्षको प्राप्तहोताहे ॥ इति॥ ` कर 


इति सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषदसम्बन्धी .. . ` 


न 
दी 


_ प्रणवोपासनविचार समाम्‌ ॥... ` 


र 11% 4 त 
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` - अथ यजुर्वेदीय दृहदारण्यक उपानिषंद समस 
गण्वीपासनः विचार प्रारभ्यते ॥ 
१ ॐ३. खं ब्रह्म । 


.._  खपुराण वायुर खासोति हु स्सा ह कोरव्यायणीफो 
वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यहेदितव्यम ॥ इति ॥|६ 












९११४१ £९ = ४. 





चचणकरा यहा जा 139३ खं ब्रह्म ( यह ब्राह्मणमागका मन| 
“है । तिसमें ॐकारका वाच्य जो. ब्रह्म तिसका स॑ विशेषण) 
(अर्थात्‌ निराकार सर्वव्यापी परिपूर्ण एकरस ग्रहमहे सो विशेष 
अरु तेसा होनेसे |, 
ख, उसकाःविसेषण है। अरु विशेष्य ९ 
दीप 078 हानेसे. इसका, नीलकमंलवरत “रं 
| बह ् सा निद्देश ( उपदेश ) है। अरु ब्रहमााब्द': विशेषड॑स 
हे 228 ) का बोधकहे, अंतएंव उसको आकांशकों विरोपण 
व्य ह्य, कहा है। जो सारं विद्येषणवाला ब्रह्म है| 
फे रच्य विशेषता हानेसे ३० यह शब्दरूप है, अरु उक्त. 
mpi करके अरु वाच्य वाचकता करके उभय 
शिकरण अविरुद्ध है, अतएव ब्रह्मोपास] 


लाधनेके अथे 
। तथाच ¦ एत दालम्ब अ कहीच । अरु उत्यन्तरम भी 


त्वात्मानं युंजीत ? ३ दालम्बनस्परसं 29 “परमोि |. 

अरु ॐ कारका अन्यार्थ न्यव ध्यायथ आत्मानमित्यादि। 

त्यामत्युद्वायतीति जैसे अन्यत्र (3«मिति रं 
के बिषे ७४कारक प्रयोग दाह सा सवाध्यायके आरम्भ परी ड 
न्तरकेहेतु हमः र विनयोग होनेसे कहाहे नत॒ तद्वा अरथा | 
भरु यद्यापै ब्रह्म स साधनत्वकरके उ#कारका उपदेश रै! | 
५ इत्यादिक जो शब्दह्े सो ब्रह्मवर्स्त |. 
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बाचकनामहे, तथापि अ्जतियोंके प्रमाणस ब्रह्मका उपदेश ३०कार 
| करकेही हे, अतएव ब्रह्मप्रासिकी इच्छावालेको ब्रह्मप्राप्तिके अर्थ 
उकार सर्वोत्तम साधनहे । अरु यहां जो , ३४कार ग्रह्मका .खं 
ग्राकाझ विशेषण -हे तिसकरके भताकाशको न महणकरके ॐ- 
| कारके लक्ष्यं चिदाकाहा ( चेतन्याकाझ ) का गहणहे; सो केसा 
है... पराण कहिये. चिरन्तनं है { अथात्‌ -उत्पत्यादि रहित 
अनादि दे । अरु उसको 'सूक्ष्मात्सूद्मतरं नित्यम्‌ । 1 सक्ष्मास 
| तत्सक्ष्मतरं विभाति ( इत्यादि प्रमाणकरके ्टथिव्यादि भूतोसे 
| आकाश सुक्ष्महै अरु आकारासे सवेशक्तिकी समष्तारूप 'अब्या-. 
| ऊुतनाम आकाश , जो चिदाकाशरूप अक्षरबिषे ओतप्रोत हे, 
सक्ष्मंहे । अरु तिससे सूक्ष्म ॐकारका लक्ष्य चेतन्याकाश परम 
।सक्ष्महे. अतएव उसको सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म कहते दै. । ताते उस 
|महासूध्ष्म अक्षर आत्मा ब्रह्मको आलम्बनाविना जानका काई 
भी शक्यनहां, अतएव जेसे लोक. विष्णुंचांविक देवताक आकार . 
| से अंकित पाषाणादिकाबिषे विष्णु ऑंदिकॉका भावता करत ह, 
| तेसेही श्रद्धाभक्ति भाव विशेषकरंके 'परब्रह्मका प्रतीक जो ३८- 
| कार अपरञ्रज् तिसबिषे परब्रह्मकी भावनाकरं उपासना करना 
| अरू † वायर खमिति ? . वायुरं, कहिये जिस भाकाशविषे वाशु 
| विद्यमानहोयं तिस आकाशको . वायुरे,कहते हैं {अर्थात्‌ वायु 
| कहिये सूत्रात्मा समस्तं जगतको जेसे सूत्रम मा म 
| कस्त अपनेबिषे धारके जिस परमाकाशाबिषे स्थितहे ह 
| न्याकादा प्रणवके लक्ष्यको « वायुर्‌ कहते हैं, « सा के नद 
7 
। क 
| ह 5 he निरुपाधि ब्रह्म, अरु « वायुरं , इसकरके 
के ब्रह्मका बोधक उ*कारही 
सोपाधिब्रह्म, सो. उभयश्रकार साधनकपसे 
का प्रतीकहोनेसे, प्रांतिमावतू 


क्योंकि परब्रह्म , 
प्रतिप य ह | तथाच एतंदेसत्यकामपरज्चापरउचम्र् यदा 
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कारदति † अरु यह-3“कार वेद है, जो जानने योग्य वसुः 
सो जिसंकरके जानीजाय तिसका नामं वेद है, सो सुमुक्षगॉक 
के अज्ञानावस्थामें जानने योग्य ज्ञेयरूप जो परब्रह्म आत्मा तो| 

हृविज्ञेयं होनेसे 3“काररुप थ्रालम्बनदाराही जानाजाताहे, र| 
` गावि वेदोंका बीज ( कारण.) होनेसे 3“कारही वेद है ' 
नामकरके नामी जानाजांता है तेसे, ताते ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
उन्कारही वेदै, इसप्रकार जानते मानते हें ॥ | 


इाति यजुरवेदीयडृददारण्यउपानिषद्सम्बन्धीप्रणवो- |. 
. . ` पासन विचारसमाप्चम्‌॥. | 


> कं 
Entiat iin ni 





_ हे सोभ्य, इन ईशादि सर्व उपनिषद करके प्रतिपाद्य उक 
 शेपासन कहने का अभिप्राय यह हे कि सुसक्षकों ब्रह्मभावरं| 
माक्षकी प्राप्तिक अर्थ त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलस 
सर्वोत्तमे | नातःपरंमस्ति | इससे उत्तम ओर आलम्बने को| 
` - नही.। अरु विष्णुआदिकोकी प्रतिमावत्‌ बह ३४कार परमा! 
क घ्रतिसास्सारक (स्सृतिकरावनेवाला)हे । अरु यही उस्र 


सी परमांत्माका मुख्य नामहे,धतएव इसका परमांत्मप्राि 


सुर्य. आस्व स्त सब न्‌ जानंकें सुपक्षअ करक इस ३»कार की पार्स | त 
% के डु t 
. अवश्य कत्तेव्यहे व्य है | ः कै ड्‌ 1 2 | 


| र नीडशाविसर्वडपनिषद्सम्बन्धाप्रणवोपालन 5 | | 
र विचारसंक्षेपतःससाप्च ॥ 


ऊ . # “> 
or यया (९०२०-७५ ~ 3९ ¢. है 

के 8’ re है ® 3 RA, हू 

° हे न oy ५ 1 

क प SO ST + श 4. 


दिरयगर्भावितमलिदान्तसम्बन्धीप्रणवोपासनविचा| 


` = 3 म. % ग्य 
_ स्सन्विसमस्त शास्त्रके सात सि 
लाफ सात सिद्धा हू, तहाप्रथम 
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गर्भ (बरह्माजी)का सिद्धान्त। द्वितीय सांख्यशास्त्रके कत्ती कापे 
| लदेवका सिद्धान्त २। तृतीय कमेवादी अपान्तरतम सुनिकासि 
| द्वान्त ३। चतुर्थ सनत्कुमारोंका सिद्धान्त ४ । प्रञ्चस ब्रह्मनिष्ठा 
| का सिद्धान्त५। षष्ठ पशुपति शिवजीका सिद्धान्त ६। सप्तमपंच- 
| रात्र विष्णंजीका सिद्धान्त०॥ इसप्रकार सात: सिद्धान्त हें तहां 
| सातां सिद्धान्तकारोंने तीनमात्राके तीनतीन मदसे एक ३^कार 
के नवनव भेदसे उपासनाकिया अरु कहाहे, अतएव सातों सि: . 
द्वान्तकरके एक 3४कारकी माज्राक ६३ भदहुयद। अबइनप्रत्य- 
कसिद्धान्तकारों करके कहेजे ३*कारका सात्राकेभेद सोभातम्हार- 
प्रति कहताहों तिसकोभी श्रवणकरो॥ ०. .:.. `| 
१ प्रथम हिरणयगर्भेका सिद्धान्त ॥ 
| हेसौम्य, हिरण्यगर्भ सिद्धान्तके मतवादी पुरुष ऐसा कहतेहें 
| किजिस जिज्ञासुको परमात्मयोग (परमातमा जीवात्माकाञ्चभेद) 
| पावनेकी इच्छाहोयसो ॐ^कारको इसप्रकार उपासनाकर किजां . 
परमारमाकावाच्य ॐकार त्रिमात्रिकरूपहै सोतीनमात्रारूप् हे 
तीन ग्रह्मरूपंहे, तीन अक्षररूपहे, ऐसा जानके जो ३४कारकीड 
` पासना करताहैसो परमपदको घ्रासदोताहै, अब इसका बिस्तार 
| अरवणकरो । ,अरिन,वायु, सूय्यै, यह तीन ३०कारकी मात्राहे।अरु 
| ग्‌, यजु, साम, यह तनि वेद ०शकारक ब्रह्महें। अरु अकार 
| उकार मंकार यह तीन 3^कारकवर्णात्मक अक्षरह। इसप्रकारका 
| है स्वरूप जिसका ऐसाजो 3>कारहै सो परमपवदै। झिर्थातउक्त 
| चक्रारका उन्कार परबह्मका प्रतीकहोनेसे इसका परमपद 
| की उपासनासे -सुसुक्ुओऑको परमपद 
ह जवत र त परमपद कहते हें 
| (ब्रह्मपद ) की प्राप्ति होती है, ताते इसका तमद तिक 
| अरू यही ॐकार परब्रह्म प्राक सुर्य का सोक्षमागविप 
|. यहा इसा मक्षा | 
मक्षकी परमगतिदे 1 गतिरत्रनास्ति 1 ई 
के गति ( आश्रय ) अन्य काह नहीं। 
इस. ॐ्कारोप्ासनसे इतर कार 
म्यकप्रकार जानक जी उकार . 
इसप्रकार शाखतः वा गुरुतः से oe 
0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized DY ९९०310० eT by eGangotri हा 
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३३६  सांडूक्योपनिषद 


की उपासना करते हैं सो मोक्षको प्रास - होतेहें वो पुनः जस 
मरणको प्रापहोते नहीं । प्रथम: जो , अग्नि, वायु, -सस्स, पह 
_ तीन मात्रा कही हें तिनका व्यष्टिमें इस प्रकार विचारहे कि जी: 
व: इशवर, आत्मा, यह तीन सात्रारूप जानने, तहां (स्व अन्न 
का भोक्ता वेदवानररूपसे सवै देहॉसें स्थित है सो जीवहे',सो 
क्ता होनेसे, अरु प्राणरूप सूत्रात्मा हिरेण्यग सवे देहस व्याप्त | 
_ इरवर है; सै संघातकोःधारणकत्ती सवै में ज्ये अेघहोनेसे। | 
अरु संय्ध साक्षी आत्माहे, सवे का प्रकाशक सर्वे से असता |. 
सै का द्रष्टाहोनेसे । अरु : टग्‌ ; यज्ञ, सास इन तीनोंके कह. | 
नेसे शब्द ब्रज्मको जानना, क्योकि: सवे. शब्दोंकां बीजरूप|७ | 
कारः हे । अरु , अकार, उकार, मकार; यह तीन वणीत्मक ग्र 
' भर कहे हे, तिनकरक जायत्‌ स्वप्र, संपि, यह तीन अवस्य | 
_ रूप काय्यै कारणात्मक प्रपच जानना: क्योंकि साडकयोपनिप 
बिषे' जायदादि अवस्थारूप पादोकी अकारादि मात्रांके साप | . 
एकता कही है। अतएव प्रथसकही जो मात्रा. तिसको जाग | 
. स्थानाद्रूप प्रथमपाद अकारमात्रा रूपः जानना, अरु रव्य | 
यको सूक्ष्महोनेसे सूधष्म स्वप्नावस्थादिःस्थानरूपको उकारम' | 
_जरूप'जानना; अरु सर्व के साक्षी आत्माको सर्व का कारण 
होनेसे उसको सबै का कारण सुषत्तिअवश्या प्राज्ञाभिमा्तीर | 
2316 053 (इंसप्रकारःव्येत्तिःसमष्ठिकी एकता, 
कक सर मात्रासाथ एकता. विचारक :इ म | 
Mp जा मुमुक्षु परब्रह्मके प्रतीकः त्रिमा^ | 
Ce उपासना करता है सो परुष ३^कारक लक्ष्यरूँप॑ ९ | 
ही इसमावर सिह | 
मतेः गभ 'सिद्धान्तके मतवादी प्रणवोप | 
गनत करते कहत हे ॥ इतिः प्रथस हिरण्यगर्भ सिद्धांत १॥ | 
हेलो “५ अथ'दितीय कपिलदेव सिंद्वान्त २:॥ ८४: 7 


= > नह '& द | 
सारयटास्त्र | प्त ह, त 

| पलदेव, सिर | 
‘Varanasi Col ER ER 6 71] कु 
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| सम्रह प्रकेरण-। ३:२७ 
`बिषे इसप्रकार कहाहे कि, जब सुस॒क्ष पुरुष तीन ज्ञान, तीन 


गुण; तीन कारण इन नो मेदवाले एक ३»कारको जाते तब 
मोक्षकोः प्राप्त होवे। अंब इनका? भेदार्थ -श्रवणंकरो; 'तीनप्रकार 
का जो ज्ञान कंहाहे सो इसप्रकार हे: कि. एक व्यक्त ज्ञानहे; दूसरा 
अव्यंक्त ज्ञानहे; तीसरा ज्ञेय ज्ञानहै;। तहां आकारा, वायु, अ 
ग्नि. जले. थिवी, पेचमहाभतं अरु इनका कार्ये घट पट देहा" 
दि प्रपंच हे सो सव व्यक्तरूपंआणगमापायिअनित्यहे कधी इनका . 
_ आवहोता हे कंधी अभावहोता है।.ताते:यहः सत्यं न होयक़े अः 
"सत्यही हे। इनका जो यथार्थज्ञान है: लो प्रधम'न्यक्त ज्ञानहे। 
अरु इनका जो कारण (शब्द, स्परी, रूप, रस, गंध, यह पांच 

` तन्मात्रा अहंकार नेहचतत्त्व, अरु प्ररृति;/यहं आटों-अव्यक्तरूप 
है ताते जो इनका यंथार्थ ज्ञानहै सो अव्यक्त ज्ञान है । अरु ज्ञेय {क- 

| हियेलजाननेयोग्य अर्थात्‌ सुसुक्षुको अज्ञानपयन्त जानन्‌ योग्य भर 

| ज्ञानहये अपना आपं ज्ञानरूप । एसा जा चेतन्यः आत्मा: परुष 
| 'तिलका जो यथार्थ ज्ञान सो ज्षेयज्ञानहे। इसप्रकार व्यक्तःभव्यक्त 
अरु ज्ञेयः इने: तीनोंका जो जानना हैँ सोई: तीनप्रकारका -ज्ञान 
| इ 1 हय अब इन सवैको जिसप्रकार जाननादै सो-भी नुर 

| करो. जॉ मल प्रकृति है सो अव्यक्तरूप है भरु सूक्ष्म स्थूल सबका 

| कारणहे वो कार्य्य किसीका भी नहीं। अरु महत्त्व कक 

| पंचतंम्भात्र यहः सात कारणरूप भी हें अरु कार्य्येरू ही है, 
|. तिकहें अरु कारण . पंचमहाभूत दश इन्द्रिय 
| तहांकाण्येतो प्रका ति 
| अरुषएकः:मंन इन, पोडश पदार्थोक हें क ळी ह 

। चिरातिःभी कहतेहें, भरु उक्त पॉंडरा पदा केवल जत 
| वोःकारण किसके भी नहीं ताते उत्को केवल विरतिः रू 

| कहते । अरु पुरुष जो चैतन्यहै सो न तो किसीकाः 


` किसीका : काय्येहै केवल ्वयंज्योति सबैकाः साक्षी Eu 


| निविकार कूठ है अर्थात्‌ व्येक्तजो स्थूल दे 


| कार्यरूप हे, अरु महत्तर्व अहकार अरु मतता 
| " व CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized DY ९०१001 sr by eGangotri क 
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उक्तः प्रकार कारणरूप सी हैं: अरु काय्यरूप भी हें, अरु व्या 
' प्रकृति जिसंको प्रधानभी-कहतेहेःसा केवल कारणरूपहाहे अरु | 
` पुरुष ज्ञानरूपंदे। इन.संवेकोः यथार्थे जानना तिलकाः नोम ती. 
नप्रकारकाःज्ञान हेः। अरु .संत्व, रज, तस, यह तीनगुणहे. तहां | 
सरवगणसे ज्ञान अरु दैत्री सम्पदा होतेहे, रजोगुणसे काम.रागाः | 
_क्विहोतेहे..तमोगणसे प्रमाद आलस्य निद्रा क्रोध हिंसादि आ. 
_ सुरी सम्पदा. होतहें।. अरू पुनः सत्त्वगुणसे देवतादिक होतहे, | . 
रजोगुणसे मनुष्य़ादि होतेहे, तमोगणसे पशु दक्षादि होतेहे! प- | : 
नः सत्त्वशुणसैस्वर्गाद्िः उत्तमलोक: होतेहे, र जोगुणसे :मनुष्य | ` 
लोकादि मध्यम लोकदाते हैं , अरु तसोगुणसे ,नरकादि अधम | ` 
लोक होतेहे; इसप्रकार ज्रिगणात्मक सव: कार्य्ये- जानना यह | 
-तीनॐकारक गुणहें॥ अरु ,तीन कारणहें तहां एक, मन,दि | 
तीयबुद्धि; तृतीय अहंकार, इसंही तीनकरक सर्व प्रद्व॑त्तिहोतीर | 
अतएव य्ह तीना. कारणहं ॥ हेलोस्य यह सर्व कथनसे यह जा |. 
नना; जो ३८कारका लक्ष्य परव्रह्मदे सोई. अव्यक्तरूपहे अरुसोर | 
` व्यक्तरूप हे. अरु'सोड पुरुष ज्ञेयरूपहे। ताते कारणरूप भीवो' | 
हाहे अह कार्य्यरूप भी वोहीहे अरू साक्षीरूप भी वोहीहे, ताते |. 
सवे उ*काररूपही है । अरु. ३ कार. बिपे जो दो मात्राहे अकार | 
_ अरु उकार तिसको काय्ये कारंणात्सक प्रसुतिरूप जानना अर | 

यङ्‌ न्यजन जो सकारहे जिसको अनुस्वारः; कहंतेहें सो चेत. | 
असुपरूप ह । अरु उकार तीनसात्राकरके त्रिगुणरूप दै. एत | 
_सिमस्त प्रपंच त्रिगुणात्मक ३१्कारही हे. अर ब्यंजनरूप 

दग पुरुषै तते सवे ३*कारी है। अरु इस उका | 
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यह. तीन प्रकारका ज्ञान, अरु सत्त्व रज तम, यह.तीनगुण अरु 
मन बद्धि अहंकार, यह तीन कारणकहे हें ।.तहां स्थल्तव्यक्त 
-प्रपंचसहित व्यक्तज्ञान, अरु सत्वगुण अरु मन 'कारण,इस सवे - 
का ससच्चय' जायदवश्यारूप प्रथंसः पादको अकाररूप प्रथम. 
साजा साय एककरे, पनः. अव्यक्तः प्रपंचसंहितअव्यक्तज्ञानः अरू ` 
बडद्धिकारण झरू रजोगण इन सवैका समुच्चयरूप स्वप्नावस्था 
को क्योंकि स्वरका प्रपंच सुद्महोनेसेअव्यक्तहे, अरु तिसको र- 
जोगणहै बद्धि तिसका करताहे, तातेअव्यक्त प्रपंचसहित.अव्य- 
 क्तज्ञान रजोगुण अरु बुद्धिकारण, इन तीनाक संघातरूप स्वप्राव-. 
' स्था द्वितीय पादको दूसरी उकारम्नात्रा साथएककरे, अथात्‌ सू- 
इमप्रपंचको उकार मात्रारूप जाने, अरु ज्ञेयज्ञान, तमोगुण,अरु 
अहंकार कारण, इनतीनोंकासंघातरूप' सुघुप्त्यवस्थारूपपादको 
| तीसरी मकारमात्रा साथ. एककरे। इसकारण तीनों पावोंको 
| विभागसे विचारक मत्राओंकेसाथ एककरके एक परब्रह्म सवो 
 घिपान अक्षर परमात्मा का प्रतीक जो ॐकार तिसकी उपा- 
 सनाकरे तंत्र तिस उपासन विचाररूप आलम्बनक भ्रभावस उपा 
` सकममक्ष ३० कारके लक्ष्य सवकेअधिधान आश्रयअक्षर परमात्म 
. रूप परमपदको प्रापहाताह॥ इत दितीयकपिलदेवसिद्धान्त २॥ 


अथ तृतीयं अपान्तरतममुनि सिदान्त ३.॥ 


` ___ हसोम्य, अपान्तरतम सुनि कहतेदें कि जो जिज्ञासु काः ट 

` कार ब्रह्मको .त्रिसुख, तीन देवता, तान प्रयाजन > La 
| -रूपकरके सुदा भि तै यथार्थ जानके गित की is सर्प कट 
| सना करता. सो -परमपदको प्राप्तदाता ह ॥ इसका र 
| ` सनो । तीन. जो अग्नि हें सोई तीन मुख हें As > 
काक र बलि न हता पता स्यान) 
अग्निहै । तहा! 


भे कै कि जिलकरके पाक लिडदोतादे,तिल अरिनको गा 








| CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 1 by 908101 नमक eGangotri ६ न 


pe - माडू ७२७०० 0०४० आये, कया पाने 5 
द द्‌ © - 70-0. Mumukshu shaw RTE पद by eGangotri 


पत्य नामसे कहते हे. । अरु जिसे अग्निबिषे अग्निहोत्र ताप 
तिसको:दक्षिणा5ग्नि कहतेहें। अबईसका' मेदसुनो जिस | 
ब्राह्मणादि वर्णत्रयकि पुरुषो यज्ञोपवीत संस्कार होते हिन |. 
दिवस जो वेदोक्त मंत्रोसें अग्निस्थापितहोता हैं तिसन 
दक्षिणोऽग्निहे तिसबिफेग्रीति:काल असं सायंकाल दोनों कात 
बिनेवेकोक्त मेत्रोंसे नित्य अहितिदेना; इसप्रकार अग्नि तहत | 
है. तिलको वा'ज़िसँबिषे वशीकेरणादि प्रयोगार्थ इंवनहोताहे 0. 


सकोदक्षिणाऽन्नि नामस कहतहे, अह जिस अग्निंबिषे वज्ञ | 
होतेहे अरुंजिसकी आराधनासे सवे भनोरयं सिद्ध होते हे तित | 
भग्तिको आहवनाय नासे कहते हैं | इसप्रकार 'जो उक्त मीन | : 
भरिने तिलको निं कहते असः ज्मा, विष्णु: स्र ह | 
तीन देवतीहे। अरु :धम्मेः अथे कामं, यृहतीनः प्रयोजन हे] ग्र | ` 


“4 ‘Oh A 2६83 


ae Hh “ON 


न तिलो अग्नि कही हसी जगतूक उपति |. 

नलंहासका हेतु (करिन) है; तहा  बज्ञाइवतिपल्जेन्यॉ ईसा |. 

_ उदो च. पलोहतिकर भवं होते मष | 

हवनीय ने दीत अनदारा प्रजाहोती हतात 

त्याति “न जगद्यात्रा कारण है। अर ग 

त्यांग्निजो (पंकेशाला)का भग्निहेसी अन्तर 2 दच परि 

` पक्ष कर है ला)का भएन्‌ सों अन्तर -वाह्यका अन्न परि 
अरनिः .जगतके पालन (स्थिति)का हेतुदै। भर 

/ - क सनक के शेरीरकाकोहेहेताहिताते द्षिणाउग जग | 

; तके सहारकों कोरणे RDN ताति दाक्षणा5 ग्नि जग 
वर रका कारणे अर त 






' तिंपालन द कक दि लत “ » यहजों तीन दवत्त ३५७ त्रथखक ~ भी जंगतकी ch श 3६ 
_-तिपालन संक्षरका हतुहेःलहा अदा तप जग | 
अरति चमत टे मझा जगतको उत्पन्न कातर. 
.: तोहे, ताते क्त वित की ह अरुरुद्र जगतूका vi 

A _ `" जगतका उत्पात स्थिति रद 
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| का कारण होनेसे जगतके निबाहक इश्वरे । अरुधमं अप काम 
| बह तीस अयोजनहेः सो भी जरातूंक तवक हेतुहे, ततिसव्व 
|| जञगरत्‌-ङश्कारका वाच्यहोनेसे: २श्कारकूपह धरु जगतूका/ वाचक 
| | उ*्कॉरेही:नासंनामीकी एकतासे जगत्रूपसेसुशोभितहे अरु ॐ- 
|| कारही जीवईशवरःअझरूपहे.अर्थीत्‌ उ्कारकालक्ष्य प्रत्यगात्मा 
[ अकारञान्रां स्थले प्रपंच जामदवस्यारूप. उपाधिका अभिमानी 
, | हुआ दिवव जीवरूपहे, अरु उकारमात्रा.सुक्ष्मप्रपंच स्वप्रावस्था 
| रूप उपाधिंसाथमिलः तिसंकाः अभिमानींहुआ तेजस स्वप्रका 
| कल्पक इदवरहे;'अरसकारमाताऽ जायत्‌ स्वप्र स्थूल सुथ्म, का 
[| काइण्‌ःस्षप्त्य्वस्याकाः अभिमानी साम्राविशिष्ठ सवेका/्कारण 
[| होनेलेत्रह्म देः चतएत्रःजीवं इश्वरनह्ामफ यह तीनों रूपसे सो 
| प्राधि: हा: शकार काः लक्ष्यः प्रत्मगात्माही' 'सञ्ोभितः दैः 
| इसप्रकार यद्याव जातके जा: काराप्रासना करंते हैं. होरी 
| को सपहोतेः दे इलम्रकार अफ़ाम्तहः मुनि'कहतेःहे ॥हेःसीम्प 
| अब इसकएविच्वारँ भवेणकरो, यहां ज़्ोतीन-अग्नि/ तीन 823 
| तीन अस्रोजत्तः कहे हे तर्हा जगदुत्पत्तिका>कारण सजे य्‌ 
| आरिनिअसरु-ब्रह्मांदक्ता अरु त्चस्म इनतीनों: कोः ज़ायदवस्भ्रा 


| स्यूलज्ञोग /विश्वामिमानीाइसस्थूल थमपाद hide 
Fe, bask Wo जो wba ताळ हेतु 
| ८४ ळर न विष्णविवता; अरुः चथ नतन 
| अस्था-सक्ष्मभोग/तेज्ञला्िसानी) बल हज डी (ग 
| एक कर पर उत्त दितीपःपाविको दिल को विणा 
| अमेबकर क्तकोंडक़ारेसाता कराने दे आनन्द 

| र्ल, रुब्रवेबता;अरु काम, ईती नॉन्को 
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1. विना नि “नाप जाने॥ इसप्रकार उक्त तीनी नो्णिन 
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` देवता प्रयोजनको विभाग से झकारादि तीनों सात्रा साव ए | 
“कर अपच रूपनासी अरु उशकार नाम इनको अभेद जानकैज | 
-३श्कारकीः उपासनाकरता है. अर्थात्‌ उ*कारके जप अरूपाले | 
'भेद विचार, उपासनरूपःअलम्बनकरके ओ तिसके अधित | 
'अक्षरचेतन्य आत्माकोःसंम्यक्‌ भ्रकार जानता: है सो: उगा | 
'परमपदको आराप्तहाताहे।इति . अपान्तरतमं सुनिकासिद्धान्तङ्षा 
1 15 02675 te 1 7:57 > 1758 % > PST i प (१ ग | [ 
fo aN ई र सति § | ००४ र : नू | 
स १सण्य,सनत्छुमारसिद्धान्तवाले पुरुष 3“क्रारकीड पासना | 
इस प्रकार. करते कहते हैं कि जोज़िज्ञासु पुरुष::तीनकाल, | 
. 'तीनलिंग; तीनसेज्ञा, यहनवनामंः रूपवाला.जानके :ऊ*कारी | 
उपासना करति, सोमोक्षको प्रप्तहोताहै। अब इसकॉगर्यके | 
_अबणहरों तीनकाल उसको कहते ह .जो.भूत,भविष्यत रे. 
. तह, काले) तही भूतकालः उको कहते है जो पू | 
` „8 5. व्षमानकाल उसको कहते हें जो वतमान हे. | 
अ8:भविष्यतकालःउस्कों कहते: हैं जो आगे वना है अबे | 
'इसका. पुन: श्रवण करो । | पेक्य + ह 22205, ही कमता 5 | 
उतिसकेः पूवक जो युग "व्यतीतः हुआः सोः भंतकाल कंहिये 'है | 
अरुःजोःयुग झव. वरा के. हुँआः साः भूतकाल कहियें.है, | 
`` ~ ५3 अव बततेमान हेः सो वर्तभानकाल ट्रे अस तो . 
है, अरु जो. वषे ब्त ह जो पे व्यतीत हुये सो भूतकात 
भयिस गस आवना ॒ 
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| | मान संज्ञा है, अरु जो दिवेस अग्रिमं झावन हें तिनकी भविष्य- 
। तकाल संज्ञा है | इसही 'प्रंकार एक वर्तमान दिवसम जो प्रहिर 
ब्यतीतहं तिसकी भतंकाल सञ्ज्ञा हैः अरु जौ प्रहर व्तताहे 
| तितकी वर्तमान संज्ञा है, अरु जो. प्रहर आगे" आवनाहे तिसँ- 
| की भविष्यत्‌ सेज्ञाहें । अरु तेसेही एकेप्रहरके आवान्तरे जो धं 
| व्यतीत हई सो भतकाल हुआ अरु जो'घंडी वसती है सवंत 
: | मान है अरु जो घड़ी आगे आगन्तुक ( आवनेवाली ) है तिस* 
| को-अविष्यत्‌ जानो ।:इसप्रकार -परार्द से लेके घर्डीनिमॅपकला ` 
[| काछा परमाणु परचन्तःयावत कालावयवहे ससव पूर्वपूर्व कि झो 
, | घान्तरःहोतसन्ते भूतः वर्तमान अर भविष्यत्‌ भावकरके यक्तही ` 
| हेत अरु सर्वनाम रुपात्मक-पंदाथाकी अपन स्वन्तादत अन्यः . 
. | अतिलघ अरु कसाइला होताहे प्रश्चात्‌ कुछ बंडा अरु खट्टाहीने 
. | लंगताहे पन बंडाहोके प्रणीखट्टाह ताहि पुंनःशाने दानेःमंधुरंददोता . .. 
"| हेप॒नःःउत्तर लडके.न्ट होजाता हैं सो'थेहसवेकंलँ का 
| क्रियाबान वस्तु हें तिंनकी एक 
[ | होताःहे, ताते यावत्‌ नामरूप वान्‌ वस्तु | यु 
| वरूप स्वभाव है, भरु जो दि 
- ४३3 रसल्नल रहनेदेना यह- कालका र्‌ किसी पाविं कौ “विशे- | 
ब | भाग रहित एकरसः एककाल है सो ड पराद क छै 
य पता सेहीः भूत वर्चसांन.अरु भविष्यत्‌ सञज्ञाकां पायं उस्‌. 
| ' अतिअंल्प संज्ञाको पावता हैं। 
| घरमा जन्य करके यह सिंडहंआ कि एकही कालक 
| हेः सीस कहने करक यह य 3/कार ( परं- 
| उपाधिक संबंधसे तीन संज्ञाहुई दे wu एक + संज्ञाहुई 002 
| . मात्मा ) की मायारूप' उपाधि करक के नामरूप ड 
ही. निरुपाधि अक्षर ॐकार एकही है। इरी 
| ॐ-चरः्तं वास्तवकरक "निरुपा 
| हें; प झरुः..खीः : पुरुष, नपसक. 
 । प्रकार त्रिकालकोः जाननों ' तए उकार अक्षरकांबिः 
| चह तीन अकार के लिंग हैं (अथात्‌ पक 7 पदा ये सनै 
1 लार. शब्द ब्रह्म है सो अरु शब्दों अथे पद ड 
| स्तार यावत्‌ 
> | उक्त तीनों लिंगा बिषेही तते ह (इर तीन ज तषी र 
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तहां-िक !बहिलीन्सीडे; इसरी सन्प्रसन्धी हे, तीसरी नत 
न्वीर है; सो ग्रह तीन: संन्धी:हैं, सो-यह विशव ते जस प्राज 
रूपहे हेः सोम्यः इसः कहंनेसे- यहः जानना कि ;एक ३»कोरही 
_ अक्तप्रकोर:तीक कालरूप;तीन सिंगरूप, अर्‌ तीत सन्धीरूपसे 

सुशोभित ताते संव्र58*कार'रूपही : है, तिसेले इत्तर रचेका 
 ऋऔआऑनहीं1:इं सप्रंकार/उ०कार को जानके जो कम लुपुरुषे:तिः 
सकी)उपासंक्र करता है सो. मोक्ष को प्राप्त होता हैना-ह सोन 
ग्रश्न:इसकी साधराओं को क्षेप्कव्वार भी सवपाकरोगभेतकाः 
लुलीलियअहेबहिसैंगेधी इन तीनोंको जायहँवरवा इथूलभोग; 
चिवरत्रासिंमानी;;इल प्र्थस पादसाथःऐककर ुनःउस ्रयमापाद | 
_ क रअकारमा जराः साथ एकविज्ञारे७परचात-वत्तमातकात 
दलि भरु सरसी तीनको स्वभावस्य विसरत 
लाल क 00 इख तिताग्रपीक।/साथएककर ;पन!उर्सहि | 
'बनितप्पल्डकास्मात्राःलाथ एकता ऽ विचारे पना 
प्रकालः “गेपुलकाललगं; ऋ़ाह्तसन्धचा: “इनतांनों कार; सु र 


3० विस्म} भानन्क भोग प्रान्िमिसान्त 
एकेकर पुनः उस तृतीय लि, ङस-ठुलीय पादासाप्र 
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पाका मकार माञलसाथ अभेद विचार, | ‘द 

पठ ह अहडेक्तसर्क ऊंकारही हैअंरुइ स-ऊकारका हे र्‌ 

ही ल sb अहांगह!प्रण॑वोप्रांसतापिस्म- | ` 
"से जो ससदित ल काहे इसप्रकार विचा | ` 
रफाःकरता हैः स्नो गन हुने 'ङस5उश्कारक्रीःउपा' | ` 
अएकस्रनत्कुमार पक “निको आस होता है॥ “इति | ह 
RSD 7४ NS | : 

7 डड 3 I rs 533 क बा कल न [ | | x 
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RISES उक्काक़ाक् फी इ पाए पाए 
हें सन्य ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्तवाले कहते हे कि हमे २करिको 
तीनह्यान. रूप तीन पदरूपः, तानप्रज्ञारूप', जनके उंपॉलना 
| करते हैं तहां : हदय ,केठ : सुंडी “थह तीमे' स्यामे हें क्योंकि 
| ॐकारउज्चारकरमे से इम तीनों स्थानाबि प्रकट होतं हैं ताते 
यहतीन' उसके स्थान हे. । अरु: ' जायत ४ सवभ सुखि धह 
| तीन इसके पाद हं | अथात्‌ इस 'राधात”वाश्ठ' ऑत्मिरूम 
| उकार के उक्त तोनोपाद उक्तं तीतो स्थानों ब्िफे ऋ शःवंतेते ` 
हें तंहां मस्तक (नेत्र) विषे जाग्रदेवेस्यों / अरु केठंरूप स्यांनेबिमि 
| स्वावस्था अरु हे दयप स्थानविंये सुचुप्त्येवसवो; इसे 
| कार उके तोनों स्थानों विषें ऋमेरो” तीनांकॉंद वर्तते है? भरु 
' बहि मज्ञा अन्तः प्रज्ञा अरे, पनप्रज्ञा; यह तीनि इसकी प्रज्ञा की 
| अथात्‌ मैत्रस्यांने जायदवस्था विषे बाह्यक घे पदों दि प्द्राथएकी 
| विषय करनेवाली जो प्रज्ञा ( बुद्धि) तिसका बाह्मप्रज्ञा कहंतह 1 
अर कंठस्थान स्वप्रावस्वाःविषे स्वभक पदाथा का विषय! करन 
| बाली जो प्रज्ञा 'तितकों अन्तःप्रज्ञा कहत. हें अरु रेयान 
fr 5 विशेष प्रेपंचके 'अभावेसे कारणः अविद्या 
| सपुप्त्यवस्थाधिष'स असह ती 
| सय इई जो प्रज्ञा तिसकों वेनप्रज्ञा कहते? अरे र 


| प्रकारका प्रज्ञाके सम्बन्थसे तोडे ह 
| अन्तःप्रज्ञ, घनप्रज्ञ, इसप्रकार त लां कहे 
स्न पवंद्भविष्यदिति सर्व 3>कारएंव इत्यादि ति म । 
| सें जो कुछ दीगयो, अंरु जी छै, भरुज ठ क र 
| 3»कारंहीहे | अतएव तीनंस्थान र bets 52५ 

| अरू तीन प्रज्ञारुप भी, एक 3“कॉरही दिसे 


we i 















पी ७ अ ग “४ 


इते हैं। अथवा. 
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` देहॉबिषे 'एक'उ*कारही. ,स्थितदैः। तहां बाह्यजो. स्थूल वेदवान |. 
` नाम प्रपंच हे तिस बाह्यकाभोक्ता विशव है। अरु अन्तर सध्य । े 
_ भकति.( स्वमके पदार्थ)का भोक्ता तैज़सहै । अरु कारण आनन्द | 
का-भोक्ता प्राज्ञहै । ताते जोईन तीनप्रकारके भोग्य भोक्ता जो 
जोनंता हैं सो जानजेवाला सर्वका साक्षी-सुक्तरूप है.। अरुजय ह 
` सार्विंकी-प्रकतिहोती है तब यहजीव ( चेतन्यपुरुष ) बह्माहाके गां 
_ स्थूल प्रपंचको रचताहे अर्थात्‌ जायत्‌ जगत जेसेकेतेते पदार्थ) 
ष्ट आते हैं। चरु ज्ब॒-रज़ोगुणात्मक अरुतिहोती है तब यह | 
_ जाव:तजसनावःको प्रापहआ अन्तर प्रदृत्ति स्वघरूप सुषम जगः [न 
_तकीरचताहे। भरु जब तसोगुणात्सक प्रति होतादे तब स्यूल | 
सूद्म अन्तरबाह्यसवेकाथभावकर सुषुप्तिस्थानबिषे प्राज्ञरूपहुआ ह 
भानन्देकी भोक्ताहे| अतएव जो उक्तप्रकारके भोग्य भाक्तास्थान, |स 
इनका'जाननवाला. चतुथ सवका साक्षी आत्मा हे सो सवस ने 
.. असंग हुआ शुद्ध चुद मुक्त स्वभावहे। अरु सो सब संघात. साय त 
सिंलाहुआ भी .तिसक अरु तिनके धर्म .कर्श स्वभावादिको-सं प्र 
| लिपायसान होतानहीं, ताते:सदा शुदे. ताते जो तीनस्थान, | 
_'ीनपदू, तीनप्रज्ञा इन. नव, नाम रूप करक संशा भित है सो |^ 
| 3३ ७०क़ारही हि । अरु. सो अक्षर ॐकार जैसे रज्ज सुर्पका |म 
_ करताहै जैसे मस वा बरसू ह से उ हि 
व वा म अपने उषरत्वरूप स्वभाव 9 
| ६ सयुक्त नदी कोउत्पन्न कर हूं वा उत्पन्न: दाव है |इ 
साई 'भरुस| अक्षर चेतेन्य स्वभाव हानसे सवैका ज्ञाताहै। भर र 
बु परमात्मा माहे नामात अप परमेश्‍वर परवर | 
आजा सवसामा कुहाजात! है.। अर सोई पर |. 
rs म ah ईरवरहुआः संवैको, उत्पन्न करताहे भर | 
कि कर पः) रूपले सर्वेका भोक्ताहे' अरु सोई 
करक स््वात्माङुया सुर्वकासाक्षी है। इसप्रकार 
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कही: अक्षर (अविनाशी: अजन्सा उ४कारकत्ती भोक्ता अरु साक्षी 

(प सः सुशोभित: हैं, परन्तु- सों -महासूथ्स अविषय होते से 
अति दुविज्ञेय है, ताते जो जिज्ञासु-पुरुष. तिसूपरम अक्षर प्र- 
प्रात्माकी . तिसके प्रतीक, वाचक . त्रिमात्रिक वर्णात्मक-उ*कार. ' 
|पःआलम्बन हारा.यथोकरीत्या. उपासना करताहे सोसोक्षको - 
(होतै ॥ हे सौम्य. अब इसका क्षेपक विचार भी श्रवंणकरों। 
(म कहा जो, तीनस्थान, तीनपद,. तीनप्रजा, तिनसेंसे प्रथम 
पृद्वीस्थान, जाप्रदवस्थासामिमानी पाद, अरु वादि्रश्ञा इर इनती- 
पो को प्रथम अकारसात्रा साथ एककरे। : पश्चात्‌. कठ. सयाच, 
लिप्ावस्था साभिमानी. रूप पाद, अरू -अन्त प्रज्ञा, इन तीनों, . 

को वितीय: उकारमात्रा -साथएककरे 1, तिसके-परचात:हूंदय. 
त्यान. सेषसिअवस्था सांभिमानी रूपपाद, अरु घनभज्ञा, इनता, 
नोंको- ठृतीय- मंकारमात्रा'साय एकक्रे । इसप्रकार तात स्थान, ` 
तीनपद_-तीनप्रज्ञा; इनकी कमरा: अकार उकार लक इनंत्रीता. 
मजासाथ एककरके पचात इनसव वाष्यका लक्षरू ai 

| दषे अध्यस्य जान इनका असद्गांवसे.वाघक़्र एक सत्यरूपा 

| चिष्ठानःचेतन्य आए्माको अहस उपासनाः करते वाला EE 
|मीक्षको -प्रासदोताहै। परन्तु. तिसका तिनि a ph 

| बिनआलम्बनके तिसकी-उपासना;करनेकी क स he [ 

| जासे रि कवचक. वणात्मक त्रेपान्रक'. 

| ताते .तिसअक्षरपरमात्साक अत उपासनाओं 
(कार:अक्षरके- जप अरु अथक भावना bdo प 

| आलम्बतसे-तिसके लक्ष अक्षरः पसारा कह वि... 
| ब्रह्मानेध सद ६ 
| सो समक्ष मोक्षको प्रापतहोतादि॥ इति | 


द्ध र द्‌ 
ड दे भ्र 













देसोम्य, पशुपति ५ bo oi पसे सिः 
म [र्‌ नवत्नास tn तीन 
ऐसा कहतेहें:किजों विभु 2"! ह्य _ती 


| [ | ह्म उपासना करते दै. (तदा (तील अवस्था 
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तोन भोक्तारूप, इसप्रकार नवनामरूपकरक एंक ३» सः 
भितहै । तहां प्रथम तीन ' अवस्थाकों श्रवणकरो - प्रथम शाने. 
द्वितीय घोर, तृतीय मूढ़ यहतीन अवस्था हें। सो जा र| 
सुंबुति,कोभी शान्त, घार, संढ,इन नामों से कहतेहें। अर झन | 
जायदादि प्रत्येक अंवस्थाबिषे यहशान्त घोरअङं सह यहः त 
अवस्था. वचती हँ तहाँ जायत्‌ अवस्थां जो संर्वगुणोत्मक है | 
तिसबिषे चित्त शान्तरूपे होताहे. थरु स्वावस्था जो रजोगुण 
त्मकहे तिसबिषे चित्त घोररूप होता है! अरु संषंतिवस्या ञो 
तमोगुणात्मकहै तिसबिषे चित्त मूढरूप होताहे। अंब इस प्रत्येक | 
अंवस्थाक अवान्तर भेदको भी श्रवंणकेरो | जायतूविषे जोक |: 
पदाथह सा ज्यांकात्यों (जेसैकातेसा) भांसताह तंहांजो | 
अवस्थाहे सो शोन्तावंस्थाहे' भरु नाय तू बिषे जो विपययेये भासैः 
सहे ता रज्जु अरु भासताहे सर्प तेहॉजो चित्तकी अवस्था | 
तिसंको'घोर अवस्था कहत है, अरु जायताबिषे संषुसिवत कठ |` 
नहीं भासतां तहांजो चित्तकी अवस्थां है"तिसका नाम मह |' 
अवस्था हे ॥ तेलेही स्वमावस्थाबिषे जो पदार्थ आहे सो 
“जैसा हुआहे तेसाही भासता है यासा 
प तहां चित्तावस्थाका नाम शान्त | 
क Pa स्वमबिषेजो ओरकाओरही भासताहे जसे स्फुरण | 
Ei भासनेलगा पक्षी, ऐसी जो स्वम चित्ताव्या 
“न पोर अवस्था हे, अरु सवमबिषे जो पदा स्फरग 
हुआहे सा भासता नहीं ( जाय यी 
| तहुये स्मरणमें आावतानही तह 


चित्तकी अवस्थाहे तिसक 
। नाम मढ अव हे ॥ भर 
अवस्थांविषे चित्त Nhl 
घुषि च लीनहुआहै, तिससे जाय तहयें कहतार 










शान्त 
` मुंकको अस्थवस्त ३ निद्रा अरु जो सुषुसिसे जायतहुये कददतादौकि 
हे; भरुजो' सुषामिसे जाय ३ सा सुपुप्तिम चित्तकी घोर अवस्था | 
के मुझको कुछभी भागतदुभा कहता है किमें ऐसा बेसुथ सोवा | 
| र शात न रही, ऐसी जो. सुषसिमें चित्तावस्य 
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तिसका नाम -सषपसि. मढावस्थाहे ॥ हेतोन्य अवः इन तीनोंको 
ओरप्रकारंभी. अवणकरो । जाग्रतबिषे जो चित्तको सुख विश्राम 
होता है.तहां चित्तावस्था का नाम शान्तावंस्था हे, अरु जाग्रत्‌ 
। | विषे. जो. चित्तको: दुःख से - विश्रामहोता है तिस चित्तावस्थाका 
| नास -घोर अवस्था है, अरु जाग्रत्‌ बिषे जो मूच्छीदि अवस्थां है 
। | तिसका नास सूढ़ अवस्थाहे,-अरु जाग्रत्‌ बिषे जो दैवी सम्पदा 
शास्त्रप्रसाण यज्ञ दात.अध्ययन जप पाठ पजासेलेक जो सात्विक 
कम्म व्यवहारहें.तिनबिषे चित्तकी प्रवृत्ति जिस अवस्थाबिषे होती 
है.तिसका.नाम शान्तावस्थाहे, अरु जाग्रत्बिषे जो व्यवहारादिंक 
' राजसी कर्म हैं तिल बिषे जब चित्तप्रतेत्त होता है तिस चित्ता- 
| वस्थाका नाम घोर _अवस्थाहे, अरु जायत. बिषे जो हिंसादि त- 
| मोगणात्मक कर्म हें तिसबिष प्रतृत्त होनेमें जो चित्तावंस्थाहे तिस 
| का-नाम मढ़. अवस्था कहते हें.॥ हे प्रियदर्शन तिसही प्रकार 
| श्वप्नमें. जो.खुखानुभव होताहै चित्तको जिस अवस्थामे तिस अ- 
| वस्थाका नाम स्वप्र शान्त अवस्थाहे, अरु स्वप्तबिषे जो चित्तक़ो 
| इश्खानभव होता है.जिसःअवस्थामें तिस चित्तावस्था का नाम 
स्वप्न घोरावस्था हे. अरु स्वप्न बिषे जो, चित्तकी सुच्छीदि, अचेत . 
| अवस्थाहे.तिसका नाम स्वम सूढावस्थाहे ॥ इंसही प्रकार सुषुप्ति 
| अवस्थाबिष्रे-सोयाहआ पुरुष उठक कहताहे कि में सुखसे सोया 
| मुझको शान्ति प्राप्तहई. ऐसी जो सुघुसिमें चित्तावस्था तिचा 
| नाम सपत्ति श्ान्तावस्थाहे अरू सुपुपतिसे उठके कहताहे कि याज 
| मको दःखसे. निद्राआई मुभको कुछ सुख भाननइभापरछ 
| निद्रा आगई ऐसे जे सुषु मे दुःखे संस्कारयुक पिता 
| पेर अवस्थाहे अरु सुपुसिते उठके कहता. 
| तिसका.नाम-सषप्ति घ न 
| है कि में ऐसा. सोया जो सुमारे एड खक इ 


स 
| - इस जाग्रदवस्था यथाय भतुभवरे अपना रात 
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३४० 
आत्माबिषे जो चितेकी स्थिति तिस चित्तावस्थाक अरु तिस 
` प्राप्रिक अथ जो अवणांदि साधनों विषे चित्तके मरत्त वाहि 
__(होनेकी जो वित्तावस्था तिसकांनासं कमसे उत्तम मध्यम्‌ 
` आव॑स्थाहे, रु विषयोबिषे जो चित्तक्ी हिथा' जिस | | 
_ करक तिस. चित्तावस्थाका नाम घोर अवस्था हे , अह र ; 
_ अनात्म भभिसानकरक रागहेषादि आसुरी सम्पदाबिषे जो कित | 
'की स्थिति तिस चित्तावस्थाका नाम मंड अवस्था कहते हैं; हस 
` ही प्रकार स्वमबिषे धम्मोदिक संत्वंगणी संम्पदाबिषे जो चित 
प्रतत्तिहोनी जिलकरक तिस वितावस्था का सास स्वप्र शोन्ता.। 
स्था है, अरु स्वभे जो विषयोबिषे वित्तकी प्रतत्तिहोनों जित |- 
. करक.तिस अवस्थाका नास स्वप्न घोर भ्रवस्थाहे :अरू स्वप्नेतरिप | 
_-हिसादिक अंसुरी संम्पदामें चित्तका प्रस्त होना हे जिसे करे | 
तिस चित्तावस्थांका नांम.स्वप घोर अवस्थाहे, ॥ अरु इसंही प्र- 
कार सि ष जो बरह्मविचारके संस्कारलेके चित्तलय होता है 
Hn आवस पाम सुवात शान्तावस्थाहे, अरु सुषुसनिबिषे| ` 
fn न शतिको लेके चित्तलय होताहै तिस चिर 
नाह सि विशो पार अवस्थाहे,अरु सुषुस्िबिषे जो देहारि 
कहा जो अवस्थाओंका 7. या दै ॥-॥ हे सौम्य उक्र | 


क्याप 
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हे अकरण। ३४१ 

` सही से उसकी तुष्टि पुष्टि अरू आनन्द होता हे अस जल लव. 
. जीवो को समान हे? अरु चंन्द्रमा करके ओषधी वनस्पति 
तुष्ट पुष्ठ अहः आनन्दित होती हैं, ताते. अन्न) जल अरु चन्द्रमा 
यह तीनोंकरक स्थावर जंगम सर्व, तष्ट, पृष्ठ अरु अनिन्दित हो- 
तेहें एतदर्थ अन्न जल चन्द्रमा. यह तीनों भीग्यहें। अरु अग्नि 
` चायु ( प्राण )) अरु सूयय, यहं तीन भाकारूप हे i रहो 


७ 5 उ - फू र 


भवे संवेका प्रत्यक्षहे, देखो क्षुथापिषासा भ्राणका ध snl 

जहां धरण होता है तहाँहीं कुथा पिपासी अंसं भोगनेकी शक्ति 

प तीह ताते देहभोक्ता न हायक प्राण नोक्ताहे [अरु अग्नि देवता व 

॥- आ द्रत्यक्षमोकाहे काष्ठादिकॉके सम्बन्थसे बाह्य हंतभुक्हे अरु | 

_-ज्राणरूप समिधके सम्बन्थसे अन्तर हंतभुक' अथात्‌ भोजनकि 

` घे अन्नको भोक्ताहे ताते अग्निभी प्रत्यक्ष भोका है। अरु सूर्य 
अगवानभी अपनी किरणो द्वारां सवे रसजातिको प्रत्यक्ष भोक्ता 

| है ताते प्राण अग्नि, सूर्य्य, यह तीनोंहीं भोक्तारुपदें ॥ अथात्‌ 

|. अग्निवाह्य समष्टि वेशवानररूपसे हविषादिकों का भोकाहे अरु 

अन्तर व्यष्टि वेश्‍वानररूपंसे भोजनकिये अन्नादिकों का भोक्ता 

| हे. अरु वायः बाह्य समष्टि सूत्रयात्मा रूपस सयको .अपने बिपे 

| धोरण करनदवांरा भोक्ताहै, अरु व्यष्टि प्राणरूपसे देहादिकाका 

। शरणं करेनेरूपसे भोकादे, भरु सूर्य वाहि सूय्यरूपले संवेका 

| अकारा होसे सम्िका भोक्तादै, अरु अन्तर चशुरू पर ठक क्षय 

|. का प्रकाशक भोक्ताहे, इसप्रकार संमि व्यष्टिबिषे . शी या तीने 

| य्य, यह तीनों भोक्ताहे ॥ इसमंकार जा तीन sr री 

| भोग्य अंह तीनमोक्ता/इननव ९ नामरूप हार १० यी । 

| 'सिगकींत है तिसको यथार्थ जॉनके जो संसुक्ष र 

|- प हेसौम्यःअबे उक्त तीनोकी ._ 
करेतांहे सोमोक्षका प्रातो हि (-॥ सपक विचारी ० 9 

अकारादि तानोमोजाके साथ पताका विष कहे 

करों यहाँ जो. तीनंभरवस्या सीनभोग्य, तीनन 

शान्त अवस्था, अन्त भोग्य, अर 
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 अथम:जायत्‌ अवस्था. स्थूलभोग्य-झरु वैदवानरभोक्ता इस 
“पादके- साथ एकता विचारकरे । पच तू घार अवस्था जल भो. 
गये. अरू प्राणशाक्ता;:इन-। तीनोंको ; स्वप्रावस्था विरलभोग्य 
तेजसं भोक्तारूप द्वितीय पादकेसाथ एकविचारकरे तिसकेपइचा' 
त्‌ (सढ अवस्था चन्द्रमा भोग्य, अरु सूर्य्य मोक्ता इन. तीनोंको : 
सुषुपि अवस्था, आनन्दभोग्यः प्राज्ञभोक्ता इस. ठृतीयपाइ साथ | 
` :एक-बिचारकरे । तिसके .पइचात्‌- उक्त. तीनों पादोंको क्रमशः 
अकारादि तीनों:सात्रा ३८केसाथ एकबिचार सरको ३^काररूप 
_ जानक:एक उ१कारकी.उपासनाकरे तहां बिचारे कियह ३/कार 
_रूपःअपरन्रह्मका,जोलक्ष्य अक्षर परबरह्महै तिसका यह. वर्णीत्मक | 
` -अक्षर उकार घ्रतीक-अरु-वाचक. (नास )हे.ताते इस. त्रिसान्निक 

` शश्काररूप शेष्ठः आलम्बनदवार, इसके अधिष्ठान अक्षर परब्र 
कि-जिसबिषे.यह्‌ तीनों. सात्रारूप जगत्‌ रज्जुः सर्पवत्‌ -अध्यस्त | 
a परमात्मा. प्रब्रह्मकी. हम उपासना करतेहं । इसप्रकार 

जा सुमुशु २शकारकी उपासना करता है स 

माक्षका प्रापहोताहे-॥ इतिपशपति es 
अली 7 जद्धान्तः ६ ॥ 5... = 


व ससम विण्णुपञ्चरात्र सिडान्तः ७ 


रते हें = सुशोभित. हुआ. है तिसकी कला 1 
| | जा. इस उ/कार 













| ह्म | 
माक्षको का उपासना करताहे सो | 
1९ बल बीर्य ने होता दै (प्रब इसका भद अवणकरा, तहां न 
म्ह, तितका न | प आएमा हें. तहां जो वेहबिपे सा 
नाम वीर्य ! नास बल है, भरु जो इन्द्रियों की शक्ति हेत. 

शी नाम तेज. कहते हे, अर्थात. देहसे जो चेष्टा 
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होती है सो सबेबल की है, अरु चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियोंसे जो देखना 

सुनना सूघनां रसलेना 'मिलनाःआदिक:क्रिया'पञ्चः विषयों . 

का सेवंन.आदिक होता हे: सो सै वीर्य्य रूपःहे अरु सनबिषे 

जो उत्साह उंदारतादिक हें सो तेज है। सो यह बलःवीर्ग्य तेज 

तीनं आत्मां हैं ॥ अरू _ज्ञॉन, एदवर्य्य; शक्ति, यहतीने स्वभाव 

| हैं. तहाँ यह जो देह इन्द्रिय प्राण मनः बुद्धि चित्त अहंकार संह- 

. त्त्व प्रकृति आंदिक अनात्मरूप हैं सो संवेःअसंत्य/ भान्तिमात्र 

हैं अर इनका जो साक्षी आत्मा प्रत्यक चेतन्य er री 

यामी है सोई संत्य सवका: प्रकाशक परमात्माःमें हों, माया से 

| च्ांदिलेके जो प्रप5व हें सों मेरी सत्तांके बिषे उपजते हेःस्थित 

होते हैं अंभाव होते देंः.जेसे समुद्र बिषे तरंग उपजत हेंःवत्तते . 

| हैं लयहोते हे. तेसेही मेरे बिषे जगत हे, में चेतन्यरूप समुद्रेहों ` 

तेराःपक' अदेत. अखण्डं सचिदानन्दरूप है, ऐसा जो निश्चय ' 

सो ज्ञान हे 1 अरु अंणिमासे आदिलेके जो अष्टसिद्धि आदिक 

| डु सो ऐववर्य्य रूप हैं ॥ अरु जो अन्य किसी से न 'बनिआंवे 

| तिसको बनावना तिसका नामं शाक्ते दै। सो यह ज्ञान ऐदवर्य्य 

शक्ति तीन स्वभावहे॥ अरुसकर्षण; प्रयुम्न; अनिरुद्ध यह तीन 

व्यहदे॥द्यतएव ,तीनआत्मा,तीनस्वभाव as यह करी 

रूप करके एक अव्ययः पुरुष ईश्‍वर ॐकारहीःहे। “कार से 
३*कारएवेदंसवम (भरु उ*कार जा 

इतर कळभी वस्तु नही" त प ही'है। 

सो प्ररतिकाःवाचक है ताते.भी.सवे काररूप हू 

नाम दै असच काय्यै कारणात्मक जगत्‌ 

| अर्थात्‌ जो कुछ स्थूल है सी सरव उकार का लक्ष्य एक 

है अरु उत्पत्ति म सर्वभित्रि गीता अ० ७ 

बासदेवही है। तथाच । व त वासुदेव से इतरंकुछ भी नदी. 

लोकप्रंमाण से; ताते एक अहेत वा द्यो सात्मा 

लव्वेमिदमहच' वासुदव*। ह ० हे सो मोको 

| ब्रह्मे तिसकी जो सुमुख उपासना ! विचार अवणकरो प्रयम 

|. क्षपक विचार री 

| होते हे ॥-॥ हेसोम्य;अबईसका » 
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कहे (तीन आत्मा; तीनःस्वभाव.-तीन वयह: तहां 'तिनमें सेः 
बल: आत्मा:अरूः ज्ञानःस्वभावः; चरु संकपणव्यह, इन तीनो; ` 
को ज़ायत्‌:स्थानादि रूपः प्रथम पाद: से एकताकरे प्‌ चातः .. 
वीर्य आत्मा, - ऐश्वर्य स्वभाव, प्रद्युम्नः व्यूह ऽ इन तीनों: की 
सव़्स्थानोद्वि-रूपं द्वितीय पाद सेडएकताकरे; तिसके पहचात 


ANS mG, 


तेज आत्मा , शक्ति स्वभाव, अरु अनिरुद्ध व्यंह, इन सीतों की. | 


सुषुमि स्थानादि रूपःतृतीय पादःसे- एकता करे । पुनः; उनवादों. 


 कोक्रमशः अकारादि तीनों: मात्राओं-के साथ अभेदता करके | 


विचारे क्ि;इन उक्त प्रकार की मात्रा जिस अधिष्ठान .प्ररमात्मा 
बिषे केल्पित हैं अरु जो इन सात्रारूप अप5ेचका साक्षी प्रकाशक: 
. चैतन्य हे तिस भगवान्‌ वांसुदेव्रःकी हम इस वेणीरमक त्रिमार | 
_ त्रिक-३शकाररूप तिसके प्रतीकः वाचकके यालम्बन से उपासना. |: 
` करत इस प्रकार जानक्रे ज़ो:३शकारकी- उपासना करताःहे. . 

- _ सो वासुदेव, पद को प्राप्त होताः हे. ॥:इतिविष्ण पञ्चरात्र सप्चमः `| 
सिद्धान्त 90 व फफ पक 5 ६६ +५ « बा य टी... 








उपास्य एक-उश्कार ,अक्षरःकहा हेःसो:परब्जह्मक्रा वाचके: नमिः 
दन से-सरु नाम नासी. की.एकतोसे -अझरूप' है,अरु इसअक्षर ` 
रह्म, की'उप्रालना करके विगत रागादि दोष: हये सोशी यती जो. 
se उकार प्रतीकके:लध्:लव्वीधिष्ठान -ेतन्यः 
ट त डू पत्‌ से; प्रवेश करते हे. हे प्रियदर्शन |: 
य अक्षर हे तिक्रा स्सरण अर अथःविचारःकंरत ||; 
क इसक लक्ष्य अरवणुद सञ्चिदा नन्दे चेतेन्य आत्माहे सा में ` ६ 
` हे, क्योंकि इन. जायदादि अवस्थाओं काः साञ्षित्व मेरे बिषे |. 
'पहजाग्रदादि Re अव्रस्था सरआश्रयवत्तती हें तातेइ-. 
, भरु म्रहअवस्थाः परस्पर अरु अपने 
व्यभिचारको पावती है ताते असत्यहें अरु इन 
सरब्रिषेःपायाज्ञाताहे ताते अव्यभिचारी 
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में:एक-सत्यरूपहों अरु चेतेन्य आनन्द स्वरूपएकहो ताते अवः 
त्यादि संदे उपाधि से रहितं निरुपाथि'सञ्चिंदानन्द लक्षणवान 
ग्रांत्मा जहा सहा। इसप्रकार परसात्माके साथ: आपको अभेद 
जानके' एंक हुये ज्ञान वॉन्‌ - परमात्म 'पदरूपः परेमंगतिं प्रापहोते ` 
हैं । तहां जा प्रिमात्रिके प्रणव का 'जापिकेः उपासक अपने 
| सरणसंम 3०कोरका स्मरण कंरेताहुआः देहंकोः त्यागता हे “सो 
£3 मेत्यकाक्षरः ब्रह्म व्यांहैरंन्‌मामेनस्मरनं , चः याति त्यंज- 
| “दह संयाते पेंश्सांगातिम + इत्यादि प्रमाणो से परसंगति को 
प्रातहातांहे 1 अरु जो: 3०कारकों एकमात्रारूपं जानंके उपासना 
करता हे. सा दह त्यांगके इस मनुष्यं लोकको प्राहाय धमी 
चरण पूवक यंहांके भोगाको भोगंतों है। अहे जो: उॐन्कॉरको दो 
साञारूपःजानक उपासना करंता हें सो पिठलोके की प्रापतहाय 
वहांके भोंगोंकी भोग: पुनः» इसंलोक बिषें आवत है । अंझ जो 
उशकारकी त्रिमात्रारूप -जानके उपासना करता हेःसो परुष 
.-दृहःत्यागानन्तर' ब्रह्मलोकः को व्राघंहोता .है वहां बह्यांहोरा ॐ- ` 
।' कारके लक्ष्यका. उपदेश! पाय ब्रह्म॑सायः एकहुआ मोक्षदाता हे। 
अरू जो .वाचकरूपः त्रिसांत्रिकं प्रणंवोपासनाकेर पनः ' थांचा. 
| य्यक सुखसे :तिसक लक्ष्य .सञ्चिवानन्द  लक्षेणवान्‌' आात्मांको 
अपना झाप! आत्मस्वसे साक्षात अनुभव करता हे सो देंहादि 
'अनात्म अहेकारसेः रंहिंतहआं अद्यृही होता है ब्रह्मविच . 


भवाति 7 हे सोस्य यह जो सातो सिद्दोन्तकारो के मंतेसे 3 


| 'कारकी'सांत्राके ःतिरंसंठ ६३ भेदकहे हें'सो सर्च वाचंकरूप 
'त्रि्लात्रिक ७ कारके संगुण स्थूल रूपं हैं । अरु जो इनसेरहित 
| उकार का लक्ष्य चीसठवां' रूप हे सो केवल' निर्गणरूंप'है । 
| केवलो निर्गुणश्च! अरु शास्त्रकारानेभा कहाहे कि'जी विष्णा 
' अक्षर हे सो निरञ्जन: अर्थात्‌ अविद्यारूपा दयामतासे रहित 
परम शुद्ध, है परमशान्त आनन्द घन हे । तथाच ६ निरञ्जनं 
शान्तसुपैत्रि दिव्यम्‌{ सो न स्थूल हे न सुक्ष्म है, न हूस्व है न 
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: दी है, न प्लुतहै, न रक्त न पीतहै न-इवेत है न इयामहै न. 


हरितहे!इत्यादि सववणरूपसे रहितहै सो न इन्द्रिया है नःप्राण 
है न मनहे, न बुद्धिहे न इलकाविषयहे। ताते सर्वविशिषतासेरहित 


__ निंविशेषहे निरन्तरहे अवाहथहे सर्वाधिघान 'परमशान्तसत्तामात्र 
_ है, तिसाबिषे-एक दो संज्ञा कोईनहीं सव संख्यासेरहित निरक्षर | 
` हे अरु सम विषम मावसे रहित सदा अच्युतहे ज्योंकः त्यों एक | 


: रस॒ है ताते परस अक्षर हे सो केसा परम अक्षर है जो अधोक्षज 


कय :__ (९ सिद्ध अ क धत “© ॒ 
: करके आपह (सद हें, दिर ऐसा जो. परम ३» कारहे सो : अचिन्त्य |, 
सवै भ्रमाणों का अविषय होने से अप्रमेय नित्य है अचल है पूर्ण |, 


भेटी सही के - ळी 
.. टाक सस्यकू ज्ञानस 


है अर्थात शब्द ध्वनिसे रहित हे; अरु जो अक्षर .पेरापशयन्ति 


मध्यमा अरु वेखरी इनचारो वाचाके आश्रय होठ कंठ: तालू 


७ २१०२७ ।__ 


_ नासेका,इत्यादि.स्थानोंदारा प्रकटहोतेहें सो क्षररूपहें वोहोतेही 
अूतसंज्ञा को प्राप्त होते हें वा भविष्यत्‌ से रहते हें. व्सान.में - 


उनका अभावहे त ते सो क्षररूप हैं, अरु जो होठ तालू कंठादि 
स्थानों से. प्रकटहोता नहीं भरु सव का प्रकाशक साक्षी अधिष्ठान 
है सो सदा वर्तेमानरूप अक्षर हे. स्वयंभू है. अर्थात्‌ अपनेआप 


ME 


है.परम शिवरूप हैः सनातन पुरुष है.अरु सोई विष्णु का परम. 
पद किये पावनेयोग्य, है. तिसकी प्राप्ति से पुनः ,संसारः श्रम 


जे है 


दात हाता नहीं ओ = ते न > ~ च 

._ ७ तात साइ-परसधामहे, सोई क्षराक्षरसे रहित :उत्तम- 
त पुरूष प्रस Eo अ र्‌ 2 [त्‌ सवे कार्यः ड म [ । त 
ती क्षरहे व्सधातू-सव कार्य कारणसे; रहित निराकार | 
_ सवाधिध्वान परमात्मा सबका अपना आपप्रत्यक्‌ः आत्मा है ति- | 
, = ल्< = र SN ait REE ० र 
कोई भी विद्यमान नहीं माक्ष दाता हे तिससे इतर मोक्षक्रा माग |; 
१३ 1 वथमान,नहा तथाच नान्यः. पृथां विमक्तये ” {नान्यः ` 





ने 
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अथ ३*कारस्य एंकादिमांत्रोपासन विचार 
| प्रारन्यते ॥ | 


क्क 
J DIP NE कि P00, 
~ 


Erne -++--- “रक्‍म _ 


हे सॉभ्य, अब ३^कारक अन्य विद्दान्‌-उपासकाोने जिस २ `. 
प्रकार साञाओंके भेदसे उपासना कियाहे सोभी तम्हारे प्रति | 
-|संक्षेपमाञ्ज कहताहों तिसको भी अवणकरो हे प्रियद्शनवाष्क- . 
ल्यक्छषि के सतावलम्बी पुरुष ३*कार को एकमात्रा रूप जान | 
के भजते हे ॥ अरु साल अरु काइत्य, इन याचार्या के मता- 
वलम्बी पुरुष उ३०कार को दोसात्रा रूप जान के भजते हैं । अरु 
. नोरदऋषिके सतबिषे ३»कारको ढाई २॥ मात्रारूपं जानकेभजते. 
हे अह मोडल किंवा मांइक्य ऋषि के संतबिषे ३*कारको तीन: 
मात्रारूप जानके भजतेहें, अरु सघ सिद्धान्ती आदि अन्यऋषि 
याने भी ३“कारकों तीनमात्रारूप जानकेही भजन कियाहे। अरु 
पराशरादिक जे:अध्यात्स चिन्तक सनिहें तिनके मतबिषे 3»कार 
को चारमात्रारूप जानके उपासना करतेहें। अरु भगवान्‌ वशि | 
काषिके सतबिषे ३० कार को साडेचार ४॥ मात्रारूप जानंकेउपा- _ 
सना करतेहें । अरु अन्य ऋषियोंने अन्य अन्य मात्रारूपं सें 
३ॐ#कारका भजन कियहि । अरु भगवान्‌ याज्ञवरक्यजीने 3०कार 
| भक्षर को अमात्रारूप भजन कियाहे ॥ अतएव वेद शाखदारा 
किंवा आचार्य्य वा अपने अनभवदारा जेसा जिसने ३०कारका - 
'स्वरूपसात्रा जानाहे तेसेही उसने उपासना कियाहे। अरु सर्व. 
काही भजना संफल है क्योंकि 3“कांर बह्मकी अनन्तमांत्रा हें 
ताते जिसने जेसा जांनके भजन किया दे तिसने एक. 3कारही 







वाच्यरूप ३*कांरका भजनहे,गरु जो लक्ष्यरूप निविरोष उनका 
अह्महे सो वांस्तवंकरके सर्वमात्रासे रहित अमात्रिक है उसबिषे 
| सात्रारूप:विशेषतानही। हेसौल्य इस -3श्कारके,पर अरु अपर.वा 
।समात्रिक अरु असात्रिक, वा वाच्यरूप अरु लक्ष्यरूप, इत्यादि | 
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३ेठे८द डूक्याप 


प्रकारं दोरूपहे.सो पव प्रशनोपनिषद्‌ सम्बन्धी 3०कारकी ठयारव्या 
- में कहआयेहें। तहां एक सगुणरूप है.द्सरा निगुण रुपहे, तहां 


सगुणतो समात्रिक शब्देमंय वाच्यरूप ३४कांर अक्षर अह्महे अरु: 


दुसरा निर्गुण झब्दसे रहित अमात्रिकं लक्ष्यरूप परञ्रह्महे । तहां 
झब सगुण उकारः बंह्मकी सात्राओंक भेदसे ऋषियों ने जिस 


जिस प्रकार उपासना किया: अरु कहाहे तिसंकोःभी संक्षेपम्ांत्र 


 श्चचणकरोः॥ | 
हे लोम्य, जो वाष्कल्यऋषि हैं कि जिनके सतबिषे उकार 
को एकमात्रारूष ज़ानक़े उपांसना करते हें सो इसप्रकार कहते 


6, 


हैं कि जितनाकुछः स्थूल सहस विराट वंपहे सो सर्वे 3कारका' 
ही स्वरूप हैःतिसंसे इतर कुछ भी नहीं 1 अथात्‌ कार जो . 

श्वर है सा दाःप्रकारका है तहां:एक सगणरूप इसरा निगणः 
रूप, तिनके भजनकरने वाले अपने २ अधिकारानुसार भजन | 


करते हें, तहां सर्गण उश्कारेके उपासक जानतहें कि इंससंगण 


ˆ रूपका अधिषान (झाश्रय) निर्गणहे ताते यह अपने आधेष्ठानसे |: 


 अप्टयकू हानसे यही ३“कार ब्रह्मदे इससे इतरनिर्गण नहीं,अरु 


निगुण ब्रह्मके उपासक जानतेहें कि उश्कार निर्गणब्रह्महेसो अः | ` 
` पनी इंच्छाशक्ति 5 सगुणरूप हुआहे, ताते निर्गणसे इतरसं- | 
बाहीरूप हैं। इसघकार सगण निर्गणकी. एकता होने से -|: 

| hes ल > यम्रकारसे सुशोमितहेः ताते उभयप्रकार 
>याणक्ा प्रात हातहे,अरु उस एकही उ/कारत्रह्म. 





_ शुणनहीं व 


गि पढ स्थल सूक्ष्म काय्यै कारणात्मक विराटात्मा उसका वै 


तात ३^कार एकसाता रूपही हे; अतएव हम इस एकमात्रारूप जे 


अ की उपासना करते हें॥ यह 3»कार को एक मात्रारूपसे 
टा पाक भजन करनेवाले ऋषियों का मतःहें १1 
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ला कल जाने के साल अरुकइस्त आदिक जे 3४कार की दो | 
` कहते कि उकार उपासना क्रनेवाले.उपासक हैं सो इसप्रकार |. 
हे के ३०कार दो भातरारूप है, तहां एक स्थूलरूप कार्य्यमाः | 
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| 

| 
| राह; अरु दूसरी सूक्ष्मरूप अब्याङुतः कारणं मात्राहैःइस प्रकार 
कार्य कारणरूप स्थूल:सूक्ष्म दो सात्रों हैं जिसकी : तिसः ३० कार 
ब्रह्मकी हम उपासना: करते हैं । अथवा जो!» कार चेतन्यं ब्र: 
हदे तिसकी दो मात्रा हें, तहां एक यह स्थूलरूप जायत्‌ जगत्‌} 
अरु दूसरी सूक्ष्सरूप स्वस्त जगत्‌} इन दोनों सात्राओंकालध्यरू- 
| | पःसाक्षी चेतन्य है कि जिसके आश्रय उक्तः दोनों सात्राहें “भरु 
वा आए सात्राओं से रहित असात्रिकहे तितका हसःइस समाः | 
त्रिक उकार के आलंम्बनसे उपासना करते हेंः। यह 3४कार 
की: दो मात्रारूपले उपासना करनेवाले ऋषियों का सतहे २: 
` है सोम्य नारदऋषि आदिक जे 3७ कार को ढाई :२॥ मात्रा 
रूप जानके: उपासना करते हैं सो इसप्रकारः कहते हें किःजो 
अकार जायत्रूप जगत्‌ है; अरु उकारः स्वप्रूप/जगत्‌ है, अरू 
मकार सषल्षिरूप अर्धमात्रा हे कि जिसबिषे जाग्रते स्वप्न दोनों 
लीन होते हैं तातेही इसको नाम एषति अद्धमात्राहे, इसप्रकार 
ढाई -२॥ मात्रारूप- जगत्‌ है वपु जिसकाःतिस 3» कार ब्रह्मकी 
हसःउपासना करते हें अववा अकार स्थूलदेह जायत्‌ जगत्‌ समेत 
प्रथंस मात्रा, अरु उकार सूक्ष्म देह स्वप्ररूप जगत्‌ समेत द्वितीय 
सात्रा अरु अर्थमात्रा चैतन्य तत्त्व हे सो सर्व का ज्ञाताहे तिसका 
ज्ञाता कोई नहीं:'अतएव'उसका नाम अर्धमात्रा हे, इस प्रकार . 
ढाई: शा मात्रारूप वपुः हे जिसका तिस 3४ कार परब्रह्मकी हम 
इस ढाई मात्रावाले बाच्यरूप अपरब्रह्म 3४कार के आलम्बन: से 
उपासना करते हैं । यह 3४ कारको ढाई २॥ मात्रा रूप जानके 
भजनंककरनेवाले उपासकों काः मतहै २"॥ 5 Fe 

= है सीम्य मोंडलतरहषि आदिकं जे ७४ कारको तीन मत्रारूप 

जानके उपासना करनेवाले उपासक हैं सो इसप्रकार कहते'हें 
जो: जाग्रत्‌, स्वत: सुषुसति, यह्‌ तीन अवस्था,अरु bed | 
| मकार यह! तीन मात्रा, अरु बह्मा, विष्णु; रुद्र, यह तीनः देव- 


| त्ता, इनका संघातरुप है चप जिसका, अरु जो है इस स्थूल सून 
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'क्ष्मकारणरूप सब जगत्‌ का आश्रय अधिघान, अंरु जिसबिये 
स्वरूपंकरके मात्रादि उपाधि अध्यस्त (कल्पित)हाने से कोईन- 
` हीं: तिस सव्वीधिष्ठान निविशेष लक्ष्यरूप उकार की हम उ- 
` पासना करते हैं. अरु ३० कार की तीन सांत्रारूप से उपासना 
अनेकः प्रकारं. से.कही:हे, अरु सपसिद्धान्तंकारोंने भी तीनमात्रा 
` रूपसे कही हे, यह ३४कार को तीन मात्रारूप जानके भंजनक- 
रनेवाले उपासकों का सत है है ॥ . 
हें सोस्य, अंब 3४ कांर को साडेतीन १॥ मात्रारूप जानके 
उपासना क़रनेवालें ऋषि इसप्रकार कहते हैं कि. अकार. उकार 
मकार, रूप (जायत, स्वप्र, सुषुप्ति, यह तीन मात्रा हें चरू अधे 
सात्रारूप. चेतन्य ब्रह्म है। अथवा कोड एक ऐसा कहते हैं कि 
प्रथस मात्रा अकार स्थूल जगत्‌, धरु दूसरी मात्रा उकार सूक्ष्म, 
जगत्‌ अरु तीसरी मात्रा जीव कला, अरु अर्थमात्रा सव्वा 
छान चेतन्यं परमपद रूप हे -किं जिसबिषे जीवकला संयक्त 
रुरल सूक्ष्म सव मात्रा.लीन होती हैं, अरु जिसबिषे सात्रा कोई 
` नहीं'ऐसा जो लक्ष्यरूप उकार हे तिसकी हम समात्रिक3ॐ-. 
कारके आलम्बनसे उपासनाकरतेहें। यह ३५कारको साढेतीन३॥. 
ट जानके उपासना करनेवाले उपासकोका मतहे ३॥ 
हेलो अब. पराशरआदिक ऋषिजो कारको चारमात्रा 
_ '्षजानकेउपासना करनेवालेहे सो इसप्रकार कहतेहें कि. प्रथम 









। 
। 


. सात्रा हन ररूप स्थूलविराट परुष. अरु दितीयमात्रां उकाररूप _ 
हह पतान ृतीयमात्रा मकाररूप कारण अव्यारुत: 
gh न्य पुरुष, कि जिस अधिष्ठानके आश्रय". 
से स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टिसमष्टि तीनों शरीररूप | 






| प्रपंचहे प8.- सो 1 [क ह 
क्‌ hn त्ता चैतन्य परमपद, अतएव अध्यस्तकीष्टय- | 
Pe शे सर्व चेतन्यहीहै, ताते हम उशकारकेलक्ष्य नित | 

सया कार) निष्ठान भ्मात्रिक उश्कारकी इस चारमात्रारूप स” | 


आलम्बनसे उपासना करतेहें । यहउ*कारको 
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| 
| 
| बारमात्रारूपसे जांनके उपासना करनेवालों का मत है ४॥ 
| _- हेसोब्य, वशिक्ञादिक ऋषिजो..३४कारकों साहेचार ४:॥ ` 
| मात्रारूप जानके उपासना करते हैं सो. इसप्रकारःकहते दे कि 
अकार प्रथमसात्रा यहस्थूल जगत्हे,अरु.उकार दूसरीमात्रा यह ॒ . 
सूक्ष्म जगतूहे, अरु. सकार तृतीयमात्रा सबुमिहे,अरुचतु्थमात्रा | 
नादरूपं परसशाक्ते हे,अरु:अ्धमात्रा चैतन्यपुरुषहे; किः जिसके 
| आश्रय चारोसात्रा सिद्धहें अरूवो आपसात्रासःरहितःअसात्रिक | 
है,तिस लक्ष्यरूप ३“कारकी दमइस साडेचार सात्रात्मक वाच्य 
| रूप 3३*कारके आलम्बनसे उपासना करतहें ।यह ३कारक्रासाढे 
| चारमाज़ञारूप जानके उषासनाकरनेंवाले उपासकोंका मतहे॥ 
|: हस्य, कोई एक ऋषि इस ७४कारको पांचमात्रारूप.वि- 
चारके भजनकरतेहे.सो एसा कदतेहे कि अकार अन्नमयकांरा, 
अरु उकांर प्राणमयकोश, अरु सकार मनोमय कोश, अरूअथे 
मात्रा विज्ञानमयकोश, अरु बिन्दरूप आनन्दमय-कोशहे!यहडक्त ` 
|. पांचोमात्रा जिस चेतन्य अधिष्टानके आश्रय. अध्यस्तहें; अरुजो 
इनमात्रामसे रहित पंचकोार्तातहे, तिस लक्ष्यरूप करकी 
| उक्त समाजिक ३*कारके आलम्बनसे उपासना करतह॥ यह 8४ - 
| कारको पांचमात्रारूपं जानके उपासना करनेवाले 'उपासकरों 
का मतहे ५॥ .<-॥ i re LPB 
_... हेसोन्य, कोई एक ऋषि: ॐकार को पट्मात्रारूपः जानक -. 
| भजते हैं. सो ऐसा कहते हैं [र (जो अकाररूप जाग्रत्‌ जगत्‌ है 
उकाररूप स्वप्र जगत॒है, अरु मकाररूप सुषि, अरु 'अनहद 
| शब्दसे आदिलेकेजा वाचाहेंसो शब्दरूप! चतुर्थमात्राहे, अरुबिन्दु 
रूप कारणप्ररुति पंचममात्राहे चरु षघरूप साक्षी, चेतन्य आत्मा 
| हे। ऐसाहै विशेष स्वरूप जिसका अरुआप अपने स्वरूपसेनि| वि- व 
` शेषहे तिस लक्ष्यरूप 3“कारकी. दम सविशेषरुप वाचक उकार 
` के आलम्बनसे उपासना करते हें । यह ॐ कारको षघुमा रप 
' ज्ञानके उपासना करनेवालोका संतदे ६।९॥ «हे * 





क ETI ऋ-क के. 
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हेसॉम्य कोई एक आचायय ॐकार: कोः ससमात्रारूप जा. : 


. नक. भजते हैं, सो एसा:कहते हें-कि (एथिवी, अप, तेज, वाय 
आकाश, यह भूतोकी शब्दादिरूप पंचसात्राः पंचतत्व अरु अहं- 


कार अरु महत्तत्त्व, यहसातः सात्राहे अरु अछमआाप' वेतम्यपरुष 


है।:तिसकी हम सपतमात्रात्मक #कारके आलम्बन (आश्रय) से 


उपासना करतहें यह ३/कारको*संप्तमात्रारूप जनके भजन 


_ 'करंनेवालेःउपासकोंका सतहे ७1१०१ 
35 हसाम्य, इसप्रकार, २८-४ ९५; ५३ ६४३. ६७ :पाँजापब्वन्त 
3“कारका उपासना करतेहँ सोआाचाय्यै ऐसा कहतेहें। कि यांचत्‌ 


स्वर व्येजनादिक वर्ण ग्रक्षरहेंलोसवः3०कारकी मा आहें क्यों फिलो. 


'संघकारण:उ*कारसे-फुरीहे अरु स्फुरंणःहोती है अतएव संयमाचा 
ॐ कारकाः ही ह, डसही सेःसर्वजगत्‌ उ४फार रूप हे जिलकिसी 
पदार्थ का नांस है सोसव उक्त मात्राओंके. अस्तरगत हे. अङ जे- 
` -तनेःकुछ वणीक्षर दें सो सबब :३कारकी मात्रा हे; ताते वंणीस्म- 


कजा उशकार अक्षर है सो सव: नामोकेबिषे ओतप्रोतहे +एंतदर्थ 


भी क रूपहाःसवे, जगत्‌ हे; कारही वाव्यरूप होयके इसे 
अकार सव. नामों के मध्य आदि अन्त मध्य ओतः परोत है: अंह 


शक्यरूप जो चेतन्य आत्मा हे : सो'अस्तिः भाति प्रियरूपकरेके . 


व्याप्तहे ताते भी वाच्य वाचक सर्व ३#कारही हे ॥ 
अकार,का एक आदिः सांत्राओंका उप 'सनाविचार ॥ 


न "Tn बय. 


अपड कारके अकारादि दश नामोंका अर्थ 


“> » 
३० 






॥ ७950-42 


| | ; हा सोम्य 1 4, इस हु अंका अय दशः सास न सो लव 
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सभह अकरुण | ३५३ 





i अज इराक नासा क अर्थका भा सक्षपसाञ श्रवणकरी ॥ 


यथ थस नास उकार १॥ 


- है सोम्य, प्रथम नाम उकार हे तिसका यह अर्थ हे किजब . 
रार यीवा अरु शिर, इनको सम सीधेकर पद्मासन बेठ इन्द्रि: . 
को विषयों से अरु सनको. सकल्पं से रोक हस्व दीर्ध उत . 
वनिपूवेक उॐशकारका यथा स्थानसे उच्चारण करत हें तब चरण 
पे लेके मस्तक. पर्यन्त सब शरीरगत नाड़ियों को. ऊँचाकरता 
| । अथवा प्राणायामकी रीति से इसकी उच्चार करता है तब प्राण. 
हरंध ऊंचे स्थानको प्राघ होताहे,. एतदर्थ इसका नास ३४कार 
ह॥ १॥अथंवा जो योग क्रियाकी रीतिसे प्राणायाम द्वारा स्थान 
विशेष में ध्वनिको - साधके 32कार का आान्तर्ये उद्धार करता है 
ण घ्राणं ब्रह्मरंधको प्राप्त होते हैं, अरु देहान्त समय उसके . 
तयोद्धसायन्ञंछ्ुंतत्वसेति 1 इत्यादि प्रमाण से सुषुम्ना 
गाडी दारा ब्रह्मरंधसे निकल ब्रह्मलोक को प्राप्त ह 'ताहे, अतएव . 
सका नाम उकार. है ॥२.॥ अथवा उ>्कारंके दो अक्षर .कहिये 
त्रा, हें तिनका अर्थ योग क्षेमं ( पालन अरु रक्षा ) है, अर्थात्‌ 
पुरुष इस ३५ कारं की उपांसंना करते हें तिनकी रक्षा अर 
9 [लन ३० कार कंरताहे, अथ यह जॉ उपासक का वाछेतं पदाथ 
गे प्राघकरदेता हे अरु प्राप्तकी रक्षा करता हे, इसप्रकार अपने 
पासककांयोग क्षेमं ॐकार करताहेअर्थात्‌ सकाम उपासकको 
। घय भोग्यपंदार्थ प्राप्तकरके पालन,अरु रक्षाकंरताहै,अरु जी. 
रसके निष्काम जिज्ञास उपासकहें तिनंकोप्रापहुई जो ज्ञान भू- 













द रा है अरुजो ज्ञानंभूमिकाप्रापतहे तो कामक्रोधादि आलुरीसम्प 
पसे तिसकीं रक्षा करताहे अतएव इसकानाम उन्कारहे । अथवा | 
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र 
है बेर: 
३५३ ` | साइद्यापानपद । | 


_उ+कारका अर्थ अंग्रीकारभीहे अर्थात्‌ जो कोई 3“कारका सभ्यक्‌ 
प्रकार भजन करनेवाला उपासकहेतिसक कहेहये वर.शापादिक | 
` ` वाक्य देवता आदिक सपेही अंगीकार करते हैं , एतदर्थ इसका 
` नाम उ>कार है॥४॥ अथवा उकार का अर्थ ब्रह्म भी हे क्योंकि 








तिसको अपने आप आत्मा ब्रह्म की. अभदता प्रात करता है; | 
अर्थात्‌ उस उपासकको ब्रह्म आत्मा का अभेद ज्ञान होता हे, | 
एतदर्थ भी इसको ॐ कार कहते हैं ॥ ५ ॥ यह सवे उकार | 
नासके अर्थ हें॥ १॥ 17.. . : 13 आह 
अधथ डितीयनास प्रणव २॥ . . | 


हें सोम्य, अब ०कार के प्रणव नासंका घर्थ श्रवण करो।| 
. ऋग्वेद यजुवेड, सामवेद, अथवेणवेद अरु ब्रह्मा आदिक सर्व 

` देवता ऋषि सुनि मनुष्य दैत्य आदिक जो हें सो सर्व,तीन अ- 
_क्षररूपहै जो ३०कार तिसको मन वाणी शरीरकरंके प्रणामं | 

` करते हैं, ताते उ*कार का नाम प्रणव हे । “ सर्व्वे वेदा यत्पद-' 
| समामनन्ति 71 २॥ 
| अथ तुतीयंनाम सव्वेब्यापि ३ ॥ 


की अब 3“कारके तृतीय सयेव्यापि :नामका अर्थ 
ह जा स्थूल सूध्म स्थावर जंगम कार्य कारणात्मक | 

` शरीर हैँ, यावत वेद स्मृति पुराण इतिहास शासत्रादिक विद्या, 

' - तिन सवे. विषे व्यापरंहा है अर्थात्‌. उस सर्व विषे नाना भेढ 
_ भावकरक एक विष्णु ३४कारही को वर्णन किया हे. ताते इत. 

. उकार को सर्वव्यापि घर्णन किया है वा कहते हैं । अथवा एक ; 
` कारही अनेक साता होग्रके वेदादि संव विद्याबिषे आत प्रोत," 
आ क्योंकि [क बावन भादि यावतू स्वर व्यजनात्मक मात्राहें सो से 
rd [ही विस्तार का ताते उकार सर्व व्यापिहे॥ २ ॥-अथवा | ` 

` ज़ो अक्षर आत्मा अस्ति भाति प्रिय रूपहोके स्थितहे अरु सा| 
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| शा वाघ्यलद्दय है ताते भी ३०कार को सवेव्यापे कहते . | 


१ ह॥३ ॥ यह ३०कारके तृतीय सर्वव्यापिनासका अपहे ॥इति ३॥ 
[| अथचतुथनाम अनन्त 8॥ ` 


$| हेसेझेय,अब उ०कारके चतर्थ अनन्तनामका अर्थ श्रवणकरो | 
हैँ जब जिज्ञास इस 3“कारका सम्यक. प्रकार यथाविधि भजन क- _ 
एताहे.तब तिस अपने उपासकको अपने अनम्त अ्रह्मपद बिंधे . 
) प्रसकरताहे, ताते ३शकारकानाम अनन्तहे। १॥अयवा इस 3०- 
र फार ब्रह्मका देशकाल वस्तकरक अन्तपाया जाता नहीं क्योंकि 
वायु अग्नि जल थिवी आदिकोंकी अपेक्षा आकाशका अन्तनहीं 
ताते सो अनन्तहे उसहीके अन्तरगत वाय आडि तत्त्वोका-अन्त . 
| रीताहे, अतएव चारो तत्त्वो की अन्तताकी अपेक्षा आकाशको. 
$नन्तता हे, सो आकाझकी अनन्तता ३»कारके लक्ष सवाधि- 
ड आत्माके भरपर अस्तित्वके ज्ञानहयेएक परसाणसात्र भी 
[मि रहके अपने अन्तको प्रापहोती हे, ताते ३श्कारका माम अ- 
| न्तहे ॥ २॥अथवा उशकारक वाच्यनास रूपात्सक जगतकाथंत 
विना सर्व्वांधिछान चैतन्यआत्माके साक्षात्‌ ज्ञानकेअन्य किसी 
दैवता देत्य ऋषि सुनि आदिको करके पायाजाता नहीं, एतदर्थ 
मी ३शकारका नाम अनन्तहे॥ रे ॥ यह ३०कारके चतुर्थ अनन्त _ 
नासं का अंथ हे ॥ ४ ॥ े 


अथ पचन नील तेरकाय्थ ४ ॥ 
"` हे सोम्य, अब 3“कारका पंचमनाम जो तार है तिसकाभी 


j भर 

पथ अवणकरो । सर्जे आध्यात्मिक, घाधिभोतिक, आधिदेवि 

 फे,दुःखद्दे, तहां काम क्रोध तृष्णा चिन्ता आदिकोंके क्षोभसे जो 
धिन्तःकरण बिषे दःख होताहे तिसकानाम आध्यात्मिक दःख हैं 


? 


र ज्वरादिक रोग जन्य, अथवा सप सिंहादिकोंके भय जन्य - 


णे दुःखहें तिनक्रानाम आधिभोतिक दुःख हे । अरु अहादि देव- 
(आके कोपजन्य जे दःखहे तिनक्रानाम आधिदेविक दःखहे । 
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इत्यादि सवे दुःखोंसे अपने उपासक को तारएताहे एतदर्थ ३ 
कारका नाम तारहे॥१।अथवा यहजो नामरूप क्रियात्मक महा-' 

'दःखमय. अपार संसार सागरहे तिसंबिषे जन्स जरा सरण काम 
` क्रोध लोभ मोहादिरूप बडेबडे याह मकरादि, सवकोमासकरने | 
वाले हैं, चर तृष्णा कामना अभिलापा इच्छा आदिक बड़ी २! 
शेतक से ब्रह्मलोक पर्यन्त उछलती सवेको अपने निषे आक- 
 षैणकर तृणवत्‌ अधो ऊर्ध्वको प्राप्तकरती तरंगें हें,तिसबिषे ज्ञान | 
रूपा तारूविद्यासे रहित जे अज्ञानी जीवहै सो पडे अग्नंहाते हे 
अरु दःखपावते हें पंकारते रावते हाड़बे हाड़बे शब्दकरते हे,अरु 
इस संसारसागरे मग्नहोते जीव सो देवता आ।देक बडे श्रेष्ठ | 
पजञनीय मजनीयहे तिनको अपनात्राण (क्षक) समभके उनका 
- आश्रय लेते हैं, परन्त उनको भी उक्त सांगरमं सग्नहोते सनते 
अरु जानते हे तब उनकी आर से भी निराश निराधारहये जन्म 
जन्मान्तरपय्येत दःखही पावते हे।ऐसा जो परमदःखमय असार 
` अपार ससार महाइस्तर सागर, तिससागरसे अपने उपासकका 
३ॐ*कारतार देताहे, अतएव ३०कारकानाम तारहे॥२॥अथोतं 
ऋगादे सर्वे वेदोकरके यह3*कारही तारक प्ररव्यात प्रतिपदे; 
ताते जिन वेणेत्रयी के मनुष्योंको संस्कारपर्यक वेदाध्ययनका 
. अधिकारहे तिनको संसारदुःखकी सकारण निठततिके अंथ सर्वो- 
चेस तारक ३०कारकी यथाशास्रविधि उपांसनाकरना योग्य है 
अरु जे वणत्रयीसे इतर वेदाध्ययनादिकेके अनधिकारी परुष हैं 
तिनको अपनेकल्याणार्थयथाविधि पराणोक्त रामनासादि तारक | 
की उपासना कत्तेव्ययोग्य हैं क्योकि उनका कल्याणं उसीसे 
स्विधमे विगुणश्रेयो!यह ३न्कारके पंचंसतारमामकाअर्थ हे॥॥ | 


य षृछः नाम. शुष का अर्थ ६ ॥ 
` हे सोम्य, अब ३१कारके शुक्त नामका अवैश्ववर्ण करो। | 
करक जा शुङहोय कहिये शुद्ध होय,सो कहिये शुङ। अर्थीवज | 
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सर्व मलसे रहित निर्मल शुंद्द होवे तिसका नाम गक कहते हैं 
तहां सवेसखाका कारण अविद्या हे तिसअविद्यारूप संहासलसे 
रहित सदाशुद्धएक ३०कारही.हे एतदर्थ ३शकारकानाम शक है। 

शद्धणपापविद्धम्‌। तदेवशुक्रतट्ह्मतदेवास्ृतसच्यत! इत्यादि 
अनेक श्रतियों के प्रमाणसे॥ १॥अथवा उकार अपने उ पासकको 
शुद्ध अपने लक्ष्य आत्मपद्‌ बिषे प्रासकरता है. ताते उ*कारका 
नामशछहे॥ २अथवा तीनप्रकारकजे कायिक वाचिक मानसिक 
पापहें तिनको नाशकरके अपने उपासकको शद्ध करताहे एतव- 
थे उ+्कारकानामशछहे। ३॥अथवा तीनप्रकारक जे कर्मरूप पाप 
हें तिन पापोंले अपने भक्तांको शद्ध करता हे ताते उश्कार का 
नाम शङहे। ४॥हेस'लय, अब इनतीनप्रकारक कमरूप पापको 
अवणकरो 1 प्रथम एक क्रियसाण कम्मेहे, इसरा सचित कमेहे 
तीसरा प्रारव्धकम्सहे। सो.यह तीनप्रकारक कर्न्सरूप पाप (तर्क | 


ENN 


सें बाणवत्‌ , अम्तःकरणरूप तर्कसबिषे रहते हैं । सो केसा है 


अन्तःकरणरूब तकल जा साक्षा आत्साक आसात वा. डीत- . 


बिम्ब करके युक्त ह,अरु अविद्याका' कार्य होने से अज्ञान अंश | 
करकेमीयक्तहे, ति सअन्तःकरणरूप तर्कसबिपे तीनों प्रकार केक र्म्स 


शूप बाणरहते हें अरु स्वतः अन्तःकरणजडहे ताते बिनाचेतन्या- . 
मास अरु अज्ञानके कमेधारने मे सस५नहीं जब अन्तःकरण चे- 


_ तन्याभास अर अज्ञा नकरके यक्तहोताहे तबहींकम्सोकोधारने विषे 





` मिलतेहें तब घटरूपद्दोय पदाधको ध 


समथ हाताह ॥ इल (ल्य अब अन्त:करणका स्वरूप तवणकरा जा 


` क्याहे। अरु अज्ञान क्याहै, अरू चेतन्यक्याहे, अरु सो कम्म को 


धारता केसे है , सो सर्वश्रवणकरो. जेसे खृत्तिका, अरु जल, अरू 
आाकाझ, यहतीनों मिलते हैं तबघठ उत्पन्नहोय पदाथा को धा- 
हे तहां न तो केवल शत्तिकाही पदार्थ को धारसक्ती है न 


. केवल जलदी पदार्थ को धारसका हे, अर न केवल आकाशही . 


पदारथ को धारसका हे, जब सुत्तिका.जल अरु आकाश तीनों 
रते ह, तेरह सस्वगुणरूप . 
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खरात्तिका अरु अज्ञानरूप जल अरु चेतन्यरूप आकाश यह तीनों 


मिलते हैं तब अवि्याके सत्त्वगुण भागका परिणाम अन्तःकरण 
होय तीनों प्रकारके कम्सोको धारता है लोभी प्राणरूप सज्जके 


_- आश्रय धारता हे । ऐसा जो अन्तःकरणरूप तर्कस हे तिसबिषे. | 
कम्सरूप बाण रहतेहें, अथवा चन्तःकरणरूप सन्दिरहे तिसाबिषे _ 


तीरनोंप्रकारके कर्मरूप अन्नकेदाने भरेहयेहें, तहां व्यतीतह 
अनेकजन्स 1तनक कम्माके सूक्ष्म संस्कार जे अन्तःकरण बिषे 


` संचित हें तिनका नास संचित कर्म्स है तिन कम्सोमेसे जो क- . 


माको अपना फल सुख दःखादि भोगावना हे अरु जिन कर्मों 
सेयह शरीर रचाहे तिनकानास प्रारब्धकम्सहै। अरुजो वतमान 


शरीरकरके अहकारपूवेककमि कियेजाते हे तिनकानाम क्रियमाठा . 
_ करमेहे । अरु सो क्रियमाण कर्म्मही तीनसंज्ञाको प्रासे आडे | 
तहाँ कम्मंकरनेके समथ उसको क्रियमाण कहते है, अरु करने 

फेपरचात्‌ उसही कम्मकी संचितसंज्ञा होतीहै। अरु जब उसके. ` | 


. फलनागका समय आवताह तबंउस कम्पकी भारव्यसज्ञा हाता - 


। जस एकहीकाल भूतभविष्यत्‌ अरु वर्तमान तीनसंज्ञाको प्राप | 


आहे,तेसेही एक क्रियसाण कम्म क्रियमाण संचित अरु प्रार- ` 


र्ड तनसंज्ञाकों प्रापहुआ हे। तिसबिये जे प्रारब्धरूम्धे र्द 
फल जाते, आयुष्य, अरुभोग, इन तीनरूपसे प्राप्तहोता 


। 
तर्हा जाति कहिये, देव दैत्य मनष्य पश पक्षी रक्षथादिक . 


तिनविषेभी “उत्तम, मध्यम, कनिए. अरु अधन, सा सवजीवा 


क 
अपने अपने प्रारव्धका #सेह । अरु आयष्य जाह सा खव 





के उत्तम म । अरु. भाग जोहें नानांत्रकारके स्वर्श 
हक अवदयसेच “यम निरृष्टरूप सुख दुःख सो सर्व प्रो- 
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अरु यह तीनांप्रकारके प्रारब्ध कर्मके फल भोग भोगनेहीसे नि- 
शृत्तहाते हैं अन्य किसीप्रकारसे भी इनकी निट॒ति होतीनहीं। अरू 
“संचित, क्रियमाण,यहदोनों कर्म ज्ञानवानके ज्ञानाग्निकरके नष्ट 
होजातई। अरु प्रारब्धकम्भ देहकेसाश्रयरहतांहै सो अपनाफलदे 


३१९ 


_ कै नष्टहोताहै मध्यमें मिटतानहीं .। जेसेकिसी शस्रधारीके तकसं. 


बिषे जोबाण होताहे तिसको अरु जोबाण चलावनेकेलिये दाने 


_ धारंणकियाहे तिसकोनाशकरनेको वोशख्धारी समै होतांहे,अरु 


| जोबाण उसकेधनुषसे चलचुकाहै तिसको नाशकरनेसे वो समर्थ 


NEN कु 


संमहप्रकरणा _ ३५९ 
FR ५० >. ति न ~ _ आदि *४ य्‌ करनेसे व 
ई पत तिनकी आषधी.आदिक यल करनेसे निठ़त्ति . 

. होती है डो सो साधारण है, अरु जिन रोगादिकोंकी प्रयत्न करनेसे. 
` भी निदते होती नहीं सो असाधारण कहिये असाध्य जानना। 


® Lam ___ अ “~ ` च र अ | - 
: रहितहोताहे तब गिरपडताहै पुनः आगे चलतानहीं, तेसेही त- : 
कसक बाणोवत्‌ संचित कम्म हें, अरुंहाथके बाणवत्‌ क्रियमाण 





` कम्महे,सोयह सीचत अरु क्रियमाण दोनों कम्म आत्मज्ञानकी . 
| आसिहुये नाशहोजातेहे । अरुजा तीसंरा प्रारब्धकम्महे सोधनुष 
से चलेहुये बाणवतहे, सो ज्ञानप्रांपहुयेभी :रहताहे वोजब अपने . 


भोगदातव्यरूप बेग से रहित होताहै.तबअपने आश्रय शरीरस- 


_ हितगिरपडताहे पुनः आगेको चलता नहीं । अथात्‌ ज्ञानवानका | 
` भारव्ध जब अपना भांग देचुकता है तब सशरीर के नष्ट होज़ा- 
| ता है तब उस विद्वान्‌ को पुनः जन्सके आरंभक कोई भी कम्म 


अवशेष रहते.नहीं .क्यॉकि जब वो आचार्य से तत्त्वमस्यादि स- 
| हा वाक्यों को श्रवण करता हे तब अपने आप को जानता है कि 
` में अविद्यात्मक स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से रहित 
` अररीरी आत्मा हों ताते अजन्मा अक्रिय हौ, अतएव मेरे साथ 
| शरीर. अरु तवाश्रित कमे कोई नहीं; में एतने काल से अपने 
/ अज्ञानरूप पिशाच के वश हुआ अपने को कत्ती भोक्ता सुखी 
` इःखी मानता रहा, परन्तु अब श्रुति अरु आचार्ये की रूपा. 


>) व 
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१६० . मांहक्योपनिषद्‌ । 


से मेरा. उक्त पिशाच नित हुंआ तब जाना जो में तो स्व 


COND 


+ शरीरादि उपाधिले रहित निर्विकार निराकार निःक्िय अराग 


आत्मा हों में कंत्ती भोक्ता नहीं; अतएव न में पूर्वे कत्ती रहा न. ' 
सुभका आगः को कछ 'कत्तब्य है, सेतो सवदा. अकत्ती अभोक्ता 
एकरस चतन्य आत्मा हों । इसप्रकार विद्वान को अपने आप . 
आत्मस्वरूप का साक्षात्‌ सम्यकू ज्ञान होनेसे तिसही ज्ञानरूप | 
अरिनदारा संचितकम्मै जो तकैसके बाणवत्‌ हें सवे भस्म होते : 
दे. तथाच 1 क्षीयन्तेचास्यकर्माणि | £ ज्ञांनाऽग्निदग्धकमीणि 
इत्यादिः शुतिस्श्ृतियों के प्रमाणसे। अह सम्यक आत्मज्ञानहोंने | 
के उत्तर कुळभी कत्तब्य अवशेष रहंतानहीं, क्योंकि कर्मक्रे हेत 
कासना,काः उसबिषे अत्यन्ताभाव हे । अरु अवशेष रहा जो प्रा- 
रव्धकस्म'सा अपना भाग देके नए होता हे. अर तिस प्रारव्धके 
` भोगकालम भी वो विद्वान्‌ प्रारब्ध का भोक्ता नहीं क्यएके चात्मा 
अभोक्ता दै । ताते प्रारब्ध के सुख दःखादि भोगों का भोक्तासा-. 
भात ।सगरारार, जीवात्मा हे, अरु स्थूलरारीर भोगालय हे. अरु |. 
इन. दोनों.का कारण अविद्या है। अरु सतो इन सवे से एथकू ` 
 इन.सव का प्रकाशक साक्षी हों हे सोल्य, इसप्रकार' अपनेद्याप 
यकत्ती अभोक्ता सत्यस्वरूप आत्माको बयाच अनुभव करके 
ज्ञानवान्‌ ह एच्‌ संचितादि सर्व कर्म से अरु तिनके फल सुख दःखा- 
र “दल सवदा अकत्ती अभोक्ता ज्याका त्यां है । अरू यावत्‌ 
` लोक दष्टा ज्ञानी का देह भासता है तावत्‌ प्रारब्ध भी भासतां 








_ = मवत्‌ भारब्ध भासताहे तावत्‌ तदाभित शरीर भी भासता- | 


है, तथापि ज्ञानी के स्वरूप में दह. अरु प्रारब्ध अरु तदाश्रित' 
सुख दुःखादि भोग, इत्यादि कुछभी नहीं । अतएव ज्ञानवान्‌ का 
भरच्थ कर्म अपना फल देके समाप्त हुआ पुनः :शरीरारंभ का 
"रण होता नहीं क्योंकि उसका संचितकर्स जो. प्रारव्धरूप से 
पलको भटत्िका हेतु है सो ज्ञानारिन करके नाराको प्राप्त होताहे 
ताते। झरुअज्ञानीका एक शरीरका आरंभक अरु उस शरीरकरके 
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| अपने फल. सुख दुःखादिकों का भोगावनेवाला प्रारब्ध कर्म अ- | 
पना फल देके समाप्त होनेपर आवता है तबहीं उसके संचित .. 
कमसे से जो कम्म अपना फल देनेको सम्मख होते हैं तब वो 





| वाले अरु अपने अनसार कर्मो के: करावनेवाले होते हैं. ताते 
अज्ञानी को क्रियमाण अरु. क्रियमाण से संचित अरु संचित से 
| पुनेः प्रारब्ध, प्रारब्ध से पुनः क्रियमाण, इसप्रकार घटी यन्त्रवत्‌ 
| कर्मचक्र घ्रमावताही रहता हे उसके कर्मबिना सम्यक ज्ञान के 
| इये अन्य किसीप्रकार से भी अभाव होते नहीं ॥ हे प्रियदर्शन 
| प्रारव्ध भोग जो ज्ञानी अरु अज्ञानी के बिषे तल्य हें सोसी तीन 
प्रकारके हैं, तहां एक इच्छितरूप हे, इसरा अनिच्छितरूप हे, 
तीसरा पारण्छितरूपहे। सो यह तीनप्रकारक प्रारव्धके अनसार 
तिनके फलक्रिया भोग सर्व जीवॉको प्राप्रहोते है। सो तीनोंप्रकार _ 
| को प्रारब्ध क्रिया भोग श्रीकृष्ण परमात्मा ने गीताबिषे निरूपण 
कियाहे सो ज्ञानी अज्ञानी दोनॉको तुल्यहे, परन्तु अज्ञानीको सा- 
भिमानहे ताते बन्धनका कारणहै, अरु ज्ञानवान्‌ निरभिमान हे 
तातं उसको बन्धन का कारण हे नहीं । अब तीनों प्रकार की 
प्रारब्ध क्रिया भोग,देखाबतेहे । तथाच । भगवानवाच । † सदस 
चेष्टते स्वस्याः प्ररुते ज्ञानवानपि, प्ररि यान्ति भृतानि नि 
| यहः कि करिष्यति † अर्थ ` भगवान्‌ कहते हें किः हे अजुन अ-. 
` पने प्रारव्ध कम्मेके अनुसार सवे प्राणी चेष्टा करते हें, अर्थात्‌ 
| ज्ञानवान्‌ भी अरु अज्ञानी भी सर्व अपने २ पूर्व कम्म संस्कारों 
। के आश्रय चेष्टा करतेहें_ अरुः उसंही स्वभाव ( प्रद्धांते ) को प्राप 
होते हें तब पुनः निम्रह किसका करिये । अथात्‌ पूर्व शरीरां से 
- किये जे कम्म सो संस्कार रूपसे अन्तःकरंणबिषे स्थिंत हैं, तिन 
संस्कारों का जो प्रबद्ध होना ( जागना ) हे, तिसही के आश्रय 
- ज्ञानी अरु अज्ञानी सवे चेष्टा करते हें तंब उनका नियह क्या 
-करिये। यह तो इच्छा पूर्वक क्रिया भोग हें, क्योंकि पर्व जन्मों 
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प्रारब्धरूप से पुनः रारीरके घारंभक अरु सुखदुःख के भोगांवने _ : 


~ इच्छा काह भी करता नहीं , दःख की अप्रासिवास्ते , तथापि | 
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के किये जे इच्छा पूर्वक शुभाशुभ कम्मे सो सस्काररूपसे अन्तः 
करण में स्थित होय: ईन शरीरोंको अपने आश्रय वर्चावे हैं एत- 
_ दर्थ इस स्वाभाविक चेष्टाका नाम इच्छापूर्वक चेष्टा है, अथीत्‌ 
{इच्छित भ्रारव्ध क्रिया भोग हे ॥ हे सोम्य अब अनिच्छित को 
` भी अंवणंकरो पूर्व अज्जन ने श्रीकृष्ण परमात्माप्रति प्रदनाकिया | 
है कि 1 अथः केन प्रयुक्तोयं पोपंचरति परुषः .. अनिच्छन्नपि | 
_ -वार्ष्णेयःबलादपिनियोजितः हे भगवन्‌ उत्तम पुण्यरूप क्रिया 
'करने की इच्छा सर्वको होती है , सखप्रातिवास्ते, पापकर्म: की 









“जिस. प्रापंकस्मं की इसको इच्छा नहीं तिसही पाप कर्मा. में | 

'प्रंबत्त होते हें सो किसकी घ्रेरणासे होते हैं , जैसे राजाकी प्रेरणा 

“सवनाहा अपना इच्छाक अत्य युद्धरूप कस करता हे कि: जिस | 

: ' क्रियां में मरण पर्यन्त को भयहे, तेसेही यह परुष्र जो विना/ 

` "अपनी इच्छाके पापरूप क्स; कि जिसमें परिणाम नरकादिकों | 

“का भय है, करताहे सो :किसकी प्रेरणासे करता हे यह आप |. 

'अपाकर सुझसे कहिये॥ है सोम्ध इसप्रकार जब यर्ज्जने. ने 

_ 'अरनाकया तब भीरुष्ण भगवान्‌ ने उत्तर कहाःकि ६ कासएप 

ई रजागुण ससुद्धवः, महाशनोमहापाप्मा विद्धनमिह | 
शम्‌ 1 हे अजुन यह जो कास अरु क्रोध है सो रजोगण से 




















- का नित्यही वैरी हैं ॥ तिनकी भरणास यह जीव अनिच्छित भी 
क पडाल भरच हातहे।. अथीत्‌ यह जो कामना हैं सोई अपनी 
र त कावरूप परिणाम को: पावती है क्योंकि जब्र कोई 
ल पदार्थ की कासना से: किसी क्रियास , प्रत्तः होताहे,तिस |` 











'क्रियामें जब कोई हेषी . परुष 
` जो यूवे रजोगुणात्मकरही सो क्रोघकूप से तथा. का 
` णामका प्राघहोती है, सा विवेक गरन्य पाप्रात्मा हे, अरु कामना | 


भागों करके तेत्वहोती नहीं , आहुतिसे अग्निवत्‌ ;अतएव सा | 
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| 
| कर्मों सें प्रर्त होता है, सो क्रिया अरु-तिसका फल भोग, सो: | 
सर्व अंनिंच्छित क्रिया भोग है । ताते ईस को अनिच्छित: क्रिया 
| भोग कहते हें ॥ चब परइच्छित प्रारब्ध को अवणकरो | हे सौम्य 
| श्रीळष्ण भंगवानने कहा है कि, हे झज्जुन अपने पूर्वकम्मो 
“| के संस्कार जन्य प्रकृति कहिये स्वभाव' तिसके वश हुआ जो 
तृ सो अपने अज्ञानश्रम करक भ्रमाइुआ अपना धम्मे.रूपजे 
युद्ध कर्म सो नहीं भी करता तथापि परवश. हुआ बुद्ध कन्मे 
| करेहीगा इसबिषे संशय कुछ नहीं, ताते यह जो तेरी. सुद्धरूप 
|| क्रिया है अरु तिसका जो परिणाम फलभोग. है सो दोनो .पर 
` इच्छितहै-। अरु कामना अरु किया. यह परस्पर ओत प्रोत हैं 








—— 
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महाशना है भरु लिज्ञासु की तो यह निल्यही वैरी हे हे सोभ्य 


| 
्‌ | हाबाहो कासरूपद्रासवस्‌ | हे. अज्जँन. इसःकामरूप बलवान्‌ 
a 


शुको जयकरो तिसविना कल्याण नहीं ॥ अरु पूर्वे जन्मो के 
ने रजोगुणात्मक कम्माकेसमूह सो सूक्ष्म संस्कार रूपसे अन्तः- 
| करण बिषे स्थित हें, सो जब अपना फल देने को सम्सुख-होतेः 
हैं तब प्रारब्ध रूप भावको प्राप्तहोय कासना रूप से प्रबुद्धदोतेः ` 
(जागते ) हे; तब तिसके वशहुआ जीव अनिच्छितः भी पापः 


क्योकि कासनाविना क्रिया होवे नहीं, अरु क्रियाहै सो कामना. . 


| को लखावती है, अरु यह दोनों अविद्या के आश्रय हैं, अरु सो 


अविद्या अंनादि होनेसे तदाभित कामं क्रिया भी अनांदि है, तः. 


= 


5 थापि सर्व्वाधिघान आत्मसत्ता के साक्षात्‌ ज्ञानसे अविद्यां अरु 
` तदाश्रित स काम कम्मीविकों का अभाव होताहे, ताते .अंवि- 


द्या अरु तिलका कार्य समस्त नामरूप क्रियात्मक जगत्‌ असत्य 


है। अरु. अज्ञानावस्या पर्यंत जे. अनादि कालसे अनेक जन्मों 


के कास कममीदिकों के संस्कार सो जब अपना फल भोगदेने 
| के अथ सम्मुख होते हैं। तब वोही संचित से मारब्ध संज्ञाको . 
 भ्राप्तहोय: इच्छित! अनिच्छित, अरु परेष्छित, इन तीनप्रकार 
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_ नही ॥हेसोम्य अव परेच्छितको भी पचान भवणकरो हेप्रिय पूव Pe 
है हेलोम्य अब परेच्छितको भी अ्वणकरो हेपियदशन कोई | 
बेठारहा वि तिसको ग्रकस्मात्‌ किसीराजकीय बलवान्‌ पुरुषने 
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` सम्रत होते हैं, ताते प्रारब्ध क्रिया भोग तीनप्रकार के हैं ॥ 
> हे सोम्य तुम्हारी दंढता के अर्थ पुनः कहते हें तिसको भी 
. श्रवण करो, तहां प्रथम इच्छारूप क्रियाभोग ्रवण करो “जेसे 


कोई एकरोगी पुरुंषहै तिसको ओषधकर्ता वैद्यने आज्ञाकिथा कि. 
तूं कुपथ्य भोजन मतकरियो जो करेगा तो दःख भोगेगा, सो. 


यह आज्ञा वैद्यकी श्रवण करके भी वो रोगी पुरुष कुपथ्यकी 


चाहर पुनः सोई भोजन करले इम भोगता है। सो कुप्य 
भोजनरूप क्रियाको वेयदारा छेशदायक जानके भी पुनः सोई. 


कुपथ्य भोजन करना अरु दुःखं भोगना, सो यहक्रिया अरु भोग 
` दोनों स्वइंच्छित प्रारब्ध है। तेसे चोर्यादि निषिद्ध कन्मॉके ता- 
. इनादि दुःखरूप फलको जानके भी तिस चोर्यादि कर्म्समेंप्रटृत् 
होना अरु तिसके फल ताइनादि दःखोको भोगना,सो यह सवै 


क्रिया भोग स्वडच्छित र प्रारब्धहै॥ अबं अनिच्छित कोभी श्रवण . 
क्रो, हे साम्य जेसे कोई एक पुरुष किसी मामको जाताहे सो . 
उसग्रामक मार्गपर चलते २ उसमार्ग को भलके अन्यय्राम के | 
मार्गपर चलने लगा तब उसमागीबिषे उसको कटकादि चुभने 
ति द/खहुआ वा किसी उत्तम पदार्थ की प्रापिसे उसको |. 


सेति 
हहा लो उल पुरुषकी उसमाग में “कि जिसपर भूलके 


कळात है -] 


कळ निचि 1: मा कस का ` र्‍ | 
वलन का वा तिस मार्गजन्य सुख दुःख भोगने की पथ से इच्छा 


छा 











(नधनपुरुष अपने किसी प्रयोजना 


नड Fo *" मेँ है 






थे उस ह र सपना जो फुछ सामान(भार)वा सो बलात्कार 


HERS या च के उसको ₹ इनासहित 
सः क भस्तकपर धरके उसको ताइनासहित अपनेअनुकूल 
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है, गरनकिया, भरु इल सलमग लो उस पुरुषको. 
३ छत. किया भोग है, क्योंकि उस पुरुषको उस माग पर | 


PRD ` _`_*_`“__{ | | 
"es 


ns 
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चलना अरु उसकक हुई ताइनाक छेशका भागंना,सो सवे क्रिया 
ग.उसकी परेच्छित. है॥ हे सोर्य. अब इसपर तृंद्दो की साक्ष्य 
श्रवंणकरा जेसे अपनी सत्यवती माता के वश हुये: व्यासंदेवेजीने 
राजापॉड , धतराष्ट अरुं विदर इनकी माताकेसाथ उनके संता- 
| नार्थ बिषय भोग किया सो व्यासदेवजी ने अपनी इच्छा पूर्वक <. 
नहीं किया किन्त केवल अपनी माताकी आज्ञाके वश होयके किया 
सो उनका परेच्छित प्रारब्ध क्रिया भोगहे ॥ हेसीम्य एकप्रांरब्ध 
| के तीन प्रकारक क्रियाभोग भेद तंमसेकहा, सो सवेकोः समान 
 भोक्तव्यह क्योंकि प्रारंब्धकंम बिना भोगे अन्यः किसीप्रिकार से 
भी अभाव. होतेनहीं। तिन तीनोंमंरो' आत्मज्ञानीको , इच्छित 
अंध अनिच्छित दोप्रकारकी प्रारब्ध क्रिया भोग अभाव हाजातेहे। 
क्योंकि उस - ज्ञानवान्को संव्वीत्म भावं उदयहआ है; तंब वो 
| इच्छा-अंनिच्छा कोनकीकरे, क्योंकि 1 यत्रदेतमिंवभंवतिः तदितरं 
| इतरम्पदंबतिं † इत्यादि प्रमाणसे इच्छा अनिच्छा हैतभाव प्रिय 
| अर्भियःबस्तबिषे होतीहे, अरु द्वैतभाव अविद्याके आश्रयहोता है,... . 
सो देतभावका आश्रयं अविद्या ज्ञांनवानकी अभाव होतीहे ताते - 
-ज्ञानी बिषे इच्छा अनिंच्छाको भी अंभावहे। अरुं .एकलोंक दे- 
` शचा रारीरयात्रामात्रं जो ज्ञानीबिषे भोजनादि क्रिया भासतीहे 
| सो परेच्छित हे. क्योंकि जो किसीने कुछ भोजन करायदिया तो 
` करलिया वा किसीने वस्त्र ओहाया तो ओलिया, अरु जोकाई 
तर्केकरे कि' उस ज्ञानीकें मखमें यास किसी अन्यने देदिया' पर- . 
1 न्त उसको चबायके कॅठेके नीचे उदरमें उतारना यह जो क्रिया . 
है सो तो ज्ञानवान्‌ बिषे स्वइच्छिंत होनेसे उसको बन्धका हेतु 
| होंगी, सो कहनाबनें नहीं क्योंकि ज्ञानंवानक बिषे जो शरीरकी 
` स्थिंतिमात्रके अथै भोजन शोचादिक क्रियाहे सो निरभिमानता 
से होनेकरके बंधनका कारण होवेनेहीं | तयाचं -1 शारीरंकेवलं 
` कम्मेकृचेन्नाप्रोतिकिल्विषम्‌? {लिप्यतेनसपापेभ्योपद्मपत्रसिवां- . 
| भासे ¶ नलिष्यंते कम्मैणा पापकेनेति ( इत्यादि प्रमाणा 
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` अरुवारतव करके ज्ञानाके स्वरूपमें सो परेच्छितभी नहीं क्यो 


किः उसकी दछिमें सव्वात्सनाव. होनेसे स्वपरंका भेदनही उस 
को तो सच भेद भावसे रंहित एक अपना आप आत्माही भासं 


ताहे लढव खाल्विद ब्रह्म । ब्रह्मवेद सव्व,। | आत्मेवेदंसर्वस 
. पिरषएवदसव्वस नेह नानास्ति किञ्चन 1. इत्यादि श्रंतियो 


के-प्रमांणसे: एक अद्वितीय-आत्माही हे, इतर रंचकमात्र भी 


नहीं।तात ज्ञानीके बिषे, संचित, क्रियमाण, अरु ग्रारब्ध:ततीनों 


प्रकारक; काका अभावहे) अरु.जो लोकदृष्ट्या ज्ञानीविषेक्रिया 


भ्षीगप्रत्यक्षदखेत हैं सो देहकेआश्रय इच्छा अनिच्छासेरहित'ला- 


धारण आभासमात्रहे क्योंकि देहकाहोता प्रारब्धकर्म संस्कारके . 
भ्रोअयह ताते,ज्ञानीका यावत्देहहै तावतप्रारव्धहे यावत प्रारब्घहे 


तावत्‌: देहहे,इसप्रकार देह अरु प्रारब्धका व्यापारः अन्योन्योश्रय 
एतदर्थ यावत ज्ञानी का! देहे हे तावत्‌ देह सम्बन्ध से ज्ञानीके 


बिषे प्रारब्ध,क्रिया भोग भासतहें सो ज्ञानी के स्वरूप बिषे उपा- 





विरत आभासमात्रःमिध्या है ज्ञानी के स्वरूप सें प्रारब्ध क्रिया 
ताग नहीं । तात बणवापासक ज्ञानवानक . संचित _आगामी 


भारन्यःतीनों कल्मोंका अभावहोता हे अर्थात-३भ्कारक: उपासक 


सुसुक्षक़ा तीनों प्रकारके कम्मरूप पापों से ३9कार शुद्धकरता 


हे. हाल कका ba नास शुक्ल हे ॥ हे सोस्य: अब-और अवण 
कैसे ML रत 












तो ज्ञान होतेही ज्ञानाग्नि करके नष्ट हो 
उसको गेः पुनर्जन्म का अभाव होता है :जैसे 
करके र भरेहुये मन्दिर 'को-भस्म 
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द तादे तीनंप्रकारके जे कर्म्म हैं सो देहानिमानी . 
ताना. को सत्य हैं।अरु ज्ञानवानके तीनों कम्म अभाव होज्ञाः . 


तन 


ह 


| 








| 
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करणका:अभाव इसप्रकारहाताहे, जो ज्ञानवानका वित्तलत्पदको . 
प्रापहोताहे । हे सोम्य जिसकरके असम्यकज्ञान दर्शनहोय आं- 

धीतसत्यरुप यात्साबिषे असत्य बु द्विहोय, अरुःअसत्य देहादिकों 
बिषेसत्यात्म बद्धिहोथ तिसका नाम असम्यकू ज्ञानदशन मने 
हे, अरु अज्ञान. जीव. है ॥ अरु जब याचार्य्यके :उपदेराद्वारा सत्य 


भे आत्मानभंव विज्ञान होता हे तब अज्ञानरूप जीव . मन. भाव 


क्‍ 













नशंहोजाताहै तब केवल शुद्ध आंत्मपद ज्योकात्यो शेषरहताहे 
तिसको चित्सत्‌ कहते हैं । इसप्रकार जब चित्सत्‌ पदको प्राप्त 
होताहे तब अन्तःकरण: जो हे मनभाव सो संचित करन्मोसहित 
अञ्नके मन्दिरवत्‌. नष्टहोजाता हे तब पनः सो देह उपजातने 
को समप्मर्थ होत!नहीं ॥ अरु जो क्रियस्ाण कर्म हैं सो ज्ञानीकेबिषे . 
उपजतेही नहीं, क्योंकि क्रियमाण कम्मं जो उपजत हें सो अ- 
ज्ञानके आश्रय अन्तःकरण बिष उपजतहें, सो अन्तःकरण ज्ञान- 
वानका सहित अज्ञान के नष्टहोता. हे, ताते वा ज्ञानवान्‌:सदा 
अक्रिय आत्सपदबिषे प्राह आ हे तात, उसब्रिषे क्रियसाण (भा- 
-गासी कम्मे उपजतेनहीं। अरु ज्ञानीक्री-जीवनस्चक्त अवस्थाब्निषे 


हात है, परन्तु सोई क्रिया जब. अनात्म अहंकार पूर्वक होतीं हे... 
-तबं क्रियमाणभाव्रको प्राप्तहोय पुनः संचित संज्ञाकापाय अपना _ 


- र जे लख दःखादिक सो प्रारब्धरूपसे भोगावहे. अरु नाना- - 
प्रकारके देव मनुष्य पशु तियैगादि उत्तम मध्यम निरुष्ट अधमांदि 


` -देहॉको उपजावेहै । ताते देहाभिमानी अज्ञानीको उसकी:साभि 
: मानक्रिया+जन्मदायक.होतीहे। अरु वोहीक्रिया जो पूवेसंस्कार . 

से प्रारब्धवझात्‌ देहबिषे दीखती है सो:जब.अहंकार पूवक. नहीं 

` ` होती तब वो क्रियसाण संज्ञाको न प्रापहोनसे bo अंरु.प्रा- 

` -रबध्रइनभावको भी प्रापतहोती. नहं क्योंकि क्रिय़ाबन्य 3 

. अनात्म अभिमानही: हे.'सोःजिसकां अज्ञान कारणस 

| भावहुआहे | तिसंकी जो.वर्चसान शरीरबिषे क्रिया” 


| द + 
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माण, संचित, अरु प्रारब्ध, इन संज्ञाको प्रा्होय पुनः जन्मका 
कारण होतीनहीं।.अरु देहकरके जो क्रिया होती है. सो पर्वजन्स | 
` के केवल घ्रारब्ध संस्कारसे होती है पूर्वसंस्कारवातेन चेष्टते | 
शुष्कपणेवत्‌ 1 सो प्रारब्ध देहके साथहे सो देहके साथही नाश- | 
वान्‌ होनहारहे । क्योंकि :प्रारब्धके अभावसे देहका अभाव अरु 
_ देहके अभावसे प्रारब्धका अभाव यह अन्योन्य अनुसान सिद्धे | 
. भरु भारव्ध अरु शरीर अन्योन्याश्रय दोषयुक्त होनेसे दोनोंही | 
| असत्य है ॥ अतएव हेसोम्ये ज्ञानवान्‌ को क्रियमाण कर्मनहीं 
क्यों जा ज्ञानवान्‌ सर्वे अनात्म अभिमानसे रहित अक्रिय या. 





MR ककेटद न ' मा 

_ त्सपदको प्रापहुआ हे, एतदर्थ ज्ञानवानके शरीरकी क्रिया क्रिय- . 
साणभावको प्राप्तहोती नहीं ॥ जैसे भोजनरूप जो क्रिया है सो 
_ आना पूव संस्कार जंन्यप्रारब्ध जन्य क्रियाहे, सो क्रिया जब होती 
| है तब वा नारागीपुरुषके देहाबिषेपुष्टिरूप क्रियमाण संज्ञाको प्राप्त 

होतीहे, अरु वोही प्रारब्धजन्य भोजनक्रिया सरोगी पुरुषके देह. 
_ बिषे पुष्टिरूप क्रियमाण संज्ञाको प्रापहोती नहीं । तेलेही जिज्ञा- 
3201 जब साक्षात्‌. आत्मज्ञानरूप रोगकरके यक्तहोता है तत्र 

सक दाराराधिषे प्रारब्ध जन्य क्रिया भोग आवते हे. तथापि 
| a क्रियमाणतारूप .पुछताको प्रासहोती नहीँ. अर जिस 

SER आत्मज्ञानरूप रोगनहीं ऐसा जो नारोगी अज्ञा- |. 

नारोगीके भोजनवत छ. गारो कियमांण क्रिया उपजती है | 

_ ~ नवत्‌ . यह चैध्मीदषटान्त जानना, | अतएव हे | 

“वा उक्ततकार आनापुरुष विषे संचित अरु क्रियमाण चे दोनों 

9 क्रियानहीं कयाः { क ग, अरुजो पूवक : कर्मसंस्कारोंसे पारव्धंजन्य : क्रिया है 













. ओक्ता सानेके = दिते अपनेभाप को अज्ञानवश -हुआक् 
"का शाने, ताते उसकी क्रिया या.क्रेयमाण,संचित,अरु प्रारब्ध, 
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| इन तीनों संज्ञा को प्राप्त होय पुनः शरीरारपत्ति भरु सुख दुःख | 
| हूप भोगका कारण होती है । अरु ज्ञानवान्‌ की शरीरक्रिया पूव ` 
के प्रारद्धवशात्‌ होती दे, परन्तु.तिसबिषे ज्ञानवान्‌ को अहंकार 
१ रागद्वेष कत्ती भोक्ता बुद्धि नहीं, ताते ज्ञानवान्‌की क्रिया पुनर्जन्म 
| अरु सुखदःखरूप भोगॉका कारण होती नहीं । ताते हे प्रियद- | 
.| शैन उ०कार के उपासक ज्ञानवान्‌ के .संचित, क्रियमाण, अरु 
प्रारब्ध, तीनों करसे नाराकरके.उसको उसका . उपास्य उकार 
अपने लक्ष्य सदा शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभावः अक्रिय आत्मपदबिषे 
| प्राप्तकरता है, अतएव “कार का नास शुक है ॥ अथवा स्थूल 
| सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का अभिमानरूप पाप है तिसको भी 
नाशकरके अपने उपासकको शझुद्धकरताहै एतदर्थ भी ॐकारका 
नास शुकहेः॥ अथवा तीन जे त्रिपुटियां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता 
ध्यान ध्येय, कत्ती कर्भ क्रिया, इत्यादिक हैं, तिन अज्ञान जन्य 
| त्रिपुटियोंको नाशकरके अपने उपासकको ३०कार शुंद्ध करताहे _ 
ताते 3०कारका नाम शुक हे ॥ अथवा अज्ञान अनात्मा देहा- 
दिकॉके आश्रय जे बंधनका हेतु बणोअ्रमका अभिमान अरुतिस | 
| आश्रग्र कचेत्व भोकृत्व का अभिनिवेश, तिन रूप्रसबे पापोंले 
अपने. उपासक को सुक्त झुद्धकरके ३०कार अपने..लक्ष्य परब्रह्म. 
परमात्मपद को प्रापकरता हे ताते 3०कारका नाम शुक्ल हे | यथा 
| पादोदरस्त्वचा विनिस्सुच्यत एवं हवेस पाप्मना विनिर्म्सुक्तः 
| इत्यादि ॥ हे लोल्य यह तुम्हारे प्रति उकार के पष्ठ झुकूनामका : 
भे संभ्षेपसात्र कहा तिसका बिचारकर शुद्ध होवो ६॥ . | 
` ` ` आथसत्तमनाम वैद्युत छ॥ ` 
| `. है सोम्य, अब उकार के सप्तम वैद्युतनाम का अर्थ संक्षेप | 
सात्र श्रवणकरो। विद्युत नाम है प्रकाश का सो उकार अपने 
| ज्ञानरूप प्रकाश करके अपने उपासक के अज्ञानरूप अंधकारको 
| तके जिसके आश्रय बारम्बार जन्म मरणके महाभय का देने वा 
, I ऱ्य ४७ | | पड 
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- रहितः्ज अंव्रिनाशी-घात्माबिषे, सत्य प्रतीत! होता हे. अंभाव. 
करके,अपनााप, रज़्जुस्थानीय आत्मरूप पदाथ ज्याका त्यो. 
प्रत्यक्षकर' देखावता हे {ज्ञानदीपेन भास्वतः: १: इत्यादि प्रमाणसे - 
ताते: 3०कार का नाम्नः विद्युत हे ॥ -अथव्रा. ३९ कार अपने -उपा- 
सक-को विद्युतवत्‌ःविंरेष प्रकट इशेनदे पुनः अपने सामान्यरूप. .| 
कोप्रावहाता हेयदेतदिइताव्यद्युतदा। इत्यादि केनोपनिषद्‌ के ` 
माणसे । एलदर्थ,भी ३०कार का नाम:विद्युत है'७॥.... |. 


. ` ` व्यथ अष्टमंनाम हंस ८॥ 


हे साम्य, अब उ८कारके अछमः हंसनाम कार्य अवणकरोः। 
हंसनाम.सू्य्यकाःहे, जेसे सूर्य्यं रात्रिको अरु तज्जन्य अंधकारको : 
चरु तज्जन्य चेभास को नाशकरता है। तेसेही 3८४ काररूप सम्य: 
हैःतिसकी जो पुरुष: विचार ध्यान उच्चार जप आदि. क्रमसे. 
उपासना. करता' है, तिस उपासक के अन्तःकरण में सुर्य्यवत 
ज्ञानरूपसे उदयहोय ,मूलाविद्यां रूपारात्रि, अरु तदाश्रित तमो-. 
गुणरूप चन्धंकार,अरू तदांश्रित स्वरूप का अना्भास तिनकों- 
अभावकरके अपने लक्ष्य शुद्ध तुरीयूप आत्माको अकाशता है। 
- पातत <^कार' का: नाम हंसं है.। तथाच 1 आदित्य उङ्गीथः एष 
नगवः। इत्याद भाते के प्रमाणसे ॥ अथवा हल: उस पक्षावेश- 
एका थी कहते हें कि जो मिश्रित हये दग्ध अरु जलको एथक २ 
करता है, तेसेही ३० काररूप हंस अपने उपासक के हूदय की 
चिज्जडय़ंथी जो.दध अरु जलवत्‌ मिश्रित, हे तिस चिज्जड़ 
` अया का खालक चेतन्यरूप दग्ध अरु जडरूप जल का एथक २ 
करक अप्रने उपासक को .आात्मरूप-रग्धक्ती प्राप्रिकराय अजर 
> नर अभयपद को प्राप्त करता हे; अतएव ३ॐ+कार का नामहंस' 
_-₹1तवाच । हणत शुचिः इत्यादि श्रतिप्रसाणसे । अथोत्‌ 322 | 
चेर अपने उपासक की.अविद्यारूपारात्रि अरु अनात्मः: जडेरूप 


2224 


| 
ऊससाररूप असत्य सप. अपनअआाप शद्ध अडत. जन्सम सरण से. 
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संग्रह प्रकरण। ' , . ३७१ 


Se 


जलको नाशकेरके स्वयज्योतिःसवे का परमसार नित्य निरंजन 
निर्विकार अपनेआप आत्मप्रद बिषे:प्रा्त करता हे, अतएव ७२- 
| कारं का नाम हंस है. ८॥ रन ली काक एहि 


1 अथ नंवमंनाम तुरीय. ५ ॥ 


हे सोम्य: अब-३०कारके नवमनाम तरीयका भी चर्थ श्रवण 
करो हे प्रियदर्शन तुरीय-उसको कहते हैं,जो.स द्म स्थुल कारण 
यंह तीन शरीर, अरु.जायत्‌ स्वप्न: सुषुति,यहतीन-.अवस्था, अरु 
विश्वः तेजस प्राज्ञ, यह्‌-तीन: अभिमानी,अरु स्थूल -बिरल अरू 
आनन्द यहतीन भोग्य, इत्यादिकोंका.जो साक्षी प्रकाशक अधि- 
घान झंरू; उक्तःसर्वसे :्यक ,है.तिस निर्बिशेष: चेतम्य आत्माका 
| नास-तुरीयहे । अरु लोई त्रिमात्रिक बाचक ३०कारका लक्ष्य है 
अरु-त्रिसात्रिक ७०कारके आलम्बनसे यही सुसुक्षुआं करके उपा- 
स्यदेवहै,अरु यही एक अद्वितीय सबका अपना आप प्रत्यगात्मा है, - . 
इसही के साक्षात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष होती है। तिस अपने 
लक्ष्यरूप तुरीय आत्माकी प्राप्ति अपने उपासकको करायतीनां 
अवस्था रूप नामरूप क्रियात्मक असत्य संसार सागर स तार 
देता हे, ताते ३*कारका नाम तुरीय कहते हैं ९॥ 


ञ्य दशस नाम प्रत्रः ३० ॥ 

हे सोम्य अब ३श्कारके दशम ब्रह्म नामका अथे श्रवणकरो । 
परा परयन्ति मध्यमा अरु वेखरी,.इनचारो बाचाकरक जो प्र- 
कट होता हे सो ३»कारका वाच्य शब्दमय अझ हे। तहां परा 
उसको कहतेहे.पझ्यन्ति मध्यमा अरु वेसरी ,इनतीनोंकी ससः- 
वस्था है वा सामान्य राब्दके उत्यानसे रहित केवल ध्वनिसाज 
है। वा जहांसे पश्यन्ती का उत्थान होताहे, सो परावाचा है । 
| अरु पञ्यान्ति स्फुरणरूप तिसबिषे यह स्फुरण होताहै जो कुळ. 
| कहो, इसस्फरणका नाम पद्यन्ती वाचा हे। अरु जब्र वो स्फु-. 
| रण निश्चयात्मक होता हे कि अब यह कहोंही, तिसका नाभ 
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मध्यमावाचा है। अरु उसही निइचयसे करक होठजीभहिलाय 


ह 

३७३  _ झांड्क्योपनिषद। ` ` 
| 

| 


के प्रकटकहा तब तिसको वेखरीवाचा कहते हें । तिस वेखरी बिघे 
चारोवेद षट्यादिशास्त्र गष्टादशादिस्स्रृति अष्टादश पुराण इतिहा- 
सादि जो विद्याहे अरु नानांप्रकारकी नानादेशकी भाषा हें, अरु. 
नानाप्रकारके पश पंक्षी आदिकोंकी नानाभाषा हें सो सवे स्थूल 
रूप वैखरी बिषे स्थितहै । तथाच “ सवेषां वेदानां वागेकयनम्‌ 
{ वागूवैनामनो भूअसि † इत्यादिशुंतिः। तहांसे स्वर वर्णात्मक 
शब्दरूपसे प्रकट होयहे, सो सर्व ॐ*कार का वाच्य एव्दन्रह्म हे 
तहां वेदरूप शब्दसय ब्रह्म३०कार तिसकी उपासना £ अध्ययन 


विचार रुपसे करने करके शब्दसय ब्रह्मकरकेप्रतिपाद्यजे काः. 


रका लक्ष्य निविशेष परब्रह्म परमात्मातिसकीअपनेआप आत्मं- | 
त्क्से प्रापहोती हे । तथाच £ शब्दब्रह्मणि -निष्णातःपरत्रंह्मा- 
घिगच्छति (इति ॥ ताते इसउ*कारको परत्नह्म कहते हैं १०१ - 


इंति3*कारस्यदरान 
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संग्रहप्रकरण)] - . ३७३ 
च्ञथः३शकारके अ गगन, 


र > क्रमश सत्त सिद्धान्तों के मात्राक्रम ॥ 
ire भ अअ क 


` „= पथम हिरण्यगर्भ सिद्धान्त कू हिरण्यगंभ सिद्धान्त कूम? ˆ 
अग्नि. |वायु .  |स॒य्यं ` ष्य तीन मात्रा 








: क्र॒ग्वेद | यजुबद सामवेद ` | यह तोन बझ .... . 
| अकार `. . |उकार ` मकार यह तीन अचर ..... 


` द्वितीय कापेलदेव सिद्धान्त कूम रे  - :. 
सत्त्वगुण - .. | रज्ञोग॒ण -.. | तसोंगण ___ .: | यह तीन गुण, 






| व्यक्तज्ञान... , अव्यक्तज्ञांन'__.|.जञयज्ञान ` ˆ, . यह तीन ज्ञान 
(सन | वि - ` | अहिकार वतीन ता या घद्दिू... | अहंकार यह तीन कारण . `` 



















“____-1___ -दुतीय अपान्तर मुनि सिद्धान्त कूम ने - 7 कूप२ | व 
| गाह्यपत्याग्नि . | अआइवनोय, ` | दुक्षिणाग्न | यह तान; तीन मुख . 


ब्रह्मा . - . विष्णु. -- | सद्र „| यह तीन देवता 
चम्मं -. | अथे | काम . ˆ | ग्रह तोन प्रयोजन . - 


| | चतुथ सनत्कुमार सिद्धान्त कप ४३ = ` 
'भत  : - :; | भविष्यत्‌ | वत्तेमान == न बर्तन ˆ 7 यह तीन काल र... .. यह्‌ तीन काल इ 















व्हि मा पुरुष नक्का नपुंसक र हर यह “ग्रह तीन लिंग लिंग ड 
संध्यी  _।क्रान्तसंधो  |.यदद तीन संधी इ ., 





`. _ पंचम ब्रह्मनिष्ठां का सिद्धान्तकम ५ ` 7 पम ब्रह्मनिष्ठा का सिद्धान्त कम ५ ˆ 
दद्य 577 5 क्न कंठ ' |मद्वो यहं तीन स्यान - : 


क 
1 यी वु गखब्ब्रुशबड॒॒अकाधओयाााधााशाााारबबव ज क 


'बददिप्रज्ञा . . अन्तरप्रज्ञा | घनप्रज्ञा `| यद तीन प्रज्ञा 


'जाग्रतु . : ; . `| स्वप्न ४ सुषप्ति - इतीन पद हे 
/_ . = ` षष्ठः पशुपति-शिव सिद्धाग्त कम ६ | 












क| यह तोन अबस्या . . 


न डी यह तीनं भोग्य _ 


रॅ < प्प्न्न न दक र जल ‘° 








म वडा बल 











| वी यदद तीन आत्मा 
तमिः | गव्य 0 >. ` | यह तीन स्वभावः 





संकषण | प्रदुस्न - . खर अनिरुदु | यह तोन व्यद्द हे 
यह सप्तसिद्धान्त के मतसे एक 3“कारकी मात्राके ६३ भेदं । 
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३७३ . ` मांडूक्योपनिषद्‌ । 


अथ अन्य प्रकार स३श्कारकी-सात्रादि विचार ॥ 


RR TR A SS 
ई 


उकार... ~ |-मकार .... -...यह_तोन-माञ्रा 
4 ह | यह तीन. 
| बहती | यह तोन छन्द ¬ 
| स्र [यहद तीन देवता 
| ष्ण . _ यह तीन बर्ण 
सुषुप्रि | यद्ध तीन अवस्था 
स्वर्‌ खगलोक' ` {यह्‌ तोन व्याइति वा लोक 
उदि सवारत यह तोन स्वरः . 
"र _ | साम-..... येतीन बद्‌... 
~ दक्षिणाग्न ही आहवनीय... | येह तीन अग्नि... 
E यस चड [सायं यहतोन संघिहे 

_ +| भविष्यत्‌ __| यह तीन काल 
यह तीन गुण ` ` 
Loop : | यह तोन क्रिया | 
3 यिद तीन काण्ड 7 
जात ` ` यद्द तीन शरीर ' ` 
_ | यह तीन लिंग. ' 
| यह तीन ब्राह्मण _ 
यह तीन स्वभाव: |. 
जएय तोन प्रज्ञा | ` 
“यः | यह तीन भाक्ता 


हू » 







































| भुवः “पितृलाक?] 
अनुदात्त _ 
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_ अधथ्रामगाताकशचुसारिसानाओं 
कायी वतर्विन्‌॥ rr 


पर्वसमाधराखलावो चन्तयंदाॉकारसात्रसचराचरज- 
| गत्‌ \तदेववाच्यंत्रणवोहिवाचकोविभाष्यतेऽज्ञानवंशा- 
न्रबोधतंः १।-४८ः॥ हि 


| हेलोन्य, अब परब्रह्मकी प्राप्ति में संव्वोत्तसजे प्रणवोपासः 
न तिसंकी सात्राओं के क्रमंशःलय: चितवन द्वारा तिसके लक्ष्य . 
परत्रह्मकी आत्मत्वभावसे:ज़िसप्रकार साक्षात्‌ प्राप्ति होता है सो . 
प्रकार तुम्हारे प्रति संक्षेपसे कहता हों तिसक़ो सावधान होयक 
श्रवण. करो ॥ तहां प्रथम, :इलोकका अक्षेरार्थ । सस्राधिसे पूर्व 
सम्पर्ण जे चराचर जगत्‌ [ तिंसको ] 3«कार मात्रहीः चितवन ` 
करे निइचय करके प्रणव: (उकार ):नामहे [झरु]सो( जगत्‌) 
ही नामी है [ सो नामं नामीका भेद] अज्ञानवशात्‌ हे ज्ञानसे 
नहीं? हे प्रियक्रीन. जो बिवेकी साधन सम्पन्न आत्मजिज्ञास 
पुरुषहै सो निर्विकल्प. समाधिके प्राप्तेहो नेके पूर्व सम्पूर्ण चराचर 
जगतको एकः ३“कारमात्रही चिन्तवनकरे। क्योकि (3०कारएँ- 
वेदंसवर्वस ? . यहःसवे 3०कारही: है ऐसी अश्रतिकी आज्ञा हेः ` 
ताते निइचय करके प्रणव जो: ॐकार सो नांसः है अरू-जगतही . 
उसका बाच्यकहिये नाम्रीहे। क्योंकि ( तस्योपठ्यार्यानं भतेभ- 
वदूभविष्यदिति खर्व 3०कारएव 1 इसः मांडक्यउ पनिषरदका भु 
तिः प्रमाणंसे । अर्थात्‌ ३०कार नामहद अरु जगत्‌. नामी हे. ताते 
चिविकर्प:समाधिके पूर्वः( सविकत्प: समाधि बिषे ) जगत्को 
उ*कार रूपही विन्तवन करे; सो नाम नामीभी. समक्षे संम 
4 भावनेके अर्थ आचास्यों ने कहलिया हे वास्तव करके तो नामं 
नामीका भी भदनहीं जो भद भासताहे सो अज्ञान वशंसे भाख- 
ताह, सम्यकू ज्ञान होनसे नाम नामीका भेदनही । अथात्‌ -जंबं 


रभ 
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2 | ३७ ६ cc. MumukshU ००५क्क्षोषनिषङ्‌ Fo | 
_ `ऽअकारसंज्ञःपुरुषोहिविइवकोच्युकारकर्तेजसईयते 


क कमात्‌। आाज्ञामकारःपार पठंयतेऽखिल्लेःसमाधिप नतु 
. तत्त्वतोभवेत्‌. २ ॥ ४९: ॥ 


_ बाच्यरूप त्रिमात्रिक प्रणवोप्रासक की उस उंपासना के प्रभांव 
से लक्ष्यरकूप अमात्रिक निविशेष निरुपाधि आत्मतत्त्वका साक्षा-. 
स्काररूप अपरोक्ष सम्यकज्ञानदोताहे तब हातिकेअभावसे नाम | 
नामी,यहभी संज्ञा रहतीनहीं, कवल एक अंद्ैत परमशांत शिव 
विज्ञानघन थात्सतंत्त्वही प्रक्राशता:है शिवं शान्तमद्वैतं चतुर्थ 
मन्यते सं आत्मा स विज्ञेय! इत्यादि प्रमाणसे १ । ४८॥ 
हे:सोस्यः यह जो. चंणीत्सकः ३+कारहे तिसके तीन अक्षर 
. (मात्रा) हें, तहां प्रथम अकार, दितीय उकार, तृतीय सकार 
अरु इसको बाच्य जो जगत्‌ हे तिसके तीनपाद हें.प्रथंस स्थल 
. 'विराठूः द्वितीय सुदेम हिरण्यगर्भः तृतीयः कारण अव्यारुतः अरु 
_ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णा; रुद्र, यह तीन अभिमानी देवताहें । अरु 
३मकारका लक्ष्यःजो प्रत्ययात्माहे तिसकी तीनमात्रा हें जायत, | 
स्वप्न; सुषुप्ति; अरुइनके अभिमानी आत्माको  क्रमसे , विश्व 
स; प्राज्ञ कहतेःहें अतएव ,अक्षर;पद मात्रा, इन तीनोंका |. 
` एकही. पर्य्यायहे ताते वाचक जे वणीत्मक उशकार तिसका जो 
| ss समष्टि ब्यष्टि जगत्‌ सो परस्पर अभेदहे एतदर्थही जाग्र | 
मानी बिइव पुरुष अकार संज्ञकदै, तिसकी स्थल विशडासि- | 
मानी ब्रह्मा. देवताके साथ एकंताहे । अरु क्रमराःस्वप्नामिमानी 
` - तज़सको उक़ार ऐसाकहते हैं, तिसकी सृक्ष्माभिसानी हिरण्यगर्भ 
बिष्णुदे वता कहते के साथ: एकता है । अरु सम्पूर्ण, ज्ञानवान्‌ प्राज्ञका | 
ns | तू सुषुप्त्यसिसानी प्राज्ञकी अरु अद्यांरुता- 
'भिमानी सुंद्रकी. मकार सात्राके साथ एकता हे ।.सो यह सर्व 
'पाविकल्प-लभाधि-के पूर्व हे । अर्थात्‌ सुम॒क्षुपुरुषको यावत्‌. अ” 
_ प्लात्रिक सर्व्वाधिष्ठानं निर्विशेष आत्मस्थिति को प्राप्तहोने रूप | 


RC 
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संग्रह प्रकरण । ३७७ 


_विश्वंत्वकारे परुषं विलापयेदुकारमध्ये -बहुधाव्यव- 
स्थितंस्‌। ततोमकारे प्रविल्ञाप्यतेजस डितीयवण प्रण- 
वस्यचान्तिमे ३॥ ५० ॥ ` 


_निविकरपसमाधि न प्रापहोय तावत्‌ उक्तप्रकार चिन्तवन कत्तव्य 
हे. अरु जब तिसविचारसे निंविकल्पः आस्मस्थितिको प्राप्तहोंवें 
तब: नहीं, क्योंकि स्थूल सृध्म कारण, ब्रह्मा बिष्णु रुद्र, जाग्रत 
स्वप्न संबप्ति, बिदव तेज स प्राज्ञ भकार उकार मकार,इत्यादि;वि 
शेषता का भेद भाव रंचकमात्र भी रहता हे नहीं, किन्तु सेंधव 
लवणवत्‌ एक विज्ञानघन आत्मतत्व्रही प्रकाशता हे. २॥ ४६ 
हे सीम्य;इस इलोक का उत्तर शलोक से अन्वयहे ताते इन 
दोनों इंलोकों का मिश्रित अक्षरार्थ कहते हैं (बहुत: प्रकारः से 
श्थित विश्वसंज्ञक अकार 'पुरुषकोतो उकारमे लयकर तंदनन्तर 
| -प्रणवका द्वितीयवणी तेजस संज्ञक (-उकारक्रो). पिछले अक्षर 
मकारः बिषें लयकरे ॥ तदनन्तर पुनः प्राज्ञसंज्ञक कारण मकार 
कोःभी इसंपर चेतन्यघन आंत्साबिषे विलीनकरे [ तदनग्तर 
| सोसे संवेकाल नित्य सक्तः विज्ञान दृष्टि उपाधिसे रहितःत्रिमिल 
परब्रह्म हों[. एसी :निइचयः भावनाकरे 1 ॥ है प्रियदशन,-जो ` 
बुद्धिमान साधन सम्पन्न मेसक्ष पुरुष है सो आत्सदेवकी राति 
` केअर्थे यह बिचारकरे कि अनेकप्रकार नानारूपसे स्थित. विश्व 
संज्ञकः अकार पुरुष को उकार: बिष लीनकरो। तदनन्तरः३/कार 
का द्वितीय अक्षर जो संक्ष्म तैजस. संज्ञक उकार: तिसकोःभी ` 
| किः जिसबिषे प्रथम विश्व अकार पुरुषको: सीन किया रि या ह| णयं 
_ के-अन्तिम अक्षर मकार : बिष लीनकर ॥ पुनः तिलक अनन्तर ल 
` घाज्ञसंज्ञक कारणः सकार फोभी इस:सवसेपर चैतन्य घनपझात्सा 
बिषे;लीनकरे इस: प्रकार सांत्राचॉ-केःलय विन्तवनफे अनन्तर 
| प्रपंचमान्ना अध्यस्त (अविद्या करके करिपित)दै, सो में सवेकाल 
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३७८ . ` माँइ्क्योपनिषद्‌ | 


नित्यंसक्त सवैज्ञ विज्ञान हृष्टि सवे उपाधिसे रहित शदधनिर्मल | | 


श्रद्धांत्त पर साक्षात्‌ नावराष ब्रह्महा ॥तंथाच ॥ । अयसात्मा 


ब्रह्म † गुद्धसपापविद्धस 1 | शिवमद्देतं चतुर्थ मन्यंते -सआत्मा 


27 - 6६ 


"सविज्ञेयः 1 सआत्मा तत्त्वससि | † अहंब्रह्मास्मीति 7 इ 


_ त्यादि श्रतियों के प्रमाणसे अहंब्रह्म भावनांबिषे प्रत्यादडकरके 
` सर्व उपाधिके अभावसे निविकार निराकार अपने आप आत्मां 


का प्रांघहांवे ॥-॥ हे रास्थ यह कही जो मात्राओं की लीनता 
तिसको व्यष्टिं समष्टि की एकतासे पुनः सविस्तर कहते हैं, हे 
प्रियदर्शन प्रथम कहा कि अकार जो प्रथम मात्रा हे तिसको 
उकार रूप द्वितीय सात्राबिषे लयकरे, तिसका अर्थ यह है जो 


अकार जामत्रूप जगत्‌ हे अरु विश्व तिसका अभिमानी ठे, . 
_ तिसको वेइवानर भी कहते है, अरु ब्रह्मा इसका देवता हे, अरु : 


सर्वगुण । एसा जा प्रथम अकार मात्रांहे तिसको उकारसूद्स 


तेजसरूपजानो । अर्थात्‌ जायत्‌ जगतको सक्ष्मस्वप्नरूपजानो. .. 


क्योंकि स्वप्नही अपने तीब्र संवेगकरके जायत्रूपहो भासताहें 
गरारवमम सायाहुआ पुरुष स्वभकोदेखता तिसके तीब्रसंवेगसे- 


ही. बिनाजायंतूकें प्रा्तहुये उठके चल देता है अरु भत संज्ञाको `| 


__ भहुये जायत्‌ अरु स्वमकी स्मृतिमात्र तुल्यहे ताते जायत जगत्‌ 





| ts po | ताते। अरु ब्रह्मां जो स्थल ज [यत्‌ जगतका 
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हि सरूप जाना। अरु स्थूल जायदभिमानीको सक्षम स्वप्राभि- 
माना तजस कास्वरूपज्ञानो क्योंकि जैसे सुवपततीन्र संवेग करके 
` जायत्रूंपहो भासताहे तेसे तिसस्वम्रका अभिमानी जायत्का अः 


स्वप्न जगतका देवता जो चिष्ण है तिसदी- 


विष्णरूप जानो । इसप्र ने प्रथम अकारमात्राको. | 
दवितीय उफार भात्रा बिषे लयकरो। अरु यह जो उकार स॒क्ष्म | 
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| 
| 
मात्राहे कि जिसबिषे स्थूल अकार मात्रा लीनहुई है उस उकार 
सात्राको मकार साचा विषे लीनकरा अथात्‌ सूक्ष्म स्वप जगत्‌ | 
| को सुषु्तिरुपजानो, अरु स्वाभिमानी तेजसको सुषुप्त्यभिमा- . 
| नी प्राज्ञरूप जानो, अरु विष्णु जो सुक्ष्मका देवता हे तिसको 
कारणका देवता रुद्ररूप जानो । अर्थात्‌ स्वप्र सबतिरूपही हे 
अरु तेजस प्राज्ञरूप हे, अरु विष्णुरुद्र रूपहे । इस प्रकारके 
तवनस सूक्ष्म उकार को कारण सकार बिषे लीनकरे। अंब 
कारण सकार जो तृतीय मात्रा हे तिसको. भी अमात्रिक रूप . 
परमात्मा बिषे लयकरो । अर्थात्‌ सवं परमात्म रूपही जानो । 
तयाच 1 सव्वै खलिवदंब्रह्म ? † उकार एवेदेसवे ? 1 ब्रह्मैवेदं 


सवे ? ६ परुषएवेदंसवम 1 † आत्मैवेदं सव्यस ?† अहसेवद 


22°. 6६ 22 ८८ 


सवम्‌ † 1 वास्नुदेवः सवेमिति 1 1 मत्तः परतरन्नान्यत्‌ किंचि- 
दस्ति! इत्यादि श्रतिस्यृतियोके प्रमाणसे यह सवे अध्यस्तप्रपंच _ 
अपना अंधिछान परमात्म स्वरूपही हे क्योंकि अध्यस्तकी अधि- 
| शानस प्रथक्सत्ताका अभावह। अथात्‌ यह जायत्रूप स्थूल जगत्‌ . 
संयुक्त स्थूल शरीर अरु विश्व इसकाअभिमांनी अरु ब्रह्मादेवता 
| इन सवेको सुक्ष्मउकारबिषे लीनकरो तहां इसप्रकार जानो 
| उकाररूप सुक्ष्म स्वप सम्पूणालग शरीरॉका अभिमानी तेजस 
विष्णुदेब हिरएयगभ हे तिससे सम्पूर्ण स्थूलशरीर विराट परुष 
्रह्मादेवता जायदवस्था फुरीहे ताते यहसव वोहीरूपहे।इसप्रकार 
के विचारसे अकारमात्रा स्थूल जगतको सूक्ष्म उकार रूपजानो॥ . 
अरु जो स्म उकार .मात्राहे, तिसको कारण मकार सात्रारूप 
जानो । अर्थात्‌ सवे कारण शरीर सुपात्ति अवस्था अरु तिसका 
| अभिमानी प्राज्ञ, अरु रुद्र देवता सवका कारण अव्याकृत तिससे 
। सूक्ष्म शरीर स्वप्रांत्रस्था तिसका अभिमानी ते जंस तिन सकी 
| समष्टिताका अभिमानी जो. हिरण्यगभे सो फरा हे । तथाच । 
| अव्यारुत वा-इदमय्रभआसीत्‌ | । हिरण्यगर्भो जायमानः! इनं ` 
- सुति वाक्यॉकी ऐक्यतासे । ताते स्थूल सक्ष्म सवे काय्यै, कारण 
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` शित है चर्थात्‌ अस्ति भाति प्रिय॑रूपसे एक परमांध्माही सुशों- 


डि 
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अव्यक्त रूपहे। तथाच 1 अव्यक्तादीनि भूतानि 1 गीतोक्तिपरमा- 
णसे?ी ऐसी जे:सवेका कारण मकारमात्रा। अर्थात्‌ समस्तच्यष्टि 
कारण शरीरों की समष्टता अव्यारृत, अरु समस्त सुषुपि अव- 
स्थाकी समष्टिता अविद्या अरु सम्पूर्ण सुषुप्त्यामिमानी प्राज्ञ की. 
समिता रुद्रदेवताः यह सवे कारणरूप मकार मात्रा, सो अर्धे 
मात्रारूप, अथीत्‌ अमात्रिक परमात्मा चेतन्यघन निविशेषसवी- . 
धिघान आत्मासेही फुरेहें,ताते आदिकारण प्राति अरु तिसका 

कार्य्यं स्थूल सूक्ष्म संम्पूण जंगत्रूपसे एक परमात्माही प्रका- 


री 
वब. कडी लीक सडक लकी शलकीलकककदीक कक. sr 


भित है, तिससे इतर दैत कुळभी नहीं। तथाच 'सिद्विद सर्वम? 
५. चिद्धिदेसर्वप १ पुरुंषएवेद सवेस 11 ब्रह्म वेद विश्वमि दे 
वरिधम 1. मायामात्रमिदंद्वेत ? 1 नेहनाना स्तिः किञ्चन ! 
इत्यादि शतिक प्रमाणंसे सर्व ब्रह्म॑रूपही हे । हे प्रियदरीन इस 
` कारके -विचारसे, अकार, उकार, मकार, यह तीनात्रा रूप 
` स्थूल सूक्ष्म कारणरूप प्रपंच है ३्कारका लक्ष्य परमात्म रूप- 
ही हे;अरु सो परमात्मा > एतदर्थ वो कार्यरूपसे जन्सभाव 
को धापहोता नही: किन्तु सवीविष्ठान होनेसे स रूपसे सुशो- 
` भितहे,जैसे सीपि रजतरूप कार्य भावको प्रासहये बिनाही अपने 
स्वभावकरके -रजतरूपः सें सुशोभित है-सोभी-शुक्तिं के अज्ञान | 
5 परमात्माही कायेभाव को न प्राप्त होयके: जगत्रूप से सशोभित |. 
है हुआ: झुछनहीं “एक अद्देत चिन्मांत्रात्र सत्ताही है तिससे इतर 
एक परसाणुसात्र भी तंहीं जेसे जलसे इतर समुद्र अरु। तद्वत 
लहर काग बुदबुदादि कुछभी नहीं; जैसे अग्निसे भिन्न दाहकता 
` उशता प्रकारकतादि कुछ नहीं, चा जैसे बायुसे. भिन्न स्पंदता 
तेलेही “कार के लक्ष्य परमात्मा से इतर बाच्यरूप ज | 
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स्वभावभूत माया है। हे प्रियदंशन यहां जो परमात्मा के विषे 
स्वभाव वा साया कही हे तिसकरक सांख्यवत्‌ एयक प्रजात का | 
ग्रहण नेही क्योकि 1 अब्यक्तारपुरुषः परः 7 अब्यारुत. काहिये 
प्ररतिसे पर कहिये श्रेघ हे कार्यभाव को न प्राप्त होने से.। ताते . 

ख्यमत कल्पित. प्ररतिवत्‌ स्वभाव को न यंहण करक पर- . 
मात्मा का जो सबवे से बिलक्षण भावहे सोई उसका स्वभावःजा- . 
नना, जेसे मरुस्थल वा ऊषर एध्वीङा जा ए्टय्वीके अन्यद्श भाव | 
से बिलक्षणपना है सोई उसका स्वभाव (अपनेआप होना) हे. . 
तिस अपने स्वभाव करके वो एथ्वी तरंगादिकां सहित. अलरूप 
हो भासती है परन्त जलरूप होती नहीं, तेसेही चेतन्यत्तच्व पर- 
मात्माका जो सवे से बिलक्षण अपनेआप चेतन्य भावरूप स्व- 
भावहे सोई उसंकी अभिन्न मायां हे, तिस अपना स्वभाव: व 
मायाकरके वो परमात्मा कार्य कारणात्मक स्थूल सूक्ष्म चराचर 
जंगत्रूपहो भासता हे हुआ. कुछनहीं, अरु बिनाही हुये जो नाना 
प्रपंच हयेवत्‌ भासता हे सोई. उसंकी अघटघटनापटियसी, उक्त 


| ` माया हे. अतएव:एक अद्वैतः विन्सात्रतच्व जो 3०कार का लक्ष्य _ 


तिससे इतरबाच्यः नहीं, बाच्य अरु बाचक संव प्ररमात्मतत्त्व 
ही हे। ताते हे: प्रियदरीन -सम्पूण जगत्‌ को उक्तप्रकारसे एक 
उकार का लक्ष्य परमात्मरूप जानक सुमुक्षुप॒रुष अपने मोक्षाथे 
निर्विकल्प समाधि (निविशेषं आंमस्वरूपास्थाति) के अथ. उक्त . 


` चकार ३श्कारोपांसना को शमादि साधन पूर्वक शाह्रप्रमांण से 






सोम्यः 


_ आलम्बन (आश्रय)करे॥ हेसीभ्यः-इस २शकारोपासनासे इतरःया- 
वत्‌ उपासनाहे सो सर्व3*कारकी अंगभूत-उपांसनादि, अर ३४ का - 
रकी जो उपासनं है सो अंगीउपासनाहे। अथात्‌ ्रह्मकी उपासना 
में ३श्कारसे इतर. जो उपासनाहे सो सरयगोणउपासनाहे,अरु ३०- . 
कारकी जो उपासनाहे सो सुर्य उपासना हे, भरु परमातमा के 
नामों में जो ३४कार नामदे सो सर्यनामहे अरु ओर जे नामहें सो 
गोणनामहें; क्योकि गुणों के सम्बन्ध से हें जिसे सूय्यकेकत्ती ई- 


\ 
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शवर आदिक जे नाम हँ सो गुणों के सम्बन्ध करके गोणहें । अह 
भानु जो नाम हे सो सर्य स्वाभाविकनाम हे । अथवा देवदत्त 
विषे जे, पिता पुत्र भ्राता आदिक नाम हैं सो गोण हें, अर्थात्‌ 
गुण सम्बन्धस कल्पित हैं, अरु पुरुष. जो नाम हे सो स्वाभाविक 
“मुख्य नामहे।तेसेही परमात्माका जो ॐकारनाम हे सो सरूय 
नाम हे, ताते उशकारकी जो उपासना है सो प्रतीकोपासनाकी 
_ रीतिसे त्रिमात्रिक वाच्य की अरु अहमग्रे उपासना की रीतिसे 
-अमात्रिक लक्ष्यः परमात्माकी स॒ख्योपासना हे. अतएव सर्व 
उपासनाओं में श्रष्ठ एक प्रणवोपासना हे अन्य नहीं । सो ॐ. 
> 
. कार ब्रह्मरूप हे, तहां एक अपर त्रिमात्रिकं शब्द ब्रह हे एकपर- 
' अह्य हे । तहां जो मन बुद्धि इन्द्रियादिकों करके जानने विषे 
आवता हे, अर्थात्‌ जो मन इन्द्रियादिकों का विषय हे लो स 
__ अथरूप हानसे शब्द ब्रह्मके अन्तर्गत है क्योंकि किसी शब्दका: 
` अ्थैरूपही हे अरु सोई ३४कांरका वाच्य है। अरु जो मन वद्धि . 
-इन्द्रियादिकां का विषयन होत सन्ते सवका प्रकाशक साक्षा . 
`` विज्ञानघन चेतन्य आत्माहे सोई ३»कारकालक्ष्य परत्रह्महे. तिस .- 
लक्ष्य रुपकी जो उंपासनाहे सो निरालम्ध न होनेसे वाच्यरूप 
FE भालम्वनसे होती हे | जेसे मनकी वा जीवात्मा की | 
| त न प्रसन्नता होती है सो शरीरके लालन पालनरूप 
डळ आलल्बनह्‌ खा त होती हे तेसे | अतएव जिज्ञातु समक्ष परुष | | 
3 "प सत्यस्वरूप आत्मदेव की प्रासिके अर्थ ३४कारकी 
` उपासनाकर, यहाँ उपासना सर्ववेदोने कही. हे। तंथाच £ सर्व्वे 
"दी यत्पदमामनन्ति तपांसि सब्वाणिच यद्वदन्ति यदिच्छन्तो 
अह्मचस्थञ्चरन्ति तत्ेपदं संगहेण ब्रवीम्योम्‌ ? { ओमित्येतद - 
के मोधार्थ भरमुद्गीथ Da । इत्यादिक अनेक श्रतियों ने ममक्षं. 
आकारी हट पालि ठ मुख्य करक कहा हे. अतएव. 
करना अ दै भ एक ॐ काराोपासना को आलम्बन | 
। एतदालम्बनंश्रेठ मेतदालम्बनंपरम्‌, | 
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| और नहीं एतदर्थ हे प्रियदर्शनजो तुमको सोक्षहोने की इच्छाहे 
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सग्रह प्रकरण । के 


एतदालम्बर्नज्ञात्वाब्रह्मलोकेमहीयते । इत्यादिश्चतिप्रमांणसे । 
अरु समक्षके प्रयोजनार्थ. यह प्रणवोपासनाही सर्यसे सुख्य हे 


ता उक्त प्रकार प्रगवापासनाकरा, अरु यह जा रामगाता क 


 ४८,४8५०.५.१, इनचारदलोक करके प्रणवोपासना तुम्हार 


| प्रतिकहाहे. साश्जीभगवान्‌ रामचन्द्र जीने अपने प्रियश्राता जि 


` ज्ञास लक्ष्मणजी प्रतिकहाहै,अरु यह मांइकयउपानिषदक अनुसार- ' 
. ही कहा हे, ताते श्राति स्मृति प्राणादिकों के प्रमाणसे मसु- _ 












क्षको परमश्रेय ( माक्ष ) प्रा्तिके अथे एकप्रणवोपासनाको ही 
थाशाख आलम्वन करना योग्यहे, आगे... यथेच्छसितथा कुरु * - 
शिष्यउवाच ॥ हे रुपासागर हे गुरो आपने जो मुमुक्षु को 
मोक्ष प्रा्तिके अर्थ सव्ब्रोत्तम आलम्बनरूप प्रणवोपासना कही 


| सो निर्विकल्प समाधि (आत्मरूपस्थिति) से पूव सुसुक्षु करके 


झवश्यही कत्तेव्य हे, अतएव अब आप रूपाकरके इस प्रणवो- 


उ - पासना का क्रम रूपाकरक काहेय ॥ 


गुरुरुवाच ॥ हे. प्रियदर्शन ३#कार जो एक अक्षर हे तिस 


| का जपकरना अरु इसके अर्थकी भावना करनी । तथाच ।त-. 


ज्जपंतदर्थभावनमस्‌ | यह पातंजलं झाख्रक प्रथमं पाद का २८ 
वां सत्र हे तिसके प्रमाण से .३५, इस अक्षर का जप अरु इसके 
अर्थ की भावना करनी तिसका नाम उपासना टे अब तिसका _ 


` प्रकार सावधान होय के श्रवण करो:। ॐकार नाम है परमेश्वर 


का. तिसका जपकरना तहां कोई परुष ता आम्‌, आम्‌ , आम्‌ 


| इसप्रकार सहित स्वरके उञ्चार करते हें, अरु काई एकपुरुष होठ 
| अरु जिह्वा को न हिलायके इसका मनोमय जप करत हे, 

` कोई एक पुरुष घ्राणायामद्दारा जपकरते हैं, सो प्राणायाम इस 
| प्रकारते दे कि प्रथम पुरकं, अथात्‌ सुख बन्दकरके नारि 
| वामठिद्र को दक्षिणहाथ की मध्यमा अरु अनामिका ये दोनोंअगु- .. 
के ः लीसों दब्राय नांसिका के दक्षिण छिद्रके साग बास अन्तर का | 


कवी. सका 

f | 

, `| 
ह हि ६ 
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खाँचनो इसका नाम'पूरक है। पश्चात्‌ उस छिद्र कोभी अंगुठा 
सो दबाय बन्दकर प्राण को अन्तर रोकना तिसका नास कुंभंक 


हे, अरु: जंब प्राण न रुके तब नासिका का बासछिद्र खोल उस | 


मार्ग से धीरेधीरे प्राण को बाहर छोड़ना, इसका नाम रेचक है 
तहां प्राण का जो पूरक है तिसविषे ३४कार का ३२ बार सनो- 
संय. उच्चार करना, अरु कुभकाबिषे उशकार का ६४ बार उच्चार 
करना, अरु रेचकबिषे १६ बार 3०कार का उच्चार करना । इस 
प्रकार एकवार पूरक कुंभक रेवक करने से एक प्राणायाम हो- 


ता है। सो इसप्रकारक प्राणायाम जितने होयसके तेतने करना _ 


' इनक-अभ्यास करन से प्राणबायु बरा अरु पापों का नाझ होता 


छ, एतद्‌ काइ एक पुरूष उक्तप्रकार क प्राणायासाद्दारा ३श्कार | 


` का जपकरते हें॥ अरु कोई एक परुष इसप्रकार भी करते हैं कि 


. - 3«कारकी जो, अकार उकार . मकार यह त॑ नमात्राहे तिनका 


क्रमशः र्व, दोघे , छत, रूप स्वरसहित उशकरकाउञ्चारकरते 
हं, सा सूलाधारसे मस्तकके ब्रह्मरंध पर्यन्त ध्वानिको प्रा्तहोते है। 
इत्याद अनकप्रकार प्रवणके जपके हे. तिनमें से जिसप्रकार 


_ अपनस अद्धासहित होताज़ांने तिसप्रकार करे | यह तो उश्कारके : 


जपकरनका क्रम सक्षेपमात्र तुमसेकंहा।अब इस “कार के अर्थकी 


भावना भा अवणकरो हे प्रियदर्शन, उ०कारके अर्थकरी जोभावना 


si दो प्रकार की. है तहा एके सगण वाच्यरूप भरु 
[य निर्गृण लक्ष्यरूपः तहा जा सप्त ंसदान्तकारॉक मतसे ६३ 


तिरसठ नामरूप भद करक”कही है सा अरु «कारक माता | 


ऋषि छन्द देवता, भादि, ६६ छियासठ भेदसे कही है सो । अ- 


पवा जा एक मात्रासेलेके (१८:४९ २४६३ ६४ मात्रा पर्यत 


से जो ३»कारब्रह्म के अर्थ की | 
हे ५ कही है सो.३०कारके वाच्य सगण ब्रह्मः की भांवना है। | 


कही है सो, ।इनं तीनों: प्रकार 









री रके लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की भावना प्रणवोपासक इस 
ते हैं कि जिस उकार ब्रह्मकी हम उंपालना करते हैं 
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तिस त्रिमात्रिक अपरब्रह्मरूप प्रणव शब्दंका बाच्य तिसका जो 
ज्ञाता प्रकाशक साक्षी सवोधिष्ठान सञ्चि दानन्द्स्वरूपलक्षणवान्‌ 
परब्र आत्माहे, सोई सबैत्र सबै, अस्ति, भाति, प्रियरूप होके - 
व्याप्त. होरहा है,तहां अस्ति कहिये ,यह हे, यह है, यह हे.इसप्र- 
_ कारसेहे हे हे यह अस्ति सत्तारूप जो ब्याप्त होरही हे अरु जोकि - 
यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इसप्रकार सबे निषेध के अन्ते . 
निषेध के भावका प्रकाशक कि जिस करके अस्ति नारित सिद्ध 
होते हैं, अरु अस्ति नारित शब्दके अर्थके अन॒भवका आश्रय कि 
जिसाबिषे अनुभव होता है। अरु जो अस्ति नास्ति भावनारूप | 
कल्पना का आश्रय आदि अन्त अवशेष हे अरु अर्ति ना 
आदिक कल्पना का अधिष्ठान परम अस्ति रूप सत्ता है, सोई 
. अपने पूर्वोक्त स्वभाव करके अस्ति नास्ति भावाभाव रूप का 
आश्रय हुआ सुशोभितहे ताते वोही सर्बीधिष्ठान सचा स्वरूप ` 
` से सुशोभित है ॥ अरु भाति कहिये जो प्रकाशता है। अथीत्‌ जो 
पदार्थ भासतां है सो भातिरूपरू हे; क्योकि एक .दसरेको प्रका-. 
शता है, जेसे अन्धकार के अभावको प्रकाश प्रकाशता है. अथवा 
` रात्रिके अभावको दिवस प्रकाशता है जो इससमय रात्रि वा अ- 
न्धकार का अभाव हे । अरु दिवस किंवा प्रकाश में रात्रि किंवा 
अन्धकार का अभाव हे, सो दिवस किंवा प्रकाश में जो अपने 
अभावरूपसे रात्रि किंवा प्रकाश सो अपने अभावरूपसे दिवस 
किंवा प्रकाशक भावको प्रकारे हे, क्योंकि जो कदापि उस दिवस 
किवा प्रकाराके भावकालमें रात्रि किंवा अन्धकारका अभावरूप 
अस्तित्व:न होता तो इसकालमें विवस किंवा प्रकाश हे, इस | 
| प्रकार दिवस किंवा प्रकाश के अरितर्वको प्रकाशता कोम। ताते 
/ अभाव रूप हये रात्रि किंवा प्रकाश, सो दिवस किंवा प्रकारके 
` भावको पकाशते हँ ॥ अथवा दीपक जो प्रकादारूप हे सो अप्रका- 
` शरूप घटपटादि पदार्थॉको प्रकाशता है, तेसेही अप्रकाशरूप घट- 
_ पटादि पदार्थ सो आप अप्रकाश रूपहोतसमन्ते भी प्रकाश रूप : 
| RR 
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a: 
| 
| 

. दीपकको वा दीपककी प्रकारारूपता को सिंद्धकरे हें, क्योंकि जो 

` कदापि अप्रकाश रूप घटपटादि पदार्थ न होता तो दीपकप्रका- 

शरूप हे इसप्रकार दीपककी प्रकाररूपता केसे सिद्ध होती वा 

किस आधारसे सिद्ध होती अतएव अप्रकोझ रूप घटपटादि प- _ 

दार्थ दीपककी प्रकाशरूपताको प्रकारो: हे ॥ हे प्रियदर्शन उक्त 
प्रकार भाव अभाव प्रकाश अप्रकाश आदिक यावत्‌ भूत भौतिक 

`. कार्य कारणात्मक पदार्थ हैं सो सर्व भातिरूप हैं अतएंव अस्ति- 

मात्र स्वयं प्रकारा निविशेष सर्वाधिंघान आत्मसत्ता हे सोई उ- 

` प्रकार अस्ति भातिरूप सें सुशोभित है,। तथाच 1 तस्य भासा 

सवेसिदं विभाति! अरु प्रिय कहते हें आनन्द को क्योंकि सब. 

. को आनन्वही प्रिय है, सो आनन्दरूप ब्रह्म है सोई सर्वत्र सर्व- _ 

` रूप से ब्यासहे अतएव सर्वही भानन्द रूपहै। ताते जो कछ क- 

तष्य अकत्तब्य, गुण. दोष पाप पुण्य राग द्वेष ग्रहण त्याग, इ- | 
त्यादिहे सो सबे आनन्द रूपहाहै क्यॉकि जिसमें जिसको आन- 

` न्व भासता है सोई वो करता है, भरु जो कोई शुभाशुभ करता | 

ससव आनन्दके अर्थही करताहे । अरु जोकोई जोकुछकरता | 
उसको उसहीमें आनन्द होता है क्योंकि जो उसको उसमें आ- 
चन्द न दाय तो कोई कुछ भी न करे । अरु जो जिस आनन्दके 


> 
"क ~ 


| न PR शुभ अशुभ आदिक करते हैं सो आपही परमा” . 
है प हे, मर साई सब्बानन्द हुआ हे.। तथाच।.{आनन्दा 
त धततएव जहां हे जोहैसो सरब्बआनन्दही है। ।इसंप्रकार केवल 

क. नि आड | निविकार सब्बाधिष्ठान सच्चिदानन्द बह्मही 
उका विषु वारा) सा 
“कार एवेदसबसू 7 {स्वै खल्विदंबरह्म ? 4 नेहनानास्ति किं 
गग सब्बे उन्कार बरह्मही, है तिससे इतर रंचकमात्र भीनहीं। 
` ईसपकार उकार के लध्य निर्गुण ब्रह्ञकी भावनारूप उपासना | 
करतहू, भावना काहिये सोहंभावसे निदिष्यासन करते हें ॥ हे... 
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प्रियदर्शन उक्तप्रकार उ*कार का जप अरु तिसकें भर्थैकी भावना. 

| करनी,जो प्रत्यक्‌ चैतन्य सबैका अन्तर्यासि सर्व अवस्थाका साक्षी 
अरंड अज अविनाश चैतन्य ब्रह्म सो मेंहों, इसप्रकार जबअपना 
शाप साक्षातू अनुभव अभ्यास करता है तब तिसके जे अन्तराय 
बिन्न हैं सो सर्ब अभाव होजाते हैं । तथाच "तितःप्रत्यक चैतन्या- 
घिगमोप्यंतराया भावइच † यह पातजल शास के प्रथमपाद 
का२५ल्नमणाणवेh ४, ` ७ 6 ` ` 
Ee शिष्यडवाच ॥ वो निर्विकल्प समाधि में. विप्नकरनेवाले अ- _ 
न्तराय कौन कोन हें सोभी आप रूपाकर कहिये॥-.. 
- औशुरुरुवाच॥ हे प्रियदर्शन अन्तराय विधनोके नास अरु 
स्वरूप पात जलशाख के २०,३१, दो सूत्रों करके कहेहें तिनको 
भी अब सावधान होय अ्रवणकरो “ब्याधिस्थान संदाय प्रमादा- 
लस्याविरति श्रान्ति दर्शनालब्धभू सिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त 
विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ।. ३९ दुःख दोर्सनस्यांगमेजयत्वश्वास प्र- 
' श्वासा विक्षेप सह भुवः । ३१।, व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, | 
_ आलस्य, अव्रिति, श्रान्तिदरीन, अलब्धभूमिकत्व, अनबस्थि- | 
_ तत्व । दुःख,दीर्मनस्य, थंगमेजयत्व, वास प्रवास, ॥ यह च- 
- तुद १४ आवान्तरबिधन समाधि चित्त को बिक्षेप करनेवाले 
हैँ । अब इनके स्वरूप अवणकरो ,ब्याथि उसको कहते हैं कि 
| जो उदरस्थ अन्नरस धातु है सो .कफ, बांत, पित्त, इनके क्षोभ 
से बिगड़ता है तब उस धातु के बिषम होने से ज्वरादि व्याधि. 
होती है तिसका नाम व्याधि है १। अरु.स्यान,उसको कहते हैं . 
; जो चित्तको अकमंण्यताहे, अर्थात्‌ शुभकर्म .प्राणायामादि. विषे 
- चित्तका न प्रवतेहोना तिसका नाम स्थान, हे २। अरु संशय 
| उसको कहते हैं जो ईश्वर है या नहीं अरु जो है तो ज्ञानयोग 
| से साध्य है वा नहीं (अर्थात्‌ ज्ञानयोगाभ्यास से सो प्राप्तहोना है 
| वा नहीं, इसप्रकार की जो भावना तिसका नाम संशय है ३। 
| भरु असाद, उसको कहते हैं फि समाधि के यम नियमादि सा- _ 
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 धनोंबिषे चित्त को उदासीनता होनी, तिसका नाम _प्रमाद,हे३। 


झरु आलस्य; उसको कहते हैं कि जो देह अरु चित्तका गु- 
` रत्वभाव होना, अर्थात्‌ देह अंरु चित्तका जो जड़वत्‌ होरहना हे 
सो ज्ञान में प्रतत्ति के अभावका कारण हे अतएव. तिसका आ- ' 
लस्य कहते हें ५॥ अरु अविरति उसको कहते हैं जो बिषयाँ के. 
` संथोगसे. भोगकी इच्छाका होना, तिसका नाम.अबिराति है ६1 
अरु भ्रान्तिदररीन, उसको कहते हैं कि जो विपर्यय ज्ञानंद्शन हे. 
अर्थात्‌ ,जेसे सीपिबिषे रूपे का भासना, तेसेही शुद्ध निष्क्रियादि 
`. लक्षणवान्‌ आत्माविषे कर्तृत्व भोक्तत्वादि अनात्म धम्सेका भा-_ 
_„ सना, तिसका नाम आ्रान्लिददीन है ७। अरु (अलब्ध भूक्षिकत्व 


उसको कहते हैं कि जो ज्ञानकी ,शमेच्छा, सविचारंणा तनुमांसा 
' सच्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनि, अरु . तरया, यह सप्तभ्‌- 


सिका कही हैं तिनें से कोई भी भूमिका, अरु योगकी जो चित्त ' 


को निरोधतारूपी एकाय्रता.सो किसी बिक्षेप के निमित्त से न 


- प्राघहोनी तिसकानाम अलब्ध भूमिकत्वहे ८। अरुं अनवस्थि- 


_ तत्व उसको कहते हें जो ज्ञानकी उक्त भसिका में से कोई एक 


` प्रासहुई भूमिकाबिषे भी चित्तकी स्थिरता न होनी तिंसकानाम | 
_ अनवस्थितत्वहै, ९। हेसौम्य इस कहेप्रकार नवअन्तरायविघ्नहै. : 


` अरु इनकेहोनेसे पांच और होते हें तिनकोभी अंवणकरो। दःख 
उसका कहते हैं. कि जो. आध्यात्मिक, आधिभौतिक आविदै 


बिक, यह जो तनिप्रकारक दःखहें तिनकानाम दःखहे १० । अरु. 
` तढोर्सनस्य, उसको कहते हैं कि जो अन्तर बाझ्यके कोईभी कारणों . 

` ` करके चित्तकी बिक्षेपता अर्थात्‌ चित्तकी असमाधानंता , तिसका | 
नाम दोसेनस्यद्दे ११। अरु अंगमे जयत्व, उसकोकहते हे कि जो. 


, रोंगादिकॉले शरीरकाकांपनाहे १ २।अरु इचास, उसको कहते 


__ जा प्राणका शीघ शीघ्र चलना वा सुखनासिकाके मार्गबाह्यका | 


जानाहे, तिसकानाम रवासहे १.३।अरु _प्रदवास, उसको क 
जो प्राणका बाह्यसे अन्तर आवनाहे, तिसका नास प्रश्‍वास दै। 
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i हे सौम्यं, यह जो १४ चतुर्दा बिघ्न कहे हैं सो चित्तको बि- 
(क्षेप करके आत्मलाभार्ष जे समाधि तिसबिषे बिघ्नक | कत्ती हँ 
६ ततप्रतिषेधारथ मेकतत्वा भ्यासः.{ तिसकी निद्धात्तिक अर्थ ए- 
. | कृत्वका अभ्यासकरे, भर्थात्‌ उक्त बिघ्नों के अभावकरने के अर्थ _ 
1 अरु आात्मदेवकी साक्षात्‌ प्रासिके अर्थ ॐकार ब्रह्म के अर्थ भा- 
वना अरु जप निर्जन एकान्त पवित्र देशबिषे स्थितहोय यम नि- ` 
| यमादि योगांग सांधन पूर्वक करे । जे कोई उ*कारके वाच्य की 
उपासना करते हैं अथीत्‌ त्रिमात्रिक प्रणवोपासना करते हें,तिन 
| के जे निर्विकल्प समाधि में विक्षेपकत्ती बिघ्न हैं सों सवे अभाव 
| होजाते हैं, अरु वो उपासक समाधि विचारदारा सवै बन्धनों से. 
रंहितहुआ अपनेआप चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रह्ममेंभसेद स्थिति 


पाय मोक्ष होताहे॥ ` 2026 775 SR त्स 
| “है सोन्य, यहजो त्रिमात्रिक उकार का लक्ष्य आत्माहे तिस - 
को सर्व उपनिषद्‌ चिन्मात्र ब्रह्मकरके कहते हैं झयसात्मात्रह्म । 
| जो सन बुद्धि इन्द्रियादि कों का अविषय है तिसको.नेति नेति, 
इत्यादि श्रुतिके निषेध सुख वाक्यों करके सवे विशेषताक अभा- - 
`| चसे निर्विशेष सवैका अपना आप लक्ष्य करावे हैं, अतएव यही 
| चेतन्य आत्मा अक्षर त्रह्महे । अरु इंसही को रहदारणयक उप- | 
_निषद्बिषे भगवान याज्ञवस्क्यजीने गार्गिके प्रति निविशेष अक्षर- 
ब्रह्म कहा है । तथाच । संहोवाचेतवक्षरं गागिब्राह्मणाअभिव- ` 
_ दत्त्यस्थूलमनएव हूस्वमवीर्षमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवा- _ 
| य्वनाकाञमसंगमरसमर्गंधमचक्षुमओत्रमवागमनो ऽतेजस्कस- . 
| ` प्राणममखममात्रमनन्तरमबाह्यं नतदभाति किञ्चन नतद- 
` श्राति कइचन { अथै याज्ञवल्क्य कहते हें कि दे गागी जिसके 
| | बिषे तप्रंइन करती हैं तिसंको ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) ) अक्षरकहते 
| हैं। प्रश्न । हे याज्ञवल्क्य उस वचनातीत को ब्राह्मण अक्षरकैसे 
` कहते हैं वो तो वाणीआदिक किसीका भी बिषय नहीं। उत्तर । 
| -हेगार्गी उसको ब्र ण एसा कहते हँ कि वो स्थूल नहीं अस्वूस 


ot माड डा 
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है, तो सूक्ष्म होगा, वो असूक्ष्म है, तो छोटाहोगा, वा अदस्व, ` 
-स्तो दीैहोगा, वो अदी है इसप्रकार वो द्रव्योंके धसे रहित | 
-अद्रव्य है । तो वो लोहित. गणवानहोवेगा, वो अंग्नि आविकोंके 


लोहितादि गुण रहित है ताते अलोहित है “तो वो स्नेहादिक 
जलफेधर्मवाला होगा, वो जलक स्नेहादि धर्म रहित अस्नेह 


दो >> याही ee ल न क मक >. | 
है तो वो छायाहोगा, वो अछाया है तो वो तेमहोगा, वोअतम्त | 
| 


| 
| 


०३ हे SEN SN ~ ८9 है र न्य , 
तो वो जायेगा वौ भवाय तो वो आक़राराहोगा,वोअना- 
श है “तो वो सैका संघातहोगा , वो असंग है 'तो वो रस 
` होगा, वो अरसहे “तो वो गंधहोगा तो वो अगंधहै“तो वो चक्ष- 
व्मांन्होगा, वो अचक्षहे'तो वो शत्रहोगा, वो अश्नोत्र है तोवो - 
` चागहागा, वो अवागहे तो-वो मनहोगा, वो असन हे'तो वोतेज 
रणा, वो अत्तेजद्दे 'तो वो प्राणहांगा, वो अप्राणहे'तो. वो सुखा- 
हे गा दोर घो दवारराहित असुखहै 'तोवों मात्राहोगा,वो असात्र 
अनातारे अन्तरहांगा, वा अनन्तर है तो वो बाह्य होगा, वो 
` श्रवाह्हेः अर्थात्‌ वो न भोग्य हे भोक्ता सर्व विशेषणों से 
_ रहित निशेष. य. दैन भोक्ता, सर्व विशेषणों से 
` ` को निषेध सख 0 इसमकार ममयत ब्राह्मणों ने उस 
_ ताते (ह. हे क्यों कि वो सवक निवेधकी अवधिरे | 
जरू म टासापरागतिस्‌ {सो इन विशेष सत्ता पराकांधा 
सहेय; दै दे सौम्य ऐसाजो परम अक्षर द 
र एथिची अ (का मेरकहै, उसहीकी आज्ञा 


से सखय चस्द'एविवी आविक अपनेअपने ब्यापारमें नियसपूर्वक 





धचत्ते होरहे ै हें उस ये कक दि | 


करता. है, अरु सोई सवै का नियामक स्वामी हे अतएव उसके 


र क | करे कोई सजा समर्थनही । तथाच 
तितएतस्यचा ५... गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो 
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'रात्रांय्य्दडसासा मासा ऋतवः संवत्सराइति विधृतास्तिघन्त्ये 
' +तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नंद्यः स्पन्दन्ते इवे 
. | तेभ्यः पर्व्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायां याचच दिश मन्वेति॥एतस्य वा . 
` | अक्षरस्य प्रशासने गामि ददतो मनुष्याः प्रश सन्तियजसानंदे `` 
` | वा दर्वीवितरोऽन्वायत्ताः॥ इत्यादि॥हे सोम्य उक्त प्रकार जो सू- 
| स्यीदि सवका नियामक. प्रेरक स्वामी सर्वाधिघान परम अंक्षर 
| कारक लक्ष्यहे तिसकात्रिमात्रिक ॐकार प्रतीक अरु वाचक है 
| अतएव त्रिमात्रिक प्रणवके. आलम्बन से जो उंस लक्ष्यरूप 
परम अक्षरकी अभेद अहमग्रे उपासना करताहे सोई ब्रह्मवेत्ता 
| ब्राह्मणद्दे अरु सोई सोक्षकोप्राप्होताहै॥  -. . . 
रिष्यउवाच ॥ हे गुरो हे भगवन्‌ जिंस अक्षरका आप ऐसा - 
| प्रभाव अरु प्रताप कहतेहो । तिसको हम प्रत्यक्ष कैसे जानें सो 
आप रुपाकरआज्ञाकरियोश . . | | . ` 
|. गुरुरुवाच ॥ हेप्रियदरीन ऐसा प्रश्‍न क्यों करतेही वो तो स- 
वैका अपना आप प्रत्यगात्मा है अरु यही सर्वका अनुभव क- 
त्तीअनुभव रूप अक्षर हे, अरु यही सवका द्रष्टा ओता मन्ता : 
' बोडाहे इससे इतर न कोई द्रष्टाहे न ओताहे न मन्ता है न बो- 
| दाहे, हे सौम्य ऐसा जो सर्वका ज्ञातां अनुभवी अक्षर आत्माहे 
| सो {तत्त्वमसि † सो तू है तेरा क्षयः कदापि नहीं ताते सर्वका 
| ज्ञाता तूही है तेराज्ञाता अन्य कोई नहीं, तूही चक्षुरादि सवैका 
| द्रष्ठाई तेरा द्रष्टा कोई नहीं,तूही सवे का ओता है तेरा ओता 
| अन्य कोई नहीं, तूही सवैका मनन करता है तेरा मन्ता कोई 
| नहीं,अरु तूही सर्वका विज्ञाता है तेरा विज्ञाता कोई नहीं, अत 
एवं सर्व क्षराक्षर का ज्ञाता प्रकाशक अधिष्ठान परम अक्षर तूही 
| 3 है तृ अपने आपको अनुभवकर ॥ _ 
. हे सौम्य यह जो सर्व वेद शास्रोंद्रारा निर्णय करके निवि- 
शेष प्रत्यगात्मा अक्षर कहा हे सोई वणीत्मक त्रिमात्रिक ॐ- 
कार अक्षर का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म परम अक्षर हे, अरु सोइ 


Sree oP 
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` संवैका अपना आप प्रत्यगात्मा है इसही के सम्यक ज्ञान से) 
मोक्ष: होता है, ताते उ*कारके लक्ष्य प्रत्यगात्मा के जानने के. 
_ अर्थं त्रिमात्रिक उश्कार की जप अरु अर्थ की भावना रूप उ- 
` पासना कत्तव्य योग्यहै क्योकि यह परत्रह्मकी आत्मत्वसे प्राप्ति | 
` में परमोत्तम आलम्बन है। अतएव इस त्रिमात्रिक उ*कारकी | 
_ यथा शाख उपासनारूप आलम्बनसे अपने आप सत्यस्वरूप | 
~ _ आत्माको यथार्थ अनुभव करः पराशान्तिको प्राप्तहोवों आगे जो . 
. तुम्हारी इच्छा ॥-॥ इति॥-॥ ` 


इतिश्री माणडक्योपनिषदगोडपा दीयकारिकाअरक्षेपक 
भाषा नाष्यकाररुतसंयहप्रकरणसहिता समाप्ता ॥ `. 





उ८हारिः 3०तत्सइल्मापणस ॥ : 
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_ ‰ उ*शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ` 








मुन्शी नवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने में छ्पा॥ 
म्वर.सन्‌ १८९० ३०॥ ` ` 


ईस किताब का हक़ तसनीफ महफूज़ है बहक़् इस छापखाने के ॥ | 
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है के के ? ~ क कुकर रक | 
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| __ भगषदूगीतामव्ल'भाण्यका विज्ञापन ॥ 

} प्रकटहो छि यह पुस्तक श्री मदभगवद्गीता सकल निगम 

५ पुराणस्थृति सांख्यादिसार भूत परमरहस्यर्गीताशाख्रकासवैविद्या : 
1 निधान सोशील्यविनयोदार्य्य सत्यसंगरशौय्यी दिगुणसम्पन्न नरा- ` 

| वतारमहानुभावयसुनकोपरम अधिकारीजानके हृदयजनितमो- 

| 

| 

| 

| 


~ @ र्‌ ° T क्तिमा ४ 
हनाशार्थ सबप्रकार अपारसंसार निस्तारकभगवद्भक्तिमांग दृष्टि 


गेचरकरा 





राह वहीउक्तभंगवद्गीतावज्रवत्वेदांत व योगशा्ांतगेत 
जिसकोकिचच्छे २शाख्त्रवेत्ता अपनी बुद्धिसिपारनहीं पासक्तेतबसंद 
प दी जिनको कि केवलदेशभाषाही पठनपाठनकरनेकी सामर्थ्य 

| र वहकब इसके अन्तराभिप्रायको जानसक्तेहे-और यद्दप्रत्यक्षही 

है कि जबतक किसीपुस्तक भरथवा किसीबस्तुका अन्तराभिप्राय | 
्छभकार बुद्धिसे न भासितहो तबतक आनन्द क्यॉकरमिले 
३सकारण सम्पूण भारतनिवासी भगवद्भक्तपदाब्ज रसिकजनों 
के चितानन्दार्थं ब बुडिबोधार्यं सन्तत धर्मधुरीण सकलकल्ञा 
घातुरीण सव्वेविद्याविलासी भगवद्भक्तयनुरागी श्री मन्सुन्शी . | 
परली (सी,आई,ई)ने बहुतसाधनव्ययकर फर्रवाबाद | 
| । वासि स्वर्गवासि पणिडतउमादत्तजासे इसमनोरंजन वेदवेदा- | 
तिशाख्रोपरि पुस्तकको भ्रीशंकराचार्य्य निर्मितभाष्यानुसार सं- 
(तसे सरल देराभाषामे तिलकरचा नवलभाष्यसे प्रभातका- 
शि कमलसरिस प्रफुछित करादियाहै कि जिसको भाषासात्र  _. 
पे जाननेवाले पुरुष भी जानसक्ते हैं ॥. | हि 
_ जवछपनका समयआयातो बहुतसे विदज्जन महात्माओंकी | 
| 
| 





















म्मातेसे यह बिचार हुआ कि इस अमूल्य व अपूब्ध अन्य की | 
एय अधिकतर उत्तमता उस समयपरहोगी कि इसशकरा- 
le भाष्यभाषाकेसाथ और इसमन्थके टीकाकारोकीटीका | 
| पर जितनीमिलें शामिलकीजावें जिसमें उनटकाकारोंके अभि- £ 









का भी बोधहोवेइसकारणसे श्रीस्वामीशकराचायैजी की शक- | 
री ष्यका तिलक व श्रीआनन्दगिरिरृत तिलकअरुश्रीधरस्वामी \ 
त तिलकभी मूलरलोकों सहितइसपुस्तकमेंडपश्यितहे ॥ "५ 
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नचिकेता यमालयमें गया ओर खत्युने सावधान पूजन [केया 
और परस्पर वात्तीलाप हुआ . वह सबदच संवित मंत्रों मे 


. वणित है री 


माण्ड्क्योपनिषदू ॥ | 

ॐ कारस्वरूप का प्रतिपादने व ब्रह्मका भारमाका अभदता| 

का निरूपण आगम, यवेतारन्य, अदताख्य व अलातशान्तारन्य |. 

इन चार प्रकरणोमें निरूपण कियागयाहे अवलोकन करनेयोग्य | | 
हे जो अब छापीजाती हैं॥ | 

तेतिरीयउपनिषदू ॥ र 

यह उपनिषद यज्ञवै सम्बन्धीह-इसड पानेच मश्रीसश्चिदा,|. 

नन्द घन परब्रह्म परमेइवर निराकार के साकार रूप दान का: 


~ 





कि की है a 

म ऐत्रयउपासिषदू 0 ng 

यह उंपनिषद ऋग्वेद के ब्राह्मणभाग से सम्बन्धित हे-इस|' 

अष सख्य ्रविद्याका वर्णन है ॥ i 
` इंशावास्योपनिषद्‌ ॥ 


जिसे बाजसनेयी संहिताभी कहतेहे-इस उपनिषदं यावर्त : 
नास रूपात्मक जगद्भाव है सब ईंशहीमें घटित कियाहे ॥ 
| _ केनोपनिषदू ॥ । 
अब इसबार अत्यन्त झडंतापवक सरलभाषां !तलक ह | 
युक्त साद्रित की जाती हे-इससें आत्सविद्योपदेश प्रजापति 
द्वारा वणन किया गया हे॥। - : | i 
छादोग्यउपानंषद्॥ ° 

इस उपनिषद्में इन्द्रियादिकां के संघात बिष स्थित प्राण! 
की ज्येष्ठता व भरेष्ठताका एक आख्यायिका हारा प्रतिपादा 4 
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